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पाइअ-सद्द-महण्णावो। _ 


( प्राकृतशब्द-महार्णावः ) 
, णाखिअ-दोस-समूहं, भासिअणेगंतवाय-ललिअत्यं । 
. पासिअ-लोआलोअं, वंदामि जिणं महावीर üt 


निकित्तिम-खाड-पयं, अइसइअं सयळ-वाणि-परिणमिरं 1 
चायं अवाय-रहिअं, पणमामि जिणिंद-देवाणं ॥ २॥ 


पाइअ-भासामइअं, अवलोइअ सत्थ-सत्थमइचिउलं । 


| १ प्राक्त वर्ण-माला का प्रथम अक्षर (हे १, 
E २ विष्णु, कृष्णः (से १, १)॥ 
33; (श्रा १४, जी २; पउम ११३, १४; 
| ] निम्न-लिखित अर्थो में से, प्रकरण के अनु- 
fl एक को बतलानेवाला अब्यय;---१ निषेध, 
' जसे-'सण” ( सुर ७,२४८ ) ““स॒ग्वनिसहे 
| (बिसे १२३२) । २ विरोध, उल्टापन; जैसे-- 
JTT १,१८) । ३ योग्यता, अनुचितपन ; 
तल” ( पउम २२, ८४) । v. अल्पता, 
Sü— mew ( गउड) ; “अचेल' (सम ४० ) | 
. अविद्यमानता; dü— mpm" ( गउड ) | ६ 
LOK; यथा--*अमणुस्स' (णदि) । ७ सादृश्य, 
3---अचक्खुदंसण” . (सम १४) । ` अप्रशस्तता, 
77 सभाइ” ( चारु २६ ) । ६ लघुपन, छोटाई; 
द). ou 


¢ 


`] १ सूय, सूरज, (से ५,४२३ ) 1. २ अभि, 


CC-0. Jangamwa 


l 


a सद-महण्णव- णामं, रएमि कोसं स-वण्ण-कमं ॥ ३॥ ` 


च्य 


(से १,.१)।. १ शिखरं, टोंच; .(से ६,४२) । ६ मस्तक, 
सिर; (से ६,१८)। .. | 
अवि [ ज ] उत्पन्न, जात; ( गा ६७१ )! 
अअंख वि [ दे ] स्नेह-रहित, सूखा ( दे १,१३ ) । 
अअर देखा अचर; (पि १६४ ) | । 
अअर देखो आयर; (fu १६६ ).। . - ¬ 
अइ अ [ अयि ] १-२ संभावना और आमंत्रण अर्थ 
का सूचक अव्यय; ( हे.२, २०१; स्वप्न ५८ ).। . | 
अइ अ [ अति ] यह अब्यय नामः और धातु के पूर्व मे 
लगता है ओर नीचे के अथा में से किसी एक को सूचित 
करता हे;--१ अतिशय, अतिरेक; a अइउरह' 
“भइउत्ति' “अइचितंत' ( श्रा १४, रंभा, गा २१४)॥२ 
उत्कष, महत्त्व, ,जैसे--“गइवेग” (.कप्प) 1. ;३ पूजा, 
प्रशंसा; Sü- "SMS (ठा ४). । ४ अतिक्रमण, 
उल्लंघन, 'जेसे--“अइरक्ष्सो' (दस १, ४, ४२). k 
; ऊपर, ऊंचा, जेसे---“भइमंच' “अइपडागा' ( प, याया 
, १५१) । ६ निन्दा, जेसे--“अइपंडिय' ( बुह.१ ) | 
अइ, सक. [ आ+इ ] आगमन. करना, आ गिरना। 


हे ’ मोर; से $t जल" अइति २२ 
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अइइ खी [ अदिति |] ww नक्षत्र का ग्रधिऽ्ठाता देव 
( S १०) | 
अइड सक [ अति+इ ) १ उल्लंघन करना । २ गमन 
करना । ३ प्रवेश करना | वकु--अइंत; (से ६; २६, कम्प) । 
संकृष--अइच्च; ( सूत्र १,७,२८ ) । 
आइ सक [ अति+अञ्च्‌ ] १ अभिषेक करना, स्थानापन्न 
करना | २ उल्लंघन करना । 3 अक दुर जाना (से १३, 
c. ct ) । 
अइंचिअ वि [ अत्यञ्चित ] १ अभिषिक्त, स्थानापन्न किया 
हआ; (से १३,८ )। २ उल्लं भित, अतिक्रान्त ( से १३, 
c)i ३ दूर गया हुआ; (8 १३,८६ ) । 
अइंछ देखो अइंच; (से १३,८) । 
अईछिअ देखो अईखिअ ( से १३,८ )। 
अइँछण न [ अत्यञ्चन ] १ उल्लंघन; (से १३, ३८) | 
२ अःकधण, खींचाव, ( से ८, ६४ )। ` 
अइंत देखो अइइन्ऱ्यतिन-इ । 
ada वि | अनायत्‌ ] १ नहीं आता हुआ; २ जो जाना 
न जाता हो, “गाहाहि पणइणीहि य femm चित्त अइतीहि” 
qur ४ ) । 
अइंदिय वि [ अतीन्द्रिय ] इंद्वियों से जिसंका ज्ञान न 
हो सके वह; ( RA; २८१८) । , .. 
अइकाय पुं [ अतिकाय ] १ मह।रग--जातीय देवों कां 
एक इन्द्र; (ठा २) । २ रावण का.एक पुत्र; (से १६, 
४६ ) ३ वि, बडा शरीर वाला; ( णाया १,६ ) । . 
wena वि [ अतिक्रान्त ] १ अतीत, गुजरा. 
“'इक्कंतजोब्वणा” ( ठा.५)। .२ di, पार पहुंचा 
हुआ; ( आवं ) । ३ जिसने त्याग किया हो वह “सव्व- 
सिणेहाइक्कंता”” ( ओप, ) i 
अइक्कम सक [ अति+क्रम्‌ ] १ उल्लंघन करना | २ त्रत- 
नियम का आंशिक रूप से खण्डन करना । MIRAY; 
(भग) । वक अइक्कमत, अइकममाण; ( सुपा २३८; 
भग ) | क--अइक्कमणिज्ञ; ( सूअ २,७ )1 
अइक्कम पुं [ अतिक्रम ] १ उल्लंघन; ( गा ३४८ )। २ 
ब्रत था नियम-का आंशिक खण्डन, (ठा ३,४ ) । | 
अंइक्कमण न [ अतिक्रमण ] ऊपर देखो; ( सुपा २३८ )`। 


cede गुजरना, बीतना | 
ATA २ सक, पहुंचनां। .३ प्रवेश करना |. ४ 


- 


उल्लंघन करना” CR WB, गमेन करनी 
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qd —A 3 T9: HTUT. (णाया १, ^ ) | सुंकु | 
अइयच्च; (आचा) ; “अइगंतूण झलोगं” | 
( विसे ६०४ ) l र | 


अइगम d [ अतिगप्त ] प्रवेश; ( विसे २८६) । | 
अइगमण न [ अतिगमन ] १ प्रवेश-मागे 


( णाया ' 
१, २) 1 3 उत्तरायण, सूर्य का उत्तर दिशा में जाना 
(भग )। . 

इगय वि ( दे ) १ आया हुआ; २ जिसने प्रवेश किया हो 
वहं; (X १,५७.) ““ससुरकुलम्मि अइगश्रं।, दिट्रा य सगउरवं | 
तत्य” (उप ४६७ टी.) ।. ३ न. मागका पोछला भाग; 
(€ १,५७ )। 


comers 


| अइगय वि [ अतिगत ] ग्रतिक्रान्त, गुजरा हुआ “हिँड : 
तस्स अइगय॑ . वरिसमेगं (महा; से १०, १८; विसे ७ टी) । | . 


| 


अइचिरं अ [ अतिचिरम्‌ ] बहुत काल तक; (गा २४६) । | 
SEED देखो अइइ=अति+इ । | 

अइच्छ सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना । "Ux ; | 
( हे ४,१६२ ) । 

अइच्छ सक [ अति-क्रम्‌ ] उल्लंघन करना । अइच्छइ; 
(ma ११८ )। वकु--अइच्छंत; ( sd १८ ) | 

अइच्छा स्री [ अदित्सा ]. १ देने की अनिच्छा; २ 
प्रयाख्यान विशेषः ( विसे' ३५०४ )। 5c 

अइच्छिय वि. [ गत |. गया हुआ, गुजरा हुआ, ( पउम 
३, १२२; उप प्र 331) I 

अइच्छिय वि [ अतिक्रान्त ] अतिक्रान्त, उल्लं षित; (पार 
विसे २५८२ ) 1 


rn RP PP, PR RA 
= ० ०७ 
^. a 4 . 9 


l 
] 
l 
। 8 
| 


अइजाय' d [ अतिजात ] पिता से अधिक संपत्ति को | 
प्राप्त करनेवाला पुल; (ठा ४.) । ' ` 


«uz वि [ अदूष्टः] १ जो देखा गया नहो वह। ३ न 
कम, दैव, भाग्य; ( भवि ) । 
जो पहले कभी न देखो “गया हो वह; ( गा ४१४७४८ ) I 
अइट्ट वि. अनिष्ट ] १ अप्रिय; २ खराब, दुष्ट “जो पुण 
खलु खुद्द med, तो किमब्भत्थउ देइ अंगु” ' (भवि ) | 


saq, gaa वि [ za | 


आइद्वा सक [अति+स्था ] उल्लंघन करना । सं अइ : 


) : 
अइट्टिय वि [ अतिष्टितः ] ग्रतिक्रान्त; उल्लं चित; (उत्त v)! 


न [ दै ] fie, तराई, पहाड: का निम्न भाग 


(दे ३,१०) ^ 
न [जिने] चमे, चमडा, ( aro )1 


1 


1 
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अइणिय वि [दे, अतिनीत] भ्रानीत, लाया हुआ;(दे १,२४)। | अइप्पहाय न [ अतिप्रभात ] बड़ी सवैर ; (गा ६८ )। 


अइणिय ) वि [अतिनीता १ 
a कै प > । | अइबल वि [ अतिबल] १ बलिष्ठ, शक्ति-गाली ; (आप) 


; २ न. अतिशय बल, विशेष सामथ्यं ; ३ 
mn [दे d आनीत, लाया हुआ ( महा ) । (हे ४, ३५४ )! Y d एक राजा, जो भगाने कद 
अइणु वि ep] जिसने, नौका का उल्लंघन किया | . देव के पूर्वीय चतुर्थ भव में. पिता या पितामह 

हो वह, जहाज से ऊतरा हुआ;( षड्‌ ) | — औल 


अइतह वि [ अवितथ | सत्य, सच्चा; ( उप १०२१:टी ) | (मांडू) । ENT अ 


`६ भरत क्षेत्र में आगामो चोवीसी में होनेवाला पांचवी 
अइद्पज्ज न [.ऐद्ंपय ] तात्पयं रहस्य, भावाथ; ( उप ' वासुदेव (सम £ )1 : ७ रावण का एक योद्धा (पउम 
८६४; ५७६ ) | ५६,२७ |. 


Mm **«*% ५८४०९५ QI amus s RR ms ७९५५ Pd IS PR 


| Mi ert खी [अतिदुष्षमा] देखो दुस्समदुस्समा; | अइमद्दा खी [ अतिभद्रा ] भगवान्‌ महावीर के प्रभास-नामक 
| अइदूखमा ) (पउम २०, ८३; ६०; उप पृ १४७) | | CHREÉ गणधर को भाता ; ( आचू )। > 


iae mecs: 00b is CD. OS M D p t mm. 


| अइधाडिय वि [ अतिध्राटित ] फिराया gun garn 


काका RE I कळ 


'अइपास पुं [ अतिपाश्वे ] भगवान श्ररनाथ के समकालिक 
| ¦ ऐरवत्‌ क्षेत; के एक तीथकर-देव;. (.तित्थ.) । . . . .. - २४६) | 


अइभूइ पुं [ अतिभूति ] एक जैन मुनि, -जो पंचम 
वासुदेव के पूव-जन्म में गुरू थे (TA २०, १७६)। 
अइभूमि खी [ अतिभूमि ] १ परम प्रकर्षं ; २ बहुत जमीन 
(स ३, ४२ )। ३ ग्रहस्थो के घर का : वह. भाग, जहां 
साधुओं का प्रवेश करने की ` अनुज्ञा न हो “ अइसूमिं न 
गच्छेज्या, गोयरग्गगग्रो मुणी ”” ( दस १,.१, २४ )! 
अइमट्िया: A [ अतिसृत्तिका ] कीचवाली मट्टी;- 


अइद्दपञ्ज देखो, SENSU, (पंचा १४) | 


हुआ, (mg १,२) । 

अइनिट्डुहावण वि [ अतिविष्टस्भन ] स्तब्ध करने वाला, 
रोकने वाला, (mum) । . | 

अइक्ष न [ अजीणे ] १ वदहजमी, अपच | २ वि, जो हजम 
हुआ न हो वह । ३ जो पुराणा न हुआ हो, नूतन; (उव) | 


अइन्न वि [ अंदत्त ] नहीं fr geri "याण न VERUM 
[ "दान ] चोरी; ( आचा ) । um वि [ अतिमात्र ] बहुत, परिमाणसे झधिक 
अइमाय) (उव ठा ६ ) 


अइपंडुकंबलसिला स्री. [ अतिपाण्डुकस्बलशिला.] «uw १ पुं [ अतिमुक्त, “क ] १ स्वनाम-ल्यात एक 

मेरु पवत पर स्थित दक्षिण दिशा को एक. शिला; (ठा ४) | त [wwe (उती जन्म में सक्ति 
अइपडाग पुं [ अतिपताक ].१ मत्स्य की एक जाति; | छित्‌ ` ag सी दहि) 
(विपा. १, ८ )। . २ री. पताका के ऊपर की पताका; | / जेन'सुनि,“जो पोलासपुर के राजा. विजय 'का 
(णाया १, १) । ` अइमुत्त | पुत्र था ओर जिसने बहुत छोटी हो ss. में 
अइपरिणाम वि [:अतिपरिणाप्र] आवश्यकता न रहने | अइमुत्तय ..) भगवान महावीर के पास दीक्षा लो यो; 
`. ` पर भी: अपवाद-मांग का ही आश्रय लेनेवाला. शास्त्रोक्त (अन्त) । २ कंस का एक छोटा भाई (आव) 1 
: `. ,अपवादों की मर्यादा का उल्लंघन. करनेवाला; . — 3 वृक्ष विशेष; (पउम ४२, ८) | ४ 
` ““ जो दव्वलेत्तकालमांवकयं. जं जहिं. जया काले । . ` - माधवीलता; (पा; स ३५)। ka 
' : तल्लेसुस्सुत्तमह,. अइपरिणामं वियाणाहि” ( बहू १ ).] |. अन्तयइदसा-नामक अग-ग्रन्थ का एक अध्य- 
यन; (.अन्त )॥ ,( हे.१,' २६;१७८, पि 
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अइप्पगे अ.[ अतिप्रगे.] पूव-प्रमात,. बडी सवेर ; .( सुर | अइय वि [aR] अतिक्रान्त ४ अन्वो, zm तुम, 
; ७,७८5 )। `: ` | णवरं जड सा न जूरिहिइ ” ( हे २,२०४ ) । ` २ .कंरने 
अइप्पसंग पुं [ अतिप्रसङ्ग ] १ : अति-परिय ; (पञ्चा | वाला ; “ठाणाइय” ( प ) । | 


। | 39.) po ३ तर्कशा्र मे प्रसिद्ध अतिव्याप्तिनामक दोष ; | . अइय वि [ दयित ]. १ प्रिय प्रीतिपात्र ; २ WITH, 


( (766; उवर .४८ ) s CC-0. Jangamwati Math cha करने योग्य; AUS ३१) 
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अइयच्च देखो अइगच्छ | 
अइयण न [ अत्यद्न ] aga खाना; अधिक भोजन करना 
( वव २) । "ey ia 
अइयय वि [ अतिगत ] गया ger; .(-स ३०३.) 4 
अइयर सक [ अति+चर. ] .१.उल्लंघन करना ; २. व्रत 
को दूषित करना । . वक--- अइयरंत;.( सुपा ३४४ )। 
अइया सक [ अति+या ] जाना, गुजरना ; ( उत्त २० )| 
अइया खी [ अजिका ] वकरी , छागी ; ( उप २३७ ) | 
"अइया खी [ दयिता ] स्री, पत्नी; (से ६, ३१) | 
अइयाण न [ अतियान ] १ गमन, गुजरना; २ राजा 
वर्गरः का नगर आदि में धूमधाम से प्रवेश करना 
(.ठा ४ ) 1 
अइयाय वि [ अतियात ] गया हुआ, गुजरा हुआ 
( उत्त २० )1 
अइयार पुं [ अतिचार ] उल्लंघन, अतिक्रमण ; (भवि) । 
२. गृहीत व्रत या. नियम में दूषण लगाना; ( श्रा ६ )। 
अइर ग्र [ अखिर] जल्दी, शीघ्र ; ( स्वप्न ३७ ) । 
अइर न [ अजिर ] आंगन, चौक; (am) । 
अइर पुं [ दै ] आयुक्त, गांवका राज-नियुक्त मुखिया 
(दे १, १६) | 


अइर' न [दे अतर | देखो अयर-अतर ; ( सुपा ३० ) | 
अइरज़ुबइ स्त्री ( दे) नई बहू, दुलहिन; ( दे १, ४८ ) । 
अइरत्त पुं [ अतिरात्र ] अधिक तिथि, ज्योतिष की गिनती 
से जो दिन अधिक होता है वह; (ठा ६) | 

अइरत्त वि [ अतिरक्त ] १. गाढा लाल; २ विशेष रागी | 
'कवलसिला, RIAT स्री कम्बला ] 
मेरु पवत के पांडुक वन में स्थित एक शिला, जिस पर 
जिनदेवों का जन्माभिषेक किया जाता है (ठा२, ३ )। 
अइरा अ [ अचिरात्‌ ] शीघ्र, जल्दी ( से ३, १४ ) | 


| [ अचिरा ] पांचवें चक्रवती और सोलहवें 
अइराणी माता; (सम १४२ 
1 (O88 २०, ४२.) | | 


अइराणी स्री [ दे ] १ इन्द्राणी; ३ सौभाग्य के लिए 
इन्द्राणी-नत करनेवाली खत्री; ( दे १, ४८.) | 
अइराचण पुं [ ऐराचण ] इन्द्र का हाथी; (mr) | 
अइरावय़ F [ ऐराबत.] इन्द्र का हाथी; (-भवि ) | 
अइराहा .खी [अचिराभा]:बिजली चपला; (दे१,३४ टी) | 
अइरि न [ अतिरि] "IC या अता), का MARERE tib 


पाइअसहमहण्णवो । 
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करने वाला, धनाढ्य; ( षड ) । | 
अइरिप पुं [ दे ] कथावन्ध, बातचीत, कहानी; (दे 34) 
रित्त वि [ अतिरिक्त ] १ बचाः हुआ, भवशिष्ट; ( 
११८, ११६ ) | ` २ अधिक, ज्यादः ;. .( ठा २, | 
पवद्धमाणाइरित्तगुणनिलओ?” ( साथ .६३ ) ।. “सिज्ञा' 
णिय वि [ शय्यासनिक ] लम्बी चौड़ी memi 
आसन रखनेवाला. ( साधु ) ; ( आचू ) । 


अइरूब वि [ अतिरूप ] १ सुरूप, सुडौल (wea 
333 ) २ पु. भूत-जातीय देव-विशेष ; ( पण्ण १) 

अइरेग पु [ अतिरेक ] १ आधिक््य , अधिकता ; “साइ | 
अद्ववासजायय” (णाया १, -४) | २ अतिशय; (जीव ३) || 

अइरेण ) अ [ अचिरेण ] जल्दी, शीघ्र ; ( गा १३१ 

अइरेणं | पउम ६२, ४.; उवर:४३ ) | 

अइरेय देखो अइरेग ; ( णाया १, १ ).। 
अइच अ [ अतीव ] अतिशय, अत्यन्त 
“रित अइव महतं, चिद्रइ मज्मम्मि तस्स भवणस्स। | 

ता तं wed सुपुरिस | अप्पायत्तं करेंजासु || ?? ( महा )। ` 

अइवट्टण न [अतित्रत्त न] उल्लंघन, अतिक्रमण; (आचा) j 

अइवत्त सक [ ARA ] अतिक्रमण करना । अइवत्तइ ; 
( आचा ) | ! 

अइवत्तिय वि [ अतित्रतिक ] १ जिसका उल्लंघन. किया 
गया हो वह ; २ प्रधान, मुख्य ; ३ उल्लंघन करने वाला; 
( आचा )। . | 

अइचय : सक [ अति-त्रज्‌ ] १ उल्लंघन करना | ३ संसुख | - 
जाना | ३ प्रवेश करना |- ` अइवयंति ; ( TR १ E) 
वकु--“नियगवयणं . अइवयंतं गयं - सुमिणे पासित्ताणं 
पडिबुद्धा ? ( णाया १, १ ; कप्प ) | | 

आइवय सक्न [ अति+पत्‌ ] १ उल्लंघन करना | २ संबन्ध 
करना । _३ प्रवेश करना | ४ अक, मरना | ४ : 
"mE , रण-सी०-लद्ध-लक्खा. संगामम्मि अइवयति 
(quz 3,3 ) “लोभषत्या, संसारं: झइवय़ंति (पर १,१) | 
चकु--“'जर वा सरीररूव-विणासिणिं सरीर वा | 
निवारेसि” ( णाया .१, k); अइवयंत ; ( करप.) | ` 
प्रयो--अइवाएमाण ; ( आचा; ठा ७ )1 . 


 अइवाइ वि [ अतिपातिन्‌ ] १ हिंसक ; ( सूर ३, ५.) | 


विनश्वर ; ( विसे १४७८ ) ..। 


अइचाइत्त, व्रि [ अतिपातयिलु ] मारनेवाला (ठा ई, २) | 
आइत्राक्व'निः[-अलिपातिक ] ऊपर. देखो; (am. २,१) | | 


आइचाए'त्‌-अडण ] 
अइवाएत्त्‌, देखो अइचाइत्त्‌ ; (ठा ७)। 
अइवाएमाण देखो अइंवय-अति+पत्‌। ` ` 
अइवाय पुं [ अतिपात ] १ हिंसाः आदि दोष ( si 
४६ ) । २ विनाश; “पाणाइवाएंण” ( णाया १,१ ) 1 
अइचाय पुं [ अतिवात ] १ उल्लंघन; २ भयंकर. पवन 
तूफान;.( उप-७६८ टी) | . . 

अइविरिय वि [ अतिवोये ] १ बलिष्ठ, महा-पराक्रमी, २ 
उ. शच्वाङ वरा का. एक . राजा; ( पउम' ५, k ) । .३ 
नन्दावत.नगर का एक राजा ; ( : पउम ३७, ३ ) 1 
अइचिसाल वि [ अतिविशाल ] १ बहुत बड़ा, विस्तीण' | 
२ स्त्री, यमप्रभ-नामक पर्वत के ` दक्षिण तरफ की 
एक नगरी ; ( दीव ) 1 

अइस [ अप ] वि [ इंद्रश'] ऐसा, इस तरह का; (हे 
४, ४०३ ) | 

अइसइ वि [ अतिशयिन्‌ ] अतिशयवाला 
आश्वय -कारक ; ( सुपा २५७.) | NS 

अइसइअ वि [.अतिशयित ) ऊपर देखो ; (um ) । 

अइसंधाण ( अतिसंघान ] ठगाई, वंचना; “भियगाणइ- 
संधाण सासयवुडढी य .जयंणा य?'( पंचा ७) । 

अइसक्कणा स्त्री [ अतिष्वष्कणा ] उत्तेजना; प्ररणा 
बढ़ावा, ( निसी ) | 

अइसय सक [ अति--शी.] मात-करना.। वकु--“परबलम्‌ 
अइसयंतो” ( पउम ६०, १९)। | 

अइसय पु [अतिशय] १ श्रेष्ठता, उत्तमता;- (कुमा १,१) 1 
२ महिमा, प्रभाव ; “वयणाइसओ” ( महा ).। ३ बहुत, 
अत्यन्त ; ( सुर, १२; ८१: )-॥ ४. चमत्कार; (उर १,३) । 
'भरिय वि [^a] पूणं, पूरा भरा हुआ; ( पाञ्र ) । 

अइसरिय नं [ऐश्वय] वैभव, संपत्ति, गौरव; (835253) 1 

अइसाइ वि [ अतिशायिन्‌] 259 ( धम्म & टी ) 
२ दूसरे को मात करनेवाला। स्त्री--'णी; ( सुपा ११४ ) 1 

अइसार पुं ` [अतिसारः] संग्रहणी-रोग, जठर की व्याधि- 
विशेष; (aga १४) । ` Fr 

अइसेंस पुं. [ अंतिशेष ] १ महिमा, प्रभाव, आध्यात्मिक 
सामर्थ्य; (सम ५६) । २ वचा हुआ, अवशिष्ट; (ठा ४,२) । 
३ अतिशय वाला; ( विसे ४५५२ ) । 

अइसेसि वि [.अंतिशेषिन, ] १. प्रभावशाली; महिमा 
न्वित; २ समृद्ध ; (राज ) । 


विशिष्ट, 


| अइसेसिय वि [ अतिशेषित J] EERS ती ति, Jn ६६; (कप्प) effet 


पाइअसद्दमहण्णतो | ष्‌ 
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अइहर एं [ अतिभर ] इद, अवधि, मर्यादा; “सत्तीय 
को भइहरो ?” ( अच्चु २३)। | 
अइहारा स्त्री [ दै ] विजली, चपला; ( दे १, ३४ ) | 
अइहि पुं ( अतिथि ) जिसकी आने की ` तिथि नियत नं हो 
वह, पाहुन, यात्री, free, साधु; ( आचा ) । "संवि. 
भाग पुं [ “संविभाग ] साधु को' भोजन आदिका 
निर्दोष दान; (धम ३) |` - 

आई सक [ गम्‌] जाना, गमन करना । अईई; ( हे ४,१६२; 
कुमा; ) अईति; ( गउड ) | 

अईअ [अतोत] १ भूतकाल (पच्च ६०) | २ जो बीत चुका 
हो, गुजरा हुआ; “जे अ झईग्ा सिद्वा? (पढि ) | 
रे अतिक्रान्त; ( सूझ १, १०; साध ४; RR ८०८ ) | ४ 
जो दूर गया हो; (उत्त १४ )। 


Mic VLC 1 wy iex स्या (मग २, 


'अईसंत : वि [ अ+दृश्यमान ] जो दिखता न हो; (ते १, 


३४:)। | 

अईसय देखो अइसय ; .( पउंम ३, १०१; ७१, २९.) | 
अईसार पु [ अतींसार ].१ संग्रहणी-रोग। २ इस नामका 
एक राजा; (ठा k, ३ ) | 

अउअ न [ अयुत ] १ दुस हजार की संख्या । २ ue 
को चोरासी लाख से गुणने पर जो. संख्या लब्ध 
हो वह; ( ठा २, ४ ) । 

अउअंग न [.अयुताड्ग ] 'अच्छणिउर'. को चौरासी लाख 
से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४ .).1 
अउंठ वि [ अकुण्ठ ] निपुण, काय -दत्त;:( गउड ) 1 
अडज्झ वि [ अयोध्य ] १ ge मे जिसका सामना न 
किया जा dio e; ( सम १३७.) 1.२ जिस पर रिपु-सेन्य 
आकमृण न.कर सके ऐसा किल्ला, नगर आदि ; (ठा ४ ) | 
अडञ्मा सत्री. [ अयोध्या ]. नगरो विशेष, इच्चाकुवंश के 
राजाओं की राजधानी, विनीता, कोसला, साकेतपुर 
आदि नामोसे विख्यात नगरी, जो आजकल भी अयोध्या 


` नाम से ही प्रसिद्ध दै ; (ठा २ )। : 


अउण वि [ पकोन ] जिसमें एक कम हो वह । यह 

वीस से.लेकर: तीस; चालीस: आदिं दहाई' संख्या के 
पूर्व में लंगता दे ओर. जिसका WHO उस संख्या से एक कम 
होता दै । Ra स्वी [ “षष्डिः] उनसाठ, e; (` कप) । 


| 


[ अउणोणिउत्ति--अंकुछ्‌ 


००५४०५५००८. 
जो अंक रत्नों का है.; (ठा १०) । अरेल्लुग, "करेदु 
पु [^tm ] पानी. में होनेवाली एक am 
.वनस्पति ;. ( आचा ) ।. fgg स्त्री [स्थिति ] 9. 
रेखाओं की विचित्र स्थापना, ६४ केलां में एक कहा. 
(aa) घर पुः [ घर ] चन्द्रमा ; ( जीव 1) 
“घाई खी ['घात्री] पांच प्रकार की धाई-माताओो मे से ह 
जिसका काम वालक को उत्संग में ले उसका जी बहलाना | 
( णाया १, १)। "fef स्त्री [ "लिपि ] m 
लिपिग्रों म॑ की एक लिपि, वणु माला-विशेष; (.सम.२१ ). | 
“व्रणिय g [ `चणिक्‌ ] भ्रेकरत्नो का व्यापारी; (राय) 
"वाली स्त्री [ पालि, “छी, wm 
( काप्र १६४ )। “हर देखो धर; ( जीव ३ ) 
अंक [ दे अङ्क ] निकट, समीप, पास; ( दे १, ४) | 


६, . ` पाइअखद्दमहण्णचो | 


[Gsm] उनतीस, २६ ; ( णाया १, १३ ) 1 "सट 
स्त्री [षष्टि] उनसाठ, १६; (कप्प) 1 गपन्न, वन्न ख्रीन 
[ पञ्चाशत्‌] उनपचास, ४६; .( जी ३४; पउम १०२, 
७० ) देखो एगूण | m 
अउणोणिउत्ति स्त्री [ अपुननिवृत्ति ] अन्तिम Raf 
मोक्ष;-( अच्चु १० ) । | 
कल । न [अपुण्य] १ पाप; (सुर ६, ३५) । २ वि 
asa ) . अपवित्र | . ३ पुणय-रद्दित, पापी; ( पउम २८ 

` ११३; सुर २, £1) | 
अउम देखो ओम; ( गुभा १४ ) । 
अउल वि [ अतुल ] असाधरण, अद्वितीय; (उप ७२८ टी 
परह १, ४) |. ` 
अडलीन वि [ अकुलीन ] . कुल-हीन, कुजाति, संकर; 


( गा.२५३)। ` अंकण न [ अडून ] १ चिहित करना ( आव ) | २ बेद 
अउव्व वि [ अपूव ] अनौखा, अद्वितीयः. ( गा ११६ )। | आदि पशुओं को लोहे की गरम सलाई आदि से दागना 
अउस पु [€ ] उपासक; पूजारी; ( प्रयो ८२ ) .। | ( पस्ह १,१) । ३.वि. अंकित करनेवाला, गिनतो 


| 


अप. अ [ अये ] आमन्त्रण-सूचक अव्यय; ( 971) । 
अओ-अ [ अतस्‌ ] १ यहां से लेकर; ( सुपा ४७८ ) | २ | अंकणा स्त्री [ अड्डुना.] ऊपर देखो ( णाया १, १७ )। 
इसलिए, इस कारण से ; ( उप ७३० )। अंकार पु [ दे ] सहायता, मदद; (&1t)U'- | 
अओ” [ अयस्‌” ] लोह । “घण पु. [ घन ] लोहे का | अंकावई स्त्री [ अङ्कावती ] १. महाविदेह चत्र १ 
हथोड़ा' “सीसंपि मिंदंति. अशोषणेहिं” ( सूम १, १, २, | रम्ये-नामक विजय की राजधानी; ( ठा २ )। रे मेर 
. १४ )। “भय वि [ मय ] लाहे की बनी हुई चीज; | पश्चिम दिशा में वहती हुई शीतोदा महानदी की दक्षिण दिशा 
(ums २) । geg [ सुखं ] १-२ इस नाम फा | में वर्तमान एक वचास्कार पर्वत; ( ठा ५५, २) ।. ' | 
- अन्तद्रीप और उसके निवासी; (ठा ८ ) । २ वि, लोहे की | अंकिअन [ दे ] आलिंगन; (दे.१, ११)। . ` | 
माफिक मजबूत. मुंह वाला, “पक्‍्खीहि खज्जंति अभोमुहेहि'? | अंकिअ वि [ अ्धित ] चिहित, निशानवाला; ( UN n 
(9m 3.6. २, v)1 'सुहीस्त्री [ “मुखी ] अँकिइल y [ दे | नट, नर्तक, नचवैया; ( णाया. १, 1)! 
..एक नगरी; ( उप ७४४ ) । | अकुडग पु [ अङ्कुटक | नागदन्तक, खू टी, ताख; (जं )! 
, अओज्का देखो.अउज्का; ( प्रति ११४ ) | अंकुर पुः.[ अङ्कुर | प्ररोह, फुनगी; ( जी ६ ) | | 
अंक पु [ अङ्क .] ३ उत्संग; कोला ; (स्वप्न २१६ ) | | अंकुरिय वि [ अङ्कुरित .] अकुर-युक्त, जिसमें अंकुर उतरण 
३ रत्न की एक जाति; (कप्प )। ३ नो को एक: संख्या | . हुए हों वह; ( उवा ) । | 
“कांसी विक्षमवच्छरम्मिय गए बाण॑कसुन्नोड़वे” (सुर १६, | अंकुस पु [ अङ्कुश ] १. आकडी, लोहे का एक en 


लानेवाला ^X जोइसस्स. .. ...सूरं? ( कप्प )1 | 


२४६ ) | ४ संख्या-दशक चिन्ह, SHE १, २, 3: ( पर्ण 
२ ) । १ नाटक का एक अंश "RUD मणुस्सभवणाडएसु 


निज्माइआ अका” ( घण ४५ ) | ६ सफेद! मणि को. एक 


जाति (उत्त २४.) ।. ७ चिन्ह, निशान ( चंद २० ) | 


८ .मनुष्य..के वत्तीस . प्रशस्त -लक्षणो में सें - एक; (mm. 


१,.४ ) |. -& झासन-विशेष;-( चंद ४ ). 1 “कण्ड पुन 


[ काण्ड ] रत्नप्रभा-प्रथ्वी के. खरकगिड फी एके “हिस्सा” 


: २, ३ )॥ ३-सीताः का एक पुत्र, कुस; (पउम ६७, 3 


जिससे .हाथी चलाये जाते हैं. “झंकुसेण जहा ण . 
wem संपडिवाइओ?'? -( उत्त २२) । २ ग्रह-विशेष (४ 


v नियन्त्रण करनेवाला, ' काबु में रखने वाला ( गउड )! 
एफ देव-विमान; ( राज ) | ६ पुन, युरवन्दन का ए 
दोष; (पव ३ ) | हा | 


petet ने [दें अंकुशित] अंकुश के आकार - 


< 


| 


"T 


अंकुसथ---अंगार ] पाइअंसदमहण्णवो । 
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(दे १, ३८; से. ६,६३ ) । | 
अंकुलय पु: [vgme] देखो अंकुल। २. संन्यासी 
: का. एक उपकरण, जिससे वह देव-पूजा के वास्ते वृक्ष 
के qui को काटता है; ( औप ) । | 

अंकुसा , स्त्री | अङ्कुशा ] weed तीयकर श्रोग्रनन्तनाथ 
भगवान्‌ की शासन-देवो; (. पव २८ ) ।. 

अंकुसिअ बि[ अङ्कुशित ] अंकुश की तरह मुडा हुआ; 
(स्ते १४, २६ ) 1 | | 

अंकुली स्त्री [ अङ्कुशी ] देखो अंकुसा; (संति १० ) । 

अंकेलण न [ दे ] घोडा आदि को मारने का चावुक, 


कोडा, औं गो; (जं ४ ) | 
अंके पु [ दे ] भशोक-बृत्त; (दे १,७ ) | 


। अंकोल पुः [ अङ्कोठ ] इत्त-विरोष; (हे १, २०० ) | 
; अंग पु [अङ्ग ] १ ब. इस. नामका एक देश, जिसको 


आजकल विहार कहते हें; ( सुर २, ६७) | २. रामका 
एक सुभ; ("sd ke, ३७') |. ३ न, आचारांग : सूत्र 
आदि वारह जेन आगम-प्रन्य; ( RaR, १.) |: ४ वेदांग, 
वेदके शिक्षादि छः.अंग; (झा चू) |: £ कारण, हेतु; (पव १). | 
६ आत्मा, जीव; ( भनि ) | ७ पुन, शरोर; . (प्रासूः८४).। 
`= शरीर. के मस्तक आदि अवयव; (men १, ३४) | 
& अ, मित्रता का आमंत्रण, संबोधन; ( राय ). |. -१० 
.वाक्यालंकार में प्रयुक्त किया .जाता अव्यय; ( ठं ४ ) | 
'इ पु [ जित्‌ ] इस नामका एक .गृहस्थ, जिसने भगवान्‌ 
पाश्च नाथ के पास. दीक्षा लो थो; (निर) ३सि.पु' 


| [बि] चंपा नगरी का (mg) “चूलिया 


स्त्री [ "चूलिका ] अग-ग्रन्यों का परिशिष्ट; .( पक्खि ) | 
'च्छहिय वि [ छिन्नाङ्ग:] जिसका अंग काटा गया 
हो वह; (सूअ २, २, ६३) । जाय वि [ जात] . बच्चा, : 
लड़का; ( उप ६४८ ) 1 . द्‌ देखो - यद; (ठा८) । 
'पविइ न [प्रविष्ट] १. बारह जैन अग-प्रन्थो 


पकन Sad EE 
“( ठा. २, १.) ` । “बाहिर न [ बाह्य ] १. अग-प्रन्थो के 
| जैन आगर्मोका ज्ञान; (aR) मिंग न. [ डू] 


१ dmg (ey. २ हर एंक अवयवः (षड ) । 
'मंदिरिन [ "मन्दिर ] चम्पा नगरी कां . एक - देव-रह; 
(भग १; १ ):1. mper पु [ ng, ga ] 


^ 
. 
9 


aet ar m am 
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मलनेवाला,' चंपो -करनेवाला; (सुपा १०८; महा; 
भग, ११, Y) |“ “य पु [7] १ वाली-नामक विद्या 
घर-राज का पुत्र; ( पउम १०, १०; १६, ३७)। २न, 
बाजूबंद, केडुंटा; ( पग्ह १, ४ )। `य वि [.`ज ] १ 
शरोर में उत्पन्न | २ पु. पुत्र, लका; ( उप १३४ टो) । 
'या खरी [ जा ] कन्या, पुत्री; ( ara )। "wa, 
रकखग वि [ रक्ष, "रक्षक ] शरीर की रक्षा करने- 
वाला; ( सुपा ५२७; इक ) । “राग "राय पु [ राग ] 
'शंरोर में चन्दनादि का विलेपन; ( ओप; गा १८९ )! 
राय पु [ 'राज.] ` १ प्रेग-देश का राजा; ( उप 
७६६) | २ अंग देश का राजा कण; ( णाया १, १६; 


, बेणे १०४.) । RR देखो इसि ar वि [ सह ] 


देखो 'य= ज; ( सुपा ४१२; पउम ५६, १२ )l. “रहा 
खी [ रुहा ] पुत्री, लडकी; ( सुपा १५० ) । frr 
खो ( विद्या) १ शरीर के स्फुरण का शुभाशुभ 
फल बतलाने वालो. विद्या; (उत्त <) | २ उस नाम का 
एक जैन अन्य; ( उत्त ८ ) । "fag [ “विचार ] 
देखो पूर्वोक्त अय; ( उत्त १६ ) । “संभूय :वि [ संभूत ] 
संतान, बचा; ( उप ६४८ ) । हारय पुः [ 'हारक ] 
शरीर के अवयवों के विक्षेप, हाव-भाव p ( अजि ३१ ).1 
«rot न [ "दान ] gif, पुसत-चिन्ह; ( निती ) । 
अंग; वि [ आङ्ग .]. १- शरीर का विकार; (ठा ८) | 
A शरोर-संवंधी, शारीरिक; (सुभ २, २.) | ३ न. शरीर के 
स्फुरण आदि विकारों के शुभाशुभ फल को बतजञानेवाला 
शास्त्र, निमित्त-शाख; ( सम ४६ ) | न्‍ 
“अंग वि [ चङ्ग ] सुन्दर, मनोहर; ( भवि ) । 
अंगइया स्री [ अङ्गदिका ] एक नगरी, तीर्थ-विशेवः 
( उप ५५२)। * . i 
अंगंगीभाव पु [ अङ्गाङ्गीमाव ] अभेद-भाव, अभिन्नता 
“अगंगीमावेण परिणएणन्नसरिसजिणधम्मे” (सुपा २१८) | 
अंगण न [ अङ्गण ] सांगन, चोक, (सुर ३, ७५१) । ` 
अंगणा खरी [ अङ्गना ] खी, औरत; ( सुर ३,१८) | ` 
अंगद् देखो अङ्गया; (ती) . | 
अंगचड्ढण न [ दे | रोग, बिमारी; ( दे १, ४७ )। ` 
अंगवलिज्ञ न [ दे | शरीर को sem ( दे १, ४२ )1 
अंगार. पु | अङ्गार ] १ जलता ger कोयला; (X १, 
ve)v २ जेन -साधुझों.के लिए : मिक्ता का एक दोष; 


१ शरीर 'की-चंपी -. करनेवाला. सोकर ००४६ क repr मदक] एक अभव्य जेन-आचाय; 


८ 


राजा धुन्धुमार की एक कल्या का नाम ( घम्म ८ टो )। 

अंगारग H [ अङ्गारक ] १-२ ऊपर देखो; (गा२६१)। 

अंगारय | 3 मंगल-ग्रह;( WE १,५ )। ४ पहला महाग्रह; 
(2:3) | १ राक्तस-बंश का एक राजा ; ( Teu 
k, २६३ ) I 

अंगारिय `वि [ अङ्गारित ] कोयलेकी तरह .जला हुआ, 
विवण; ( नाट; आचा ) 1 

अंगाल देखो अंगार; “निदडढंगालनिम”” ( पिंड ६७४ ) । 

अंगालग देखो अंगारग; (राज ) । | 

अंगालिय न [ दे ] ईख का टुकडा; ( दे १, २८ ) । 

अंगालिय देखो अंगारिय; ( आचा ) । 

si पु' [ अङ्गिन्‌ ] १ प्राणी (गण ८)। २ 
वि, शरीर-वाला । ३ अग-प्रन्थो का ज्ञाता; ( कप्प ) । ` 

अंगिरस न [ अङ्गिरस ] एक गोत्र, जो गोतम-गोत्र की 
ma दे; (ठा ७ ) i 

अंगिरस वि [ आङ्गिरस ] १ अंगिरस-गोत्र में उत्पन्न 
(ठा ७ )। २ पु, एक तापस; ( पउम ४, ८६ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवी । 
(उप २५४ ) |. "ai खी [ "वती ] gem नगर के | अंशुलिं खी [ अङ्ग 


अंगोवंग) 


[ siet 
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छि ] उंगली; (कुमा। ) “कोस एं 
[ "कोश ] भंगृलि-त्राण, दास्ताना; ( राय ) । "प्फोडण 


न [ 'रुफोटन ] उंगली फोड़ना, कड़ाका कर; 


(dg) । 
siue | न [अङ्गुलीयक ] मझी; (दे १, | 
अंगुलिज़ग ) काप; पि २५२ ) | | 


अंगुलिणी खरी [ दे ] प्रियंगु, इच्त-विशेष; ( दे १, ३२ ) | 
अंगुली खी [ अङ्गुली ] देखो अंगुलि (कप्प)। ` | 
अंगुळीय ] पुन [ अङ्गुलीयक ] अंगुठी; ( सुर १०, | 
अंगुलीयग ४४ ) “पायवडिएण सामिय ! समष्पिओो. 
"pet (क de ( पउम kv, ६; सुर १. 
अंगुलेयय १३२; पि २५२ ; पउम ४६, २४. ) I | 
न | 
m अङ्चोपाङ्ग ] | eade शरीर के 
छोटे. छोटे अवयव;  “नहकेसमंसुझंगुलीभोट्टा.. खलु | 
sir? ( उत्त ३ ) । "णाम न [ नामन्‌ ] शरीर 
के अबयवों के निर्माण में कारण-भूत कम-विशेष 


वि [ अङ्गीकृत ] स्वीकृत (ak E 
On ( 991.3, ३४; ४८) I | 
अंगीकर ) सक [ अद्भी+क ] स्वीकार ei d अंगोहलि खरी [ दे ] शिर को छोड़ कर बाकी शरीर का | 
च कण नाट `): | अगीकरेहि; | स्नान; (उपप २३ ) । 


(स ३०६ ) संकृ-अंगोकरेऊण; ( बिसे २६४२ ) । ( प्रति ३६ | 
अंगुअ पु. [ इङ्गुद ] १. इच्त-विशेष; २ न, इंगुद वृक्ष का 
फल; (हे १, ८६.) ॥ . | 

अंगुट्ठ पु [ अङ्गुष्ठ ] भंगूठा; (ठा.१०) “पसिण पु [प्रश्न] 
१ एक विद्या; २ 'प्रश्न-व्याकरण? सूत का एक लुप्त 


अंघो. अ [ अङ्क ] भय-सूचक अब्यय 
प्रयौ २०५ ) | 
अच. सक [ कृष ] १ खींचना | २ जोतना, चांस करना । 
रेखा करना | ४ ऊठाना | अंचइ ; ( हे ४, १८७ ) । से 
अंचेइत्ता; (आव )। ` 
अंच सक [ अञ्च ] पूजना, पूजा करना । अंचए; ( भवि ) | 
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अध्ययन; (ठा १० )। 
अंगुट्ठी स्री [ दे ] तिरका अवगुण्ठन, घूघट (दे १, ६; | अंचल पु [ अञ्चल ] कपडे का शेष भाग ;.( कुमा ) । sim 
स २८४ ) | अंचि पु" [ अञ्चि ] गमन, गति; ( भग १४ ) 1 


अंगुत्थल न [ दें ] अंगुठी, अगुलीय; ( दे १, ३१ )। . | अंचि पु' [ आश्चि ] आगमन, आना; ( भग ak )। 
अंगुब्भव वि [ अङ्गोद्वव ] संतान, बचा; ( उप २६४ ) | | अंचिय वि [ अञ्चित ] १ युक्त, सहित; ( सुर ४, ६७) । 
_ अंगुम सक [पूरय | पूति करना, पूरा करना अंगुमइ; (हे ४, ६८) || . 
` अंगुमिंय वि [ पूरितं ] पण किया हुआ; ( इमा ) । | (ar ४ 
अंगुरि, “री ख [ अंजुलि “ली ] उंगली; (गा २७७) | ४ एक वार का गमन; (भग १५) । यंचि पः [श्चि] ६« 
अंगुल न [ अङ्गं ] यव के आठ मध्य-भाग के बराबर का | :१/ गमनागमन, आना जाना; ( भग १५) । . 3 ऊँचा 
एक नाप, भानःविरोष; ( भग ३, ७) । 'पोहत्तिय वि | नीचा होना; ( ठा १० ) | 

[ पूर्थक्त्विक ] दो से लेकर नव अंगुल तकं का परिणाम | अंचिया खी [ अश्विका ] आकर्षण; (स १०३ )। : ; | 
वाला; ( जीव १) [rs __CC-0. Jangamwadi Math Co eat सक pente eroe “अछंति वासुदेवं अगड” | 


अंछण- अंडग ] 


asia Ra संतं (RÈ ७६४ ) | ` २ अक, लम्वा होना | 
|. TERSA; ( विसे ७६४ ) | 
| ।(गाया १9१७) 71 | 

: अंछण न [कर्षेण] खौचाव; (qug २, १ )1 
५ अंछिय वि [ दे.] s, खीचा हुआ : 

, अंज सक [ अञ्ज्‌ ] आंजना। कृ-अंजियव्व, (स १४३) | 
| अंजण $ [ अञ्जन ] १ पर्वेत-विशेष; (ठा ८) । २ एक 
लोकपाल देव; (ठा ४) | ३ पर्वेत-विशेष का एक शिखर, जो 
। दिग्हस्ती कहा जाता है; (ठा २,३; ८)। ४ बृत्त-विशेष; 
| (आव )। १ न, एक जात का रत्न; ( णाया 1,1) 
d ६ देवविमान-विशेष; (सम ३४ ) । ७ काजल, कजल; 
१| ( प्रासू ३० ).॥ ८ जिसका सुरमा वनता हे ऐसा एक 

| पार्थिव द्रव्य; (जी ४ )। ६ आंखको आंजना; 

। (uma ६ )। १० तैल आदि से शरीर की मालिस 
sl करना; ( राज ) ११ लेप; ( स ४८२ ) | १२ रत्नप्रभा 

| शृथिवी के खर-कारड का द्शवाँ अंश-विशेष; (ठा १०) | 
र 'केसिया खी [ 'केशिका ] वनस्पति-विशेष; ( पर्ण 

| १७ राय )। "ज्ञोग एं [योग] कला-विशेष; (कप्प) । 
| दीव पुं [ 'द्वीप ] द्वीप-विशेष; (इक )। "werd 
| [ 'पुळक ] १ एक जातिका रत्न; (ठा १० yl २ पर्वत- 
। विशेष का एक शिखर; ( ठा = )। "eret खी [भ्रमा] 

। चौथी नरकप्रथ्वी; ( इक) । "Red [Re] इन्द्र- 
|, विशेष; ( भग ३,८)। "सळागा स्री [ शलाका ] 

| १ जेन-मूर्तिकी प्रतिष्ठा । २ अंजन लगाने की सलाई ; 

| (सूझ १, £ )। "सिद्ध वि ( “सिद्ध ) nia में अजन- 
| विशेष लगाकर अदृश्य होने की शक्ति वाला; ( निसी ) । 
। सुन्दरी A [ 'खुन्द्री ] एक सती स्री, 
। की माता; ( पउम १५, १२) 1 4 

'अंजणइसिआ स्री [ दे ] बत्त-विशेष, श्याम तमाल का 

| पेड़ ; ( दे्‌ 1; ३७) | : म 

अंजणई खी [ दे ] वह्ली-विशेष; ( परण १) 1 
' अंजणईस न [ दे ] देखो अंजणइसिआ; (दे २, ३७) | 
५अंजणग देखो अंजण | 
। अंजणा खी [ अंजना ] १ हनूमान की माता ; ( पउम १, 
/ ६० ) । २ स्वनाम-ख्यात चौथी नरकप्रथिवी; (ठा २, 
४) । ३ एक पुष्करिणी; (जं ४) । -“तणय पुं 

Ir "तनय ] हनूमान; ( पउम ४७, २८ )। . सुंदरी 
m [सुन्दरी] हनूमान्‌ की माता; ( पउम १८, KS ) 1. 
| 2 
| 
| 


; (दे १, १४) | | अजलि, 


' 
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अंजणाभा स्री [ अञ्जनाभा ] चौथी नरक-एथिवी; (इक) । 


| अबो--अंछावे३; अंजणिआ खी (दे) देखो अंजणइसिआ; (दे१, २७) | 


अंजणिआ खी [ अज्ञनिका ] कनल का आधार-पात्र; 
(सूत्र १,४) । ' 
"et पुंखी [ अञ्जलि ] १ हाथ का संपुट; (हे १, 
३५) | २ एक या दोनों संकुचित हाथों को ललाट पर 
रखना “ एगेण वा दोहि वा मउलिएहिं हत्थेहिं णिडालसं- 
सितेहिं अंजली eui (निसी) | ३ कर-संपुट, नमस्कार 
रूप विनय, प्रणाम ; ( प्रासू ११० ; स्वप्न ६३) 1 
'उड पुं [ पुट ] हाथ का संपुर; ( महा ) । "करण न 
[ करण ] विनय-विशेष, नमन ; (दे )। 'पग्गह पुं 
[ प्रग्रह ] १ नमन, हाथ जोड़ना ; ( भग १४, ३) | 


२ संभोग-विशेष ; ( राज ) | 


अंजस वि .( दे ) अजु, सरल; (दे १, १४)। — 
अंजिय वि [ अश्चित ] झांजा : हुआ, अंजन-युक्त किया ` 
हुआ ; (से ६, ४८) | i 
अंजु वि [ अञ्च ] १ सरल, झकुटिल “अंजुधम्मं जहा तच, 
जिणाण तह सुणेह मे” ( सूझ १, ६; १, १, ४, ८) | 
२ संयम में तत्पर, संयमी AR नाइवत्त अंजू ” 
( आचा ) । ३ स्पष्ट, व्यक्त; (सूझ २, १) | 
अंजुआ स्री [ अज्ञ का ] भगवान्‌ अनन्तनाथ की प्रथम 
शिष्या; (सम १४२ ) | | 
अंजू खी [ अज्ञ ) १ एक साथवाह की कन्या; ( विपा १, 
१० ) । ३ “विपाकश्न त” का एक अध्ययन; ( विपा १, 
१)। ३ एक इन्द्राणी; (ठा ८) v * ज्ञाता- 
धमंकथा '- सूत्र का एक अध्ययन; ( णाया १, २ ) 1 
अंठि पुन [अस्थि] mft हाड; ( षड्‌ )। “अहिधमहुरस्स 
वस्स अजोग्गदाए अण्ठी न भक्खीअदि ” ( चारु ) । 


अँड y न [अणड, 'क] १ भं, (कमा) भप) । 
अंडअ f २ अंड-कोश ; ( महानि ४) । ३ “ज्ञाता 
अंडग J घमकथा ? सूत्र का तृतीय अध्ययन ; ( णाया 


१,१)। "कड वि [कत] जो अण्डे से 
बनाया गया हो “बंभणाः माहणा एगे, आह अण्डकडे 
जगे” (सूझ १,३ )। '्वंघ d [ बन्ध] 
मन्दिर के शिखर पर रखा जाता अण्डाकार गोला 


( गउड ) । “वाणियय d [ `चाणिजक ] . ` 


wb का व्यापारी; ( विपा १, ३) | . 
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जसे पत्ती, सांप, मछली वगरः; (ठा ३, १; 
८) । २ रेशम का धागा; ३ रेशमी वख; 
| (उत्त २६) । ४ शण का वख; (सुअ २, २) I 
अडय पु [दे अण्डज ] मछली, मत्स्य; ( दे १, १६) । 
अंडाउय वि [ अएडज ] अण्डे से पदा होनेवाला ; ( पउम 
१०२; ६७). | 
अंत पुं [ अन्त ] १ स्वरूप, स्वभाव; (से ६, १८ ) .। 
२ प्रान्त भाग; (घे ६, १८) | .३ सीमा, ex; (जी 
३३ )। v fme, नजदीक; ( विपा १५१ ).। k 
भंग, विनाश; ( विसे ३४५४, जी ४८) । ६ निर्णय, 
निश्चय ;,( ठा ३ ) । . ७ प्रदेश, स्थान  एगंतमतमवक- 
मइ” (भग ३, २) । eum ओर द्वेष; “ दोहि 
safe अदिस्समाणो ” ( आचा )। ६ रोग, विमारी; 
( विसे ३४५४ ).। -१० वि, इन्द्रियों को प्रतिकूल 
लगनेवाली चीज, असुन्द्र, नीरस. वस्तु; (W २, 
४ ).| ११. मनोहर, सुन्दरः. ( से ६, १८ ) I 
नीच, क्ष॒द्र, तुच्छ; ( कप्प) 1 "कर वि [ कर] उसी 
जन्म में युक्ति पानेवाला ; .(सुअ १, .१४ ) । करण वि 
[ “करण ] . नाशक; ( पण्.. १, ६ )।. काल पुं 
( 'काल ) १ मृत्यु-काल ; २ प्रलय-काल (से ५, ३२) I 
“किरिया स्री [ "क्रिया ] मुक्ति,. संसार का अन्त करना 
(डा ४, १)। कुल न [ कुल ] जुद्र कुल; ( कप्प ) 


"et pte १ अण्डे से पेदा होनेवाले जंतु; 


"गड वि [ कृत्‌ ] उसी जन्म में मुक्ति पानेवाला | 
४६१) | "गडद्सा खी [ कृदशा ] जन अंग-प्रन्थो | 


में आठवाँ झंग-ग्रन्‍्थ; ( अणु १)। "acf (चर) 
भिक्षा में नीरस पदाथा की ही खोज करनेवाला; (T 
१३१) | 

अंत वि [ अन्त्य ] अन्तिम, अन्त का; (T ik ) 1 


“क्खरियां खी [ गक्षरिका ] १ ब्राह्मी लिपि.का. एक भेद; 


( पण्ण १) । २ कला-विशेष; ( कप्प ) । | 

अंत न [ अन्त्न ] आंत; ( सुपा १८२, गा ५८५ ) ।. 
अंत अ [ अन्तर्‌ ] मध्य में, बीच में; (है १, १४) | 
उर न [ पुर ] देखो अंतेउर; ( नाट) । करण, 
“क्षरण [ करण ] मन, हृदय “ करुणारसपरवसंतकरणेण ” 
ˆ (उप ६ री; नाट) । ग्गयबि ["गत ] मध्यवर्ती, बीच- 
बाला; (हे १, ६०) । "rst [^] १ तिरोधान 


तिरोहित होना; (उप १३६ टो) । “द्वाण्या सरी. 
` [धानिका] जिससे अदृश्य हो सके एसी विद्या; ( सूझ २, 
२) । "ampi वि ( घाभूत ) नष्ट, विगत “नरि 
बा विगतेति वा अ्रंतद्वामूतेति वा wur ” (आचू ) | 
"पपा पुं [ "पात ] अन्तर्भाव, समावेश; (हे २, ७७ ) | 
"ura पुं [ “भाव ] समावेश; ` ( विसे ) । सुहुत्तन 
[Oggi] कुछ कम med, न्यून सुहृत; (जी १४ ) । 
शद्धा स्त्री [ था ] १ तिरोधान ; २ नाश U बुड्ढी सइ- | 
अन्तरद्धा (m १६ )। रखा oed ( अद्धा) 
मध्य-काल, बीच का समय; (आचा) । "GU 
[ "आत्मन्‌ ] आत्मा, जीव ; (हे १.१४)। 'रहिय, 
Ria ( शौ ) वि [हित ] १ व्यवहित, अ्रंतरालः युक्त 
(आचा )। २ गुप अदृश्य ; ( सम ३६; उप १६६ 
टी; अभि १२०)। वेइ एं [ वेदि ] गंगा ओर 
यमुना के वीचका देश ; ( कुमा )। . | 
अंत जि [ कान्त ] सुन्दर, मनोहर; (से १, ५६ ) । 
अंतअ वि [ आयःत्‌ ] आता हुआ ; (Èe, ४६ )। | 


अंतअ वि [ अन्तग ] पार-गामी, पार-प्राप्त ; (से ६,१८)।| 


अंतअ वि [ अन्तंद्‌ ] १ अविनाशी, शाश्वत; २ जितकी 
सीमा न हो वह ; ( से ६, १८) । 


ix [ अन्तक्क ] १ मनोहर, सुन्दर; (पे . 


६.१८ )॥ २ अन्तँगत, समाविष्ट; (un 
११५ ) 1 ३ पर्यन्त, प्रान्त भाग ““ जे एवं ` परिभातंति 
अन्तए ते समाहिए ' ( सूत्र १,२ )। ४ यम, सयु, | 
(से ६,१८५ उप ६६६ टो )। “ संमागम 
अन्तगस्स ” (सूत्र १,७ ) । | 
अतग वि [ अन्तग ] १ पार-गामी। २ दुस्त्यज, ज 


कठिनाई से छोड़ा जा सके “ चिच्चाण अन्तगं सोयं निरवेकर्स ` 


परिव्वए ” ( सूत्र १,६ ) | 
५अंतण न [ यन्त्रण ] बन्धन, नियन्त्रण; ( प्रयौ २४ )। | 
अंतर न [ अन्तर ] १ मध्य, भीतर “गामंतरे पविठ्ठी सो 
(उप ६ टी ) । ` २ भेद, विशेष, फर्क ; ( प्रासू १६८ )!. 
३ अवसर, समय; ( णामा १,२)। v व्यवधा 
(जं १)। ४ अवकाश, अन्तराल ; (भगं ७५,८)! 
६ विवर, fx; (पाञ्म )। ७ रजोहरण; ८ पर्व! 
६. d आचार, ; १० सूते के कपड पहननेंक 
ग्राचार, सोत कल्प (sm) कप्प पुं ( "कल्पं 


२ नाश; (आचू ) । 'दाण त Lg Loses होत... AS pru आत्मिक प्रस्त आचरण; ( पच) के 


a4. 
1 


| अंतराल पु. [ अन्तराल ] 


अंतर--अंतो ] 
एं [ 'कन्द्‌ ] कन्द की एक जाति, वनस्पति-विशेष; ( परण 
a)l करण न [करण] आत्मा का शुभ अध्यवसाय- 
विशेष ; (पंच )। "गिह न [ "गृह ] १ घर का भीतरी 
भाग; २ दो घरों के वीच का झंतर ; ( बृह ३ )। "mj 
स्‍त्री [ नदी ] छारी नदी; (ठा ६)। "Weg 
[^X] १ द्वीप-विशेष; ( जी २३ )| २ लवण समुद्र 
के बीच का द्वीप ( पण्य १)। "ww पुं [ 'शत्र ] 
भीतरी शल्‌, काम-क्रोधादि ; ( सुपा ८१ ) | न 
अंतर सक [ अन्तरय्‌ ] व्यवधान करना, वीच में डालना । 
अंतरेहि, अंतरेमि ; ( विक १३६.)। . 

अंतर वि [ आन्तर ] १ अभ्यन्तर, भीतरी “ सयलसुराणंपि 
MM e २ मानसिक; ( उबर 
93) | 

अंतरंग वि [ अन्तरङ्ग ] भीतरी ; ( विसे २०२७.) 1 
Tod [ आन्तरज्ञी ] नगरी-विशेष; ( विसे 
२२०३ JI 

अंतरा अ [ अन्तरा ] १ मध्य में, बीच में; ( उप ६५४ ) | 
२ पहले, पूर्व में; ( कप्प) । . 


। अंतराइय न [आन्तरायिक] १ कर्म-विशेष, जो दान आदि 


करने में विन्न करता दे ; (ठा २)। २ fm, रुकावट, 


DES CLR CE 
| अंतराईय न [ अन्तरायीय ] ऊपर देखो ; (सुपा ६०१) | 
, अंतराय पंन. [ अंतराय ] देखो अन्तराइय ; (a २,४; 


स्‌ २०) 3 n 
अंतर, बीच का भाग ; ( अभि 

८२) | T xs E c: 

अंतरावण पुंन [ अन्तरापण ] दुकान, हाट; (चारु ३) | 


' .अंतराचास d [ अन्तरवर्ष, अन्तरावास ] वर्षा-काल, 


(99) । ; 
अंतरिक्ख पुंन [ अन्तरिक्ष ] अन्तराल, आकारा; ( भग 
१७, १०, स्वप्न ७० ) |. जाय वि [ “जात ] जमीन 
के ऊपर रही हुई प्रासाद, मंच आदि वस्तु ; ( आचा २, 
k)i 'पासणाह एं [ 'पाश्व॑नाथ ] खानदेश में 
अकोला के पासका एक जन-तीर्थ और वहां की भगवान्‌ 
श्रीपाश्व नाथ की qiu; (ती) 


| अंतरिक्ख वि [ आन्तरिक्ष ] .१ भाकाश-संबंधी, आकार 


का; (जी ४ ) । ` ३ ग्रहों के परस्पर युद्ध ओर भेद का 
"फल बतलानेवाला शास्त्र; (wDYE)L o2 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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अंतरिज्ञ न [ अंतरीय ] १ वस्न, कपड़ा; E शय्या का 
. नीचला वर“ अतरिज णाम णियंसणं, अहवा अंतरिज' 
नाम सेजाए Ew पोत्त ”' ( निसी १४ ) । 

अंतरिज्ञ न [ दे ] करधनी, कटीसूल; ( दे १, ३५) | 
अंतरिज्ञिया स्री [ अन्तरीया ] जेनीय वेशवाटिक se 
. की एक शाखा; (कप्प-) | . 

| वि [ अन्तरित ] व्यवहित, अंतरवाला ; 
अंतरिय | (सुर ३, १४३; से १, २७) । 
अंतरिया «t [दे ] समाप्ति, अंत; ( जं २) | 
अंतरिया स्री [ अन्तरिका ] छोटा अन्तर, थोडा व्यवधान; 
( राय) 1 : 

अंतरेण भ्र [ अन्तरेण ] बिना, सिवाय; ( उत्त १ ) | 
अंतलिक्ख देखो अंतरिक्ख; ( णाया १, १; चारु ७) | 
"अति देख पति; ( से ६, ६६) । | ट्‌ 
अंतिम वि [ अन्तिम ] चरम, शेष, अन्त्य; (ठा १) | 
अंतिय न [ अन्तिक] १ समीप, निकट; (उत्त d) | २ 
अवसान, अंत “अह भिक्खू गिलाएजा आहारस्सेव अतिया” 
( आचा १,८ )। ३ अन्तिम, चरम; (सूअ २, २) | 
अंतीहरी खी [दे ] दूती; (दे १, ३४ ) । ` 
अंतेआरि वि [ अन्तश्चारिनः ] बीच में जानेवाला, बीचक 
(हे १, ६० ) । X 
अंतेडर न [ अन्तःपुर ] १ राज-खीओं का निवास-एह । 
२ राणी; “ सणंकुमारो वि तेसिं वंदणत्थं संतेउरो um 
तमुजाणं ” (महा ) । `` 3 J 
sts | खरी [ आन्तःपुरिकी, "री ] अन्तःपुर में 


Pam gm mum m mm Pme 


रहनेवाली खरी. राज्ञी; ( उप ६ टी; सुपा 
अंतेउरी २२८; २८६ )। २ रोगी का नाम-मात्न 
लेने से उसको नीरोग बनानेवाली एक विद्या; ( वव १ ) | 
अंतेली स्री [दै] १ मध्य, बीच; २ उदर, पेट; ३ 
कल्लोल , तरंग,,(. दे १, १९) | 
अंतेवासि वि [ अन्तेवासिन्‌ ] शिष्य ; 
अंतेबुर देखो अंतेडर; ( प्रति ७ ) | . 
भलो म [m E ils संपत्ता ” 
& टो; सुर ३, l [st [ खरिका] ' 
नगर ,में रहनेवाली वेश्या; (भग १५) । as 
खी [ गतिका ] स्वागत के लिए सामने जाना “ सुब्वाए 
Rede , अंतोगइयाए तणयस्स्‌ ” ( युर १४, १६१ ) । 


(9m) 1 
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“गय वि [ "गत ] मध्यवर्ती, समाविष्ट; (उप ६८६ री ) । 
*णिअंसणी खी [ "निवसनो ] जन साध्वीझों को पहनने 
का एक वस्न; ( वृह ३.).। , दृहण न [ दहन ] er 
दाह; (तंदु)। “मञ्फोक्साणिय एं [ 'मध्यावसा- 
निक ] अभिनय का एक भेद; (राय ) । “मुहुत्त न 
` ['Hgd] कम मुहूर्त, ve मिनिट से कम ` समय; 

( कपप) । `चाहिणी खी [ वाहिनी | चुद्रः नरी 

(aR 3) । “बीसंभ पुं [ विश्रम्प ] हादिक 

विश्वास; (हे १, ६०) । “सल्ल न [ शल्य ] १ 

भीतरी शल्य, wd; (ठा ४) । २ कपट, माया; 

(si): “साला खी [ शाला ] घरका भीतरी 

भाग “ कोलालमंडं अंतोसालाहितो वहिया नोणेंड ( उवा; 

पि ३४३ ) v “हुत्त वि [ मुख ] भोतर, “अंताहुत 
डज्मइ जायासुण्णे घरे हलि्रउत्तो” (गा ३७३ ) । 
- अंतोहुत्त वि [ दै ] mga, गोथा मुहं वाला; (दे १, 

२१ ) | 
अंत्रडी (अप) खी [aa] आंत, आंतो; ( हे ४, ४४) । 

अंद्‌ पु [ चन्द्र | १ चन्द्रमा, चांद “ पसुवइणो रोसारुण- 

पडिमासंकंतगोरिमुहअंद ” (गा १) । २ कपूर; (से 

६, ४७) । “रअ d (“राग ) ` चन्द्रकान्त मणि 

(से ६, ४७ ) 1 

अंद्रा स्री [ कन्दरा | गुफा; ( से ६, ४७) 1 

अंद्छ एं [ कन्दळ .] इच्त-विशेष; ( से ७, ४७.) I 

अंदावेदि ( शौ ) देखा अंताबेइ; (हे ४, २८६ ) | 
अंदु ...). «t [sm] ?रङ्खला, .. जंजीर; ( आप, 
siga | स १३०.) | 
अंदेउर ( शो) देखो अंतेउर; (हे ४, २६१) । ` 
अंदोळ अक [ अन्दोळ ]. १ हिंचकना, भूलना।. २ 

कंपना, हिलना | 
माणो गरुओवि विलयाणं १ (स ५२१ ) । 


. वकू-- 


अंदोळंत, अंदोळिंत, अंदोलमाण; (से ८ | 


११, २५; सुर ३,११९ ) | . 


अंदोलंत; (RP) .. : 
अंदोलंग पुं [ आन्दोळक़ ] हिंडोला; (राय) । - 
अंदोळण न [ आल्दोळन ] १ हिंचकना, फूलना; (सुर ४, 


२२८) । २ हिंडोला; रे मार विशेष En Mad 29d n SSeS, il 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


| अंधयग 


३ संदिग्ध होना “ अंदोलइ दोलासु व 


J| eee 
अँदोछ सक. [ अन्दोळ्य्‌ ] कंपाना, हिलाना | ` वकु-- 


अंदोलय देखो अंदोलग; ( सुर ३, १७४ ) । 
अंदोलि वि [ आन्दोलिन, ] हिलानेवाला, कंपानेवाला 
(गा.२३७ ) 1 - 
अंदोलिर वि [ आन्दोलितू ] झुलनेवाला; (सुपा ७८) | | ee 
अंदोलण देखो अंदोलण । a 
घच वि [ अन्ध ] १ अंधा, नेत्रहीन; ( विपा 3, 3) | 
२ अज्ञान, ज्ञान-रहित; ,“ एए णं .अंधा मूडा तसप्पइद्ठा " ¦ अ 
(भग ७; ७) Ra न [ करटकीय ) अध अ 
पुरुष के कंटक पर चलने के माफिक अविचारित गमन करना; | ei 
(अचा) । तमन [ तमस | निविड अन्धकार; अंद 
(um १, &) ॥ पुर न [ पुर] नगर-विशेष;| ज 
( वृह ४ )-। lad: 
अंध ga [ अन्ध्र ] इस नाम का एक देश; (wm ( 
६८,६७ ) | ^g 
अंध्र वि [ sucer] अन्ध्र देश का रहनेवाला; (पण्ह १,१) || क 
itg एं [ दे | कूप, कुआ; ( दे.१,१= ) । E: 
अंधकार देखो अंधयार; ( चंद ४)। ` E 
अंधग पुं [ दे ] इच्त. पेड; (भग १८, ४ )। वण्दिपँ २ 
[ वह्नि ] स्युल अग्नि ; ( भग १८५४) । | (8$ 
अंधग देखो अंध; (भग १८, ४)। वण्हि पं उ 
[aR] सूम अग्नि ; ( भग १८, ४.) | चण्हि. पं. छ 
( “वृष्णि ) यदुवंश का एक राजा, जो समुद्रविजयादि के चे 
पिता था; ( अंत २ ) । | अ 
अंधय }3 [ अन्धक ] १ अंधा, नेत-होन; (हृ | र 
१, २ )। २ वानर-्वंश का एक राज! 
( पउम ६,१८६ ) | db 
अंधयार पुन [ अन्धकार ] अवेरा, अंधकार ; ( कस! 1 
स ४२६) । “प्ख पुं [ "पक्ष ] कृष्ण-पत्त; ` (सुज्ज १९ l 
अंघयारण न [ अन्धकार ] अन्वेरा; ( भवि ) | | 
अंधयारिय वि [.अन्धक्रारित ] अंघकारवाला ; (३ 
१,१९; ४३ ) । ` s 
ied वि [ अन्ध ] ग्रंथा, नेत-हीन; ( गा ७०४ | र 
हे २, १७३ ) | Y 
अंधलरिली खी [ अन्धयित्री ] 
विद्या; ( सुपा ४२८) । | 


अंध बनानेवाली. फँ 


| अंधार पुं [ अन्धकार ] अंधेरा ; (ओषः १११५२७०) | तो 


अंधारिय वि [ अन्धकारित ] अंधकार वाला; (95. 


d अंधाव---अंविल. ] 


| अंघाव सक [ अन्धय्‌ ] अंधा करना | अंघावेइ ; ( निक 
ही. ८४) 
अंधिआ स्तो [ अन्त्रिका ] यत-विशेष; (दे २.१) | 
अंधिटळग' वि [ अन्ध. ] अन्धा, जत्माँघ; (mg २,. ५) । 
adfa (शो) पि [ अन्योकृत ] अंध किया हुय़ा 
U (em ४६.) | 
t ,आंजुपुं[ अन्यु] कूप कुँग्रा ; (wn दे.१-१८) | 
अव, अंबेडळग देवा अंविउछग ; (यिड ) | 
ना; | आप पुं [ कम्य ] कंपन ; (म ६,३२ ) | 
गिर; अव पुं [ अस्त्र ] एक जात के पारमाधाभिक देव, जा नरक के 
ब; , जोवों को दुख देते है” ; ( सम २८) |. 
| अंब पुं [ आप्र ] १ आम का पेड; २ न, आम, ग्रात्र-कल ; 
(हे १, ८४) | BY e [दे] आम को आरो, 
qst; ( निच, ak ) । 


| 


। २,७,२)। “डगल न [दे] आम का टुकड़ा ; (निच 
| ११ )। डालग न [ 2] आम का छोरा टुकड़ा; (आचा 
[| -२, ७, २ ) |. 'पेसिया est [पेशिका] आम का लम्बा 
कड़ा ; (निच १६ )। Aaa [ दे]. ग्रामं का 
पुं उकडा; (निच, १४ )। “सालग न [दे] आम को 
j छाल; (Raak) सालवण न [ 'शालवन ] 
के. चेत्य-विशेष ; (राय ) | V 
'अंबन [ अम्ल ] १ तक, mr (जं ३.) । 
' ` रस; ३ खट्टी चीज; (बिते ) । 
| बोलने वाला; (.बृह १ ) । 
'अंब वि [ आम्ल ] १. खट्टो वस्तु; २ मद्र से संस्कृत चीज; 

(जं३)। 
३)॥ अंब वि [ ताम्न ] लाल, रक्त-वण' वाला; (से ३,३४ ).। 

। अंवग देखा अंब=्ग्राप्र; ( अणु ) "(zur खी [ गस्थिः] 
(à आम को गुठली ; (अणु) । 

। अंबड एं [ अम्बष्ठ ] १ देश-विशेष ; ( पउम ६८,६१ )। 

२ जिसका पिता ब्राह्मण ओर माता वैश्य हो वह; (us 
` १,६ ) I 
ए वड d [ अस्चड ] १ एक परित्राजक, जो महाविदेह क्षत 

में जन्म लेकर मोक्ष जायगा ; (आप )। `२ भगवान्‌ 

| महावोर का एक श्रावक, जो आयामो ` चौविसी में २२ वाँ 
(gi तोथेकर होगा ; (ठा ६ ) | ; 

अषड वि [ दे ] कठिन ; ( दे १,१६ ) | 


USO Jen ४ 
ea 


२ खट्टा 
v ` वि, निष्ठुर वचन 


R; 


पाइअसद्दमहण्णवो | _ 


| “वोयग न [दे] १ आम. 
| का रुछा ; ( पिच १४ )। २ आम को छाल; ( चाः 


१३ 


" 
mms s m m m m me e IN Pags m agr Lenin d mao ntum FOSS SS Ps atem Pm m to. 


HAN स्तो [ अम्वाचातरो ] घाई माता; (सुपा २६८) i 
j अंबमसी स्ती [दे] कठिन और वासो कनिक; (दे 
(0339) I 
AIA देखा अंब ; ( सुपा ३३४ ) 1 
अंबर न [ अम्बर ] १ आकाश ; ( पाग्र; भग २,२) 
२ वस्त्र, कपडा; '( प्राम ; निचे १)। Cft पुं 
( 'तिळक ) पर्तेतबिशेज ; (um): “वत्थन 
[ “वस्न ] स्वच्छ वस्त्र ; ( कप्प )। 
अदिस ja [arafta] १ भट्रो, भाठा; (भग ३,६ ) | 
२ कोष्ठक ; ( जीव ३)। ३ पुं नारक-जीवो को दुःख 
देनेवाले एक प्रकार के पारमाधामिक देव; (पव १८० ) | 

अंबरिसि पुं [ अम्बऋषि ] १ ऊपर का तोमरा अर्य देखो ; 
(सम २८ )। २ उञ्चयिनो नगरो का निवासी एक व्राह्मण ; 
( आव) 1 | 

अंवरीस देखो अंबरिस i 

अंवरोसि देखा अंवरोसि | 

अंबसमिआ).. | 

aaant | देखो अंबप्रसी | 

अंबहुंडी स्त्री [ अम्बहुण्डी ] एक देवी ; ( महानि २ )। 

अंबा स्ती [ अम्वा ] १ माता, मां; ( स्वप्र २२४)। २ 

भगवान्‌ नेमिनाय को शासन-देवो; ( संति १० )। ३ 
वल्लो-विशेय ; ( पण्ण १ ) | 

अंबाड सक [ खर्ट ] खरडना, लेप करना; “ चमड़ेति 

खरण्टति ग्रंबाडति पि चुतः भवति” (निच ४ )। - 
अंबाड सक [feum + क ] उपालभ देना, तिरस्कार 
करना “तग्रो हक्कारिय अंबाडिअ। भणिग्रा य? (महा ) | 
gs पुं [serm] १ मज्ञा का 
अंबाडय 2 ( पण्ण १; पउम ४२, ६ ) | 
का फल ; ( अनु ६ ) । 
अंबाडिय वि [ तिरस्कृत ] १ तिरस्कृत ; (महा) | 
२ उपालब्ध ; (स ५१२ ) । 
अंबिआ स्वी [ अस्बिका ] १ भगवान्‌ नेमिनांथ की शासन- 
देवी; (तो. १० )। -२ पांचवें वासुदेव को मातां 
( पउम २०,१८४ ) ' समय पुं [ "समय ] गिरनार 
पर्वत पर का एक तीथ स्थान; ( ती ४ )। ' | 
अंबिर न [ आस्र ] आम का फल; ( दे १ १५) । 


a 
> 


२ न. आमला 


| अंबिळ एं [ आम्ल ] १ खट्टा रस; (सम ४१) । २ बि 


खड्टाई वाली चीज, ED ' वस्तु; (ओष ३४० ) :: 
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१४ पाइअसद्दमहण्णवो । [ अंबिलिया--अकफ़ 
| नामकम-विशेष ; ( कम्म १, ४१) । | su ) न. [ अश्रु ] आंसु, नेत-जल ; (हे १ शा 
` अंबिलिया स्ती [ अम्लिका ] १ इम्ली का पेड़ ; ( उप असच यायी s 


१०३१ टी) | २ इम्ली का फल ; ( श्रा २० ) | - 
ag न [ अस्बु ) पानी, जल; (umm) -| ज न 
[ ज ] कमल, पद्य; ( अचः kk ; कुमा ) 1. "णाह 
पुं [ नाथ] पमुद्र ; (वव ६,)। रूह नः| रूह 
कमल ; ( पाअ )। we पुं [ चह ] मेष, वारिस; 
( गडड) । "वाह पुं [ बाह] मेघ, वारिस; (गउड) । 
अंबुपिसाझ d [दे ] राहु ; ( गा८०४ ) i 
simu पं [ दे ] श्वापद जन्तु विशेष, हिंसक पशु-विशेष, 
शरभ ; ( दे १.११ )1 ` | 
अंबेदिआ । स्वी [ दे ] एक प्रकार का wm, uu; 
अंबेट्टी (दे १,७) 
अंबेसि पुं [ दे ] द्वार-फलह, दरवाजा एक अंश; (दे 
१,८) । 
अंबीच्ची स्ती [ दे ] फूलों को विननेवाली स्ती; ( दे १,६ 
नाट ) । 
अंभ पुं [ अम्भस्‌ ] पानी, जल ; ( श्रा १२ )। 
siu ( अप ) पुं [ अश्मन्‌ ] पत्थर, पाषाण ; ( षड्‌ ) । 
पुं [ अम्भस्‌ ] पानी, जल। अन | ज ] कमल; 
_ दे ७, ३२८) 1 “'इणी. स्त्री. [ “जिनी ] कमलिनी, afar; 
(मे ६१)। निहि पं [निधि] समुद्र; (a 
R) रुह न [^] कमल, पद्म, “ कुंभं भोरह- 
` सरजलनिहिणो, .दिव्वविमाणरयणगणसिहिणो??. (उप ६ टो) i 
अंस पुं [अंश ] १ भाग, अवयव, खड, ठुकडा; ( ara ) 1 
. २ मेद, विकल्प; ( विसे ) । ३ - पयाय, धर्म, गुण; 
. (विसे ) 1 
हतात] न्व कंधा :. ( णाया १, १८ 
[ dg )1 
अंसि देखो अस--अस | 
अंखि स्वी [ अधि ] १ कोण, कोना 
२ धार, नौक; ( ठा८ )। | 
अंखिया स्ती.[ अंशिका ] भाग, हिस्सा ; ( बृ ३ )। 
अंखिया स्ती [ अशिका ] १ बवासीर का रोग; ( भग 
१६, ३ )। २ नासिका का एक रोग; (निच ३) | 
३ फुनसी, फोडा; (निच ३)| . - 
अंखु इं [ अशु ] किरण; ( लहुम् ६ )। 'मालि पु 
('मालिन ) सूर्य, सूरज ; ( रयण १) । 


(उप ए ६८) | 
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अंखुय न [ अंशुक ] १. वस्त. कपड़ा; ( से ६, ८३] 
बारीक वख; (s २)। ३ पोषाक, के 5 
(कप्प ) | | 
अंसोत्थ देखो अस्सोत्थ; ( पि ७४, ११२, ३०६ )। 
अंहि पुं [ अंहि ] पाद, पॉव; ( कप्प ) । | 
अकइ वि [ अकति ] असंख्यात, अनन्त ; (ठा ३ )| | 
अकंड देखा अयंड ; (M ६६४ )। 
अकंडतलिम वि [ दे ] १स्नेह-रहित.; २ जिसने शा! ३, 
न की हा वह; (दे १,६० ) । 
अकंपण वि. [ अकञ्पन ] १ कंप-रहित । 
का एक पुत्त ; (से १४,७० ) । E 
अकंपिय वि [ अकम्पित ] १ कम्प-रहित। २! 
भगवान्‌ महावीर का me गणघर ; ( सम १६)। | ॐ 
अकञ्ज देखे अकय--अछृत्य; (उब)। | | 
ETUR [ अकण . १ कण -रहित-। २-३ पुं 
अकज्ञ > स्वनाम-ख्यात एक xui - और उसमें रहने 
वाला ; (ठा ४,२ )। | * 
अकप्प पुं [ अकट्प ] अयोग्य आचार, शास्त्रोक्त विधि 
मर्यादा से बहार का आचरण ; (क्प्प)।.. | 
अकप्प वि [ama] अनाचरणीय, . शास्त्र-निषि ३ 
आहार-वस्त्र आदी अग्राहय वस्तु; ( वव १.) । !3 
अकप्पिय पु [ अकल्पिक ] जिसको शास्त्र का पूरा २ 
ज्ञान न हो ऐसा जेन साधु; (वव १ )। LEE 
अकप्पिय देखो अकप्प=अकल्प्य ; ( दस ५ )। `` 
अकम वि [ अक्रम] १ क्रम-रहित; ३ क्रिविं, एक साथ; 
(mm)! . | 
ARM ) न [ अकेन; "क ] १. कमं का अभाव; 
अकम्मग 2 (बृह १)। २ पुं. मुक्त, सिद्ध ,जीव; 
(आचा )। ३ वि. कषि-आदि कम-रहित ( देश, | 
बगैर: ); ( जी २४ ) 1 “भूमग, 'भूमय वि [ 'भूमक | 
अकम-भूमि में उत्पन्न होने वाला ; ( जीव १)। भुमि," 
भूमी स्त्री [ “भूमि, qut] जिस भूमि में कल्पत 
से हो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होनेसे कृषि बगेर 
कम करने की आवश्यकता नही दे वह, भोग-भ मि | 
३, ४ )। भूमिय वि [ 'भूमिज ]. झकम-भमि/ ` 


(ठा३,१-)॥ . . . 


« 


२ पु. राव . 


| 
1 
[ 


E. 
, के अकय वि [ अकृत ] नही किआ gm; ( कुमा ) | 
| "मुह वि [ “मुख ] ma, अशिक्षित ; ( वृह ३) | 
०त्थ वि [ ^mi] असफल; ( नाट ) 1 

अकय वि [ अकृत्य | १--२ करने को अयोग्य या 
अशक्य। ३ ' न, अनुचित काम | "कारि वि 
३)! [ कारिन्‌ ] अक्कत्य को करनेवाला ; ( पउम ८०,७१ ) | 
| अकय्य (मा ) ऊपर देखो; ( नाट) | 

ने . शा. अकरण न [ अकरण ] १ नही करना ; (कस )। २ 
। मैथुन जइ सेवंति अकरण' पंचण्हवि बाहिरा हुति” 
$ रा ( वव ३})। | 

| अकाइय वि [ अकायिक ] १ शारीरिक चेष्टा से रहित l 
* | २ पुं मुक्तात्मा ; ( भग ८,२) | 

| | अकाम पुं [ अकाम ] १ अनिच्छा; (सूत्र २, ६ ) । 
। २ वि, इच्छा-रहित, निष्काम; (सुपा २०६) । "णिज्ञरा 
२-३ पु) खी [ "निजेरा ] कर्म-नाश की अनिच्छा से बुभुक्षा आदि 
मे रहने कष्टों को सहन करना; (ठा ४, ४ ) I 


६) । 


ै sain [ अकामक ] ऊपर देखो । २ अवांछ 
स्त विधि! अकामय ) नीय, इच्छा करने को अंयोग्य ; (T १, 


१३ णाया १, १) । ` 
त्र-निषिश अकामिय वि [ अकामिंक ] निराश; ( विपा १, १) 1 
अकाय वि [ अकाय] १ शरीर-रहित। २ पुं. मुक्तात्मा 
पूरा २ (ठा२,३)। | 
अकार पुं [ अकार ] “श्र! cmm, प्रथम स्वर वर्ण 
(Rive) । | 
$ साथ; अकारग पुं [ अकारक ] १ अरुचि, भोजन की अनिच्छो 
| रूप रोग; ( णाया १, १३ ) । २ वि. अकर्ता; ( सू 
अभाव; १, १) । "बाइ वि [ “वादिन्‌ ) आत्मा को निष्किय 
द्ध जीव; माननेवाला; (सूत्र १, १ ) । 
देश, afi अकासि अ [ दे ] निषेध-सुंचक अव्यय, अलम्‌, “ अकासि 
| लजाए” (दे १,5) । 

“भूमि, अक्तिंचण वि ( अकिञ्चन ) १ साधु, सुंनि, भिक्ष॒क; 
कल्पवृद्ची (पंण्द २, ४) । २ गरीब, निधन, दरिद्र; (ma) 
षि वगैर अकिट् वि (अङ्कष्ट) नहीं जोती हुई जमीन “ अक्ढिजाय-' 

(a ( पउस ३२, १४) | 
s, gii अकिट्ठ वि [ अक्लिष्ट ] १ छश-रहित, बाधा-रहित 
^^ । “पेच्छामि तुज्क कंत, संगामे कश्वएसु दियहेसु । ` 


क. > > क 
| 9 ^". ——— > ass 


अकीरिय देखो अकिरिय - 


पाइसद्दमहण्णवो । १५ 


| अकम्हा [ अकस्मात्‌ ] अचानक, निज्कारण; ( सुपा 


मह नाहेण विशिहय॑ रामेण अकिद्रघम्मेण'” (पउम ५३,५२) । 
अकिरिय वि [ अक्रिय ] १ झालसु, निर्मम । २ अशुभ 
ब्यापार से रहित; (ठा ७) । ३ परलोक-विषयक क्रिया को 
नही माननेवाला, नास्तिक, (ufa) । गाय वि [ पत्मन्‌] 
आत्मा को निष्क्रिय माननेवाला, सांख्य; (um १, १० ) | 


अकिरिया खी [ अक्रिया ] १ क्रिया का अभाव; ( भग 


२६, २) । २ दुष्ट क्रिया, खराब व्यापार; (ठा ३, ३)। 
३ नास्तिकता; (ठा ८) । “चाइ वि [चाद्न्‌] परलोक- 
विषयक क्रिया को नही माननेवाला, नास्तिक; (ठा ४, v) । 
५ जे. कड्‌ लागम्मि अकी- 
रियाया ; अन्न ण पुद्रा घुयमादिसंति ”” ( सूअ १, १० ) | 


अकुइया त्री [ अकुचिका ] देखो अकुय । 
अक्ुओभय वि [ अकुतोभय ] जिसको किसी तफ से भय 


न हो वह, निर्माय; ( आचा ) i 


आकंठ नि [ अकुण्ठ ] अपने काय में निपुण (गउड) | 
aga वि [supe] Rex, स्थिर; (निच्‌ १)। स्री 


अकुइया ; ( कप्प ) । ` 

अकोप्प वि [ अकोप्य ] रम्य, सुन्दर ; ( पण्ह १, ४ ) । 
अकोप्प पुं [ दै ] अपराध, गुनाह ; ( षड्‌) 1 

अकोस देखो अक्कोसऱम्रक्रोश | ! 
अकोसायंत वि [ अकोशायप्तान ] विकसता हुआ '“ रवि- 
किरणतरुणबोहियअकोसाय॑तपउमगभोरवियडणामे” ( प )। 
अक्क पुं [ अक्र ] १ सुय, सूरज ; ( सुर १०, २२३ ) | 
२ आक का पेड; (प्रासू १६८ ) । ३ सुवण, सोना ““जेण 


. अन्नुन्नसरिसो विहिओ रयणक-संजोगो (em kv) । 


४ रावण का एक सुभट; ( पउम ५६, २) | तूर न 
[ 'तूल ] आक की रुई; (पण्ण १) । तेअ सुं 
[ "तेजस्‌ ] विद्याधर वंश का एक राजा; ( पउम “१, 


४६) 1 बोंदीया «t [ 'बोन्दिका ] वही- 

( पण्ण १) । 

अक्क पु [ दै ] दृत, संदेश-हारक; ( दे १, ६ ) 1 

“अक्क देखो चक्र; (गा ५३०. से १, १) । 
अक्कअ विः[ अकृत ] नही किया गया; "ues वि [^q] 
जो पहले कभी न किया गया हो; (से. १२, ५० )। - ` 


अक्कंड' देखे अकंड; (आउ ५३) । 


अक्कंत वि [ आक्रान्त ] १ बलवान्‌ के द्वारा दबांया हुआ 
( णोया-१, ८) । २ घेरा हुआ, ग्रस्त; ( आचा ):1 
३ परास्त. अभिभूत; (um १, १, v) 1: ४ एक 
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जाति का निर्जीव वायु; (ठा ५, ३) । 2 न. आक्रमण, 

उल्लंघन; (भग १, ३) । “दुक्ख वि [ `दुःस्व ] 
दुःख से दवा हुआ; ( सूझ १, १, ४) । 

अक्कंत वि [ दे | बढ़ा हुआ, mm; (दे १, ६) । 
अक्कद्‌ अक [आ--क्रन्द्‌] सेना, चिह्लाना; (प्रामा) । वकू- 
अक्कद्त; ( सुपा ५१७४ ) | 

अक्कंद्‌ ( अप ) देखो अक्षम-आ+क्रम्‌ । अक्कंदइ; 

. संकु-अक्कद्ऊण; ( सण ) । 

अक्कद्‌ पुं [ आक्रन्द्‌ ] रोदन, विलाप, चिल्लाकर .रोना; 
( सुर २, ११४ ) | 

अक्कंद्‌ वि [ दै ] त्राण करनेवाला, रक्षक; (दे १, १४) 1 

अक्कदाचणय वि | आक्रन्दक ] रुलानेवाला; ( कुमा ) 1 

अक्कंद्य न [ आक्रन्दित ] विलाप, रोदन; ( से ४, ६४; 
पउम ११०, k ) । 

ARA सक | आ+क्रम्‌ ] १ आक्रमण करना; दवाना; २ 
परास्त करना |. वकुू--अक्कमंत; ( पि ४८१ ) | dz— 
अक्कमित्ता; ( पण्ह १, १) 1 

ARA d ( आक्रम ) १ दवाना, चढ़ाई करना; २ पराभव 
( आव ) 1 

अक्कमण न | आक्रमण ] १-२ ऊपर देखो (से 
१४,६६ ) । a पराक्रम; ( विसे १०४६) | ४ वि, 
आक्रमण करनेवाला ; ( से ६,१.) । 

अक्कमिअ देखो अक्कंत-्आक्ान्त; (EA १७२; 
सुपा १२७ ) | 

अफ्कसाला स्त्री [दे ] १ बलात्कार, जबरदस्ती ; २ 
उन्मत्त सी स्ती; ( दे १,५८ ) | 

अक्का स्ती [ दे ] वहिन ; ( दे १,६ ) | 

अक्कासी स्त्री [ अक्कासी ] व्यन्तर-जातीय एक देवी 
(ती &)1 

अक्किज्ज वि [ अक्र य ] खरीदने' के अयोग्य (az) 

अक्किट्ट वि [ अक्लिष्ट ] १ क्लेश-वर्जित ; ( जीव ३ ) 1 
२ वाधा-रहिंत (भग ३,२) | 

अक्किट्ट [ अक्तष्ट ] अ-विलिखित; ( भग ३,२ ) | | 

अक्किय वि [ अक्रिय ] क्रिया-रहित ; ( बिते २२०६ ) | 

अककुट्ट वि [ दे ] अध्यासित, अधिष्ठित ; ( दे १,११ ) 1 

अक्कुस सक [गम्‌ | जाना । ,अक्कुसइ; (हे ४,१६२) | 


अक्कुहय वि | अकुहक || निष्कपट, माया-रहित | 


९,२) | 


पाइअसदमहण्णवो | 


AAS” Or mm, 


| पहिया की धुरी, कील ; ( ओष ४४६ ) | 


. न-[ 'पादक ] कील का टुकड़ा “ राइणा हाहारवं = 


[ अक्कंत-अक 


अक्कूर वि [ अक्र र | ऋरता-रहित, दयालु ; (५ 
२३९. )। 

अक्केज्ज देखो अक्किज्ज |... 
अक्केल्लय वि [ एकाकिन्‌ ] एकिला, एकाकी ; ( नाट) 
अक्कोड पुं [ दे ] छाग, वकरा ; (दे ११२ )। | 


` | अक्क्रोडण न [ आक्रोडन ] इकद्रा करना, संग्रह करना | 


( बिसे )। 


अक्कोस :न [ अक्रोश ] जिस ग्राम की अति 'नजदी . 


में अटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि का उपद्रव हो क 
४ ET चलमचल वा, इंदमणिंदं सकोसमक्कोसं | ' 
वाघातम्मि अकोसं, अडवीजले सावए तेणे ” (वह ३ ) | 
अककोस सक [ आ+क्र श] आक्राश करना । वकू- 
अककोसिंत ; ( सुर १२,४० ) | | 
अक्कोस पुं [ आक्रोश ] कट वचन, ` शाप, भत्संना ; 
( सम ४० ) | | 
अक्कोसग वि [ आक्रोशक ] आक्रोश करनेवाला 
(उत्तर ) | 
अको सणा स्ती [ आक्रोशना ] अभिशाप, निम त्सना 
( णाया १,१६ ) 1 
अक्कोसिअ वि [ आक्रोशित ] कट वचनों से जिसकी 
भत्सना की गई हो वह ; ( सुर ६, २३४ ) | E 
अक्कोह वि [ अक्रोध ] १ अल्प-क्रोधी ; ( जं २)। २' 
कोघ-रहिंत ; ( उत्त २ ) । | 
अक्ख पुं [ अक्ष ] १ जीव, आत्मा; (ठा १)। २. 
रावण का एक पुत्र ;.( से १४,६५ ) । २ चन्दनक bw 


| में होनेवाला एक दीन्द्रिय जन्तु, जिसके निर्जीव शरीर को 


जेन साधु लोग स्थापनाचाय में रखते हैं; ( श्रा१)॥ ४, _ 


४- चोसर | 
का dier; (घण ३२) । ६ विभीतक, वहडा का इ; 
( से ६,४४ )| ७ चार हाथ या 2६ अंगुलों का. एक 
मान >; (अण; सम)। ८ खाच; (अणु रे)! | 
& न, इन्द्रिय) ( विसे ४१ ; घण 33) । . १० द्यत, जूआए 
(से ६,४४ ) । 'चस्स न [ “चमन ] wem, 
“‹ www उङ्घांडदेसं "7 ( णाया १,६) । “पाडय 


(३4-4३ 


णेण पहय़ो सो gus अकखपाडएणंति ? (स २४४ ) । 
“माला स्ती ( "माळा ) जपमाला ; ( पउम ६६,३१ )।| 
"eur wt [लता] wr की माला; E 
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1 
|] m 


, ' अक्ख देखो अक्खा--आ-+-ख्या | 


अक्ख--अक्खाय ] 


ERES 


qa न [ पात्र ] पूजा का पाते; “तो लोओ । 
गहियक्खवत्तहत्थो एड गहे" "°" `° ° वद्धावणत्थं 3) 
( सुपा ५८५ ) 1 
माला; ( दे २, ८१ )। `चाअ पुं [ "पाद ] नैयायिक 
मत के प्रवर्तक गौतम ऋषि; (विसे १५०८) | "वाडग 
पुं [wr] अखाडा; (जीव ३)। 'सुत्तमाला 
स्ती [ सूत्रमाला ] जपमाला ; ( अणु ३ ) । ` 
aag ; ( सण) | 
अकल्य विं [ आख्यात ] उक्त, कथित; ( सण ) । 
अवखंड वि [अखण्ड ] १ संपूर्ण; २ 'अखगिडत; ३ निरन्तर 
अविच्छिन्न “ अक्खणउपयाणेहिं रहवीरपुरे गओ कुमरो” (सुपा 
२६६ ) I 
अक्खंडल पुं [ आखण्डल ] इन्द्र; ( पाअ ) । ` 
अक्खंडिअ वि [अखण्डित] १ संपूर्ण, खण्ड-रहित; (से ३, 
१२) । २ अविच्छिन्न, निरन्तर; ( उर ८, १० ) I 


P 


; अक्खंत देखो अक्खा--आ+ख्या | 


अक्खड सक [ आ+रुकन्दु ] आक्रमण करना । “ अक्खडड्‌ 
पिया Ra, अण्णं 'महिलाग्रणं रमंतस्स” ( गा ४४ ) | 
अक्खणवेल न [ दे ] १ मैथुन, संभोग; २ शाम, संध्या 
काल; (दे १, ४६ ) । ` ` 

अक्खणिआ खनी ( 2) विपरीत मैथुन; ( पाग्र ) । 
अक्खम विः [ अक्षम ] १ असमथ; ( सुपा ३७० ) | 
२ अयुक्त, अनुचित; (ठा ३, ३) 1 | 


, अक्खय वि [ अक्षत ] .१ घांव-रहित, त्रण-शुन्य; ( सुर 
। २, R)I 


२ wed, संपूण ; (सुर s, 
१११ ) । ३ 3 da, अखण्ड चावल; ( सुपा ३२६ ) । 

pam fa [ "चार ]- निर्दोष आचरण वाला; ( वव 
3) | 


; ` अक्खय वि [ अक्षय ] १ क्षय का अभाव; (उवर ८३ ) | 


२ जिसका कभी क्षय--नाश' न हो वह; (सम १) । 
“णिहितव पुंन [ “निधितपस्‌ ] एक प्रकार की तपश्चर्या 
( पंचा ६ ) । exar खी [. तृतीया ] वैशाख शुक्ल 
तृतीया; ( आनि ) 1 


| अक्खर पुन [अक्षर ] १ अक्षर, वण; ( सुपा ६५६ ) । 


२ ज्ञान, चेतना “नक्खरइ अणुवओगेवि, अक्खर, सो य 
चेयणाभावो ? ( विसे ४४४ ) । २ वि. अविनश्वर, नित्य; 
( विसे ४१७) । “त्थ पुं [थे ] शब्दार्थ; ( अभि 


१५१ ) 1 ` “पुद्टिया खी ` [ 'पृष्ठिकां ] लिपि-विशेष; | 


पाइअसइ्दमहण्णत्रो | 


वल्य न [ 'चल्य ] खाचकी 


१७ 


Part d ama umm P mum unm a m w- 


(सम २४ )। समास पुं [ “समास ] १ भक्तरों 
का संमूह; २ श्र त-ज्ञान का एक भेद; ( कम्म १, ७) । 
अक्खछ पुं [ दे ] १ अखरोट वृक्ष, २ न, अखरोट A 
का फल; ( पण्ण १६ ) I 

अक्खलिय वि [2] १ जिसका प्रतिशब्द हुआ हो वह, 
प्रतिध्वनित; (दे १, २७) | ` २ mA, व्याकुल ; 


fma on —À तरल 


"CgmY ८८ ) | 


अक्खलिय वि [ अस्खलित ] १ अबाधित, निसमद्रव 
(कुमा ) । २ जो गिरा न हो वह, अपतित; ( नाट ) 1 
अक्खवाया ख्री [ दै ] दिशा; ( दे १, ३५) 1 
अक्खा सक [आ+ख्या] कहना, बोलना । वकु--अक्खंत 
( सण; धम ३') um ; (सुर ११, 
१६२) । कृ अक्खेअ, अक्खाइयव्व; (विसे २६४७ 
गा २४२ )। हेकू--अक्खाडं; ( दस ८; सत्त ३ टी) | 
अक्खा खी ( आख्या ) नाम; ( विसे १६११ ) 1 
अक्खाइ वि [आख्यायिन्‌ ] कहनेवाला, उपदेशक “धम्म 
su" ( णाया १, १८; विपा १, १) 1 
अक्खाइय न [ आख्यातिक ] क्रिया-पद, क्रिया-वाचक 
शब्द; ( विसे ) । 
अक्खाइय वि [ अक्षितिक ] स्थायी, अनश्वर, शाश्वत 
“ एवं ते ्लियवयणद्च्छा परदोसुप्पायणपसत्ता वेर्ढति 
अक्खाइयबीएण अप्पाणं कम्मर्वघणेण ” ( TR १,२) | 
अक्खाइया खी [ आख्यायिका ] उपन्यास, वाता, कहानी 
( कप्पू ; भास १० ) I 
अक्खाग d [ आख्याक ] म्लेच्छों की एक जाति 
( सूझ १,५ ) । 


| d [ अक्षवाटक ] १ जूझ खेलने का 


२ अखाड़ा, व्यायाम-स्थान ; 
(उप पृ १३० )। २ SE को 
बेठने का आसन; (ठा ४, २) | 

अक्खाण न [ आख्यान ] १ कथन, निवेदन ; ( कुमा ) । 

२ वाता, उपकथा ; ( TÈ ४८,७७ )। ` 

अक्खाणय न '[ आख्यानक ] कहानी, वाता; ( उप 

१६७ टी )। 

अक्खाय वि [ आख्यातं | १ प्रतिपादित, कथित ; ( सुपा 
३६४ )। २ न, क्रियापद ; ( TR २, २) | | 
अक्खाय न [ अखात ] हाथी को पकइने के लिए किया 
जाता गढ़ा, खड्डा'; ( पाय.) | 
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अक्खाया स्त्री [ आख्याता ] एक प्रकार की जैन दीक्षा 
` “अक्खायाए सुदंसणो सेट्टी सामिणा पडिबोहिओ” (पंच ) । 
अक्खि त्रि [ अक्षि ] आंख, नेत्र ;. (हे १, ३३; ३१; 
स २; १०४; प्रप्र; स्वप्र ६१) I 
` अक्खिअ वि [ आक्षिक ] पाँसा से जूझ लेलने वाला, 
जुआड़ी; दे ७.८५)। ` ` 
अक्खिअ वि [ आख्यात ] प्रतिपादित, फथित ; ( श्रा 
१४ ) 1 
अंक्खितर न [ अक्ष्यन्तर ] आंख का कोटर; ( विपा 
१, १) | ; 
अक्खिञ्जंत देखो 'अक्खा-या--ख्या | | 
अक्खित्त वि [ आक्षिप्त ] १ व्याकुल। २ जिस पर 
'टीका' की गई हो वहं। ३ आकृष्ट, खौचा हुआ ; ( सुर 
३,११४ )। ४ सामर्थ्य से लिया हुआ; (से ४,३१) | 
अक्खित्त न [-अक्षेत्र ] मर्यादित क्षेत्र के बहार का प्रदेश ; 
(निचू१)॥ ` 
अक्खिव सक [ आ--क्षिप्‌ ] १ आच्ेप करना, टीका करना, 
दोषारोप कंरना'। २ रोकना । 3 गैँवाना। ४ 
व्याकुल करना k फेंकना । ६ स्वीकार करना | 
“अक्खिवइ पुरिसगार?' (उवर ४४) | हेक् अक्खिविउ 
(निर १,१) । “त्रो न जुत्तमिह कालम्‌ अक्खिविउ ” 
(स २०५; पि ५७७)। कर्म“ ्रक्लिप्पइ य मे 
वाणी ” (स २३ ; प्रामा ) | 
'अक्खिवण न [ आक्षेपण ] व्याकुलता, . घबराहट ; 
(T १,३ ) । | 
अक्खीण बि [ अक्षीण ] १ हास-शून्य, क्षय-रहित, rez; 
(कप्प)। २ परिपूण, संपूर्ण; (कुमा) ।  “महाणसिय 
वि [ महानसिक ] जिसको निम्नोक्त अक्तौण-महानसी 
शक्ति प्राप्त हुई हो वह; (up २,१ ) “महाणसी खी 
[ महानसी ] वह अङ्क त आत्मिक शक्ति, जिससे थोडा 
भी भिक्षा दूसरे सैंकडो लोगों को यावततृत्ति, खिलाने पर 
भी तबतक कम न न हो, जबतक भिच्चान्न लानेवाला स्वयं उसे 
न खाय; ( पव २७० ) । “महाल्य वि [ "महालय ] 
जिससे थोडी जगह में भी बहूत लोगों का समावेश हो सके 
ऐसी sga आत्मिक शक्ति से युक्त ; ( गच्छ २)। ` 
अक्खुअ बि. [ अक्षत ] mf, त्रुटि-शून्य “ अक्खुआ- 
यारचरित्ता ( पडि ) । | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


j 


[ अक्खाया-- अक्खो। 
“ अक्खुडिभ्रो पक्खुडिओ छ्क्कितोवि सबालवुडढजणे न्य 
( सुपा ११६), | | अद 


अक्खुण्ण वि [ अश्लुण्ण | जो ger हुआ न हो, wea ( 
(वह १) | 
अबरुद्द वि [ sux] १ गंभीर, अतुच्छ; ( दव्व १) - 
२ दयालु, करण; (पंचा २)। ३ उदार; (à 
७)! ४ सूक्तम वुद्धि वाला; ( धम २) । | 
अक्खुद्द न [ अक्षोद्रथ ] चद्रता का अभाव; (उप ६१५) 
अक्खुपुरी खी [ अक्षपुरी ] नगरी-विशेष; ( णाया २ ) | 
अक्खुब्भमाण वि [ अश्लुभ्यमान ] जो क्षोभ को प्राप्त । 
होता हो; (उपप ६२). । | 
अक्खुहिय वि [ अक्षुभित ] क्षोभ-रहित, अक्तुव्ध | v 
( सण ) 1 
अक्खूण वि [ अक्षण ] अन्यन, परिपूण “भोयणवत्थाहएं 3 
संपायंतेण सव्वमक्खुणं ?? ( उप ७२८ टी ) 1 | 
अक्खेअ देखो अक्खा--आा+ख्या | 
अक्खेव d [ अ--क्षेप ] शीघ्रता, जल्दी; ( सुपा १२६ ) | 
अक्खेव पुं [ आक्षेप ] १ आकषण, खीच . कर लाना; € 
(93,3) । २ सामथ्य, अथ की संगति के लिए 
अनुक्त अर्थ को वतलाना; (उप १००२ ) L . ३. आशंका, उर 
qim . ( भग २, १; विसे १४३६ ) । ४ उत्पत्ति; 
“ द्डुवेण फलक्खेवे अइप्पसंगो भवे पयडो ” (उवर ४८) || अर 
अक्खेवग पुं [ आक्षेपक ] १ खीच कर लानेवाला, १ 


| १ 


. आकषक; २ समथक पद, अय-संगति के लिए अनुक्त ग्रथ | अर 
को वतलानेवाला शब्द; ( उप 8६६ ) | ३ सान्रिध्य- | « 


कारक; ( उवर १८८ ) I | ( 
अक्खेवणी खी [ आक्षेपणी ] श्रोताओं के मन को आकण अर 
करनेवाली कथा; ( ओप ) । अर 
अक्खेवि वि [ आक्षेपिन्‌ ] आकर्षण करनेवाला, खींच z 
लानेवाला; ( पण्ह १, 3) 1 bS 
सक [ कृष्‌ ] म्यान से तलवार को खीचना- वाह, 
करना । अक्खोडद्‌; .( हे ४ १८०७) । , BAL 
अक्खोड सक [ आ--स्फोटय ] . थोड़ा या. एक 
साटकना । अक्खोडिना । वकु--अक्खोडँत; (का 
इ) | ; NI 
अक्खोड d [ अक्षोट ] १ अखरोट. का पेड; २ न. अख 
अखरोट बृक्त का. फल; ( पण्ण १७; सण ) । . ३ राजः 


अक्खुडिआ वि [ अंखण्डित ] संपूर्ण, sme, त्रुटि-रहित | कुल को दी जाती छुवर्ण आदि की मेट; (वव १) । 
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| 


| अक्खोडिय--अगत्थिय ] 
d 


| अक्खोडिय वि [ww] खौचा हुआ, वहार निकाला gu 

विच्छि| (खड्ग); ( कुमा `) । | 
[2 mo 2.4 [ अक्षोभ ] १ क्षोभ का अभाव, घव- 
Vl अक्खोह | राहट; ( णाया १, ६ ) । २ यदुबंश के 
(प राजा अन्थकत्रृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ 
` -नेमिनाथ के पास दीक्षा ले कर शत्रःजय पर 


3X): मोक्ष गया था; ( अंत १, ७ ) | ३ न. 
3)U . “ झन्तकृदृशा C! qa का एक अध्ययन; 
प्राप्त + ( अंत १, ७) 1 v वि, क्षोभ-रहित 


` अचल, स्थिर; ( TR २,५; कुमा ) । 
= | अक्खोहणिज्ञ वि [ अक्षोभणीय ] जो क्ष॒ब्ध न किया 
| जा सके; ( सुपा ११४ ) | 
अक्खोहिणी खी [ अक्ष/हिणी ] एक बड़ी सेना, जिसमें 
| २१८७० हाथो, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और 
| १०६३४० पेदल होते हैं; ( पउम kk, ७; ११) । 
m अखंड वि [ अखंड ] परिपूण, खण्ड-रहित; (ओप ) । 
3 | अखंडळ पुं [ आखण्डल ] vex; ( परम ४६; ४४ ) 1 
जना| अखंडिय वि [ अखण्डित ] नही ger हुआ, परिपूर्ण; 
लिए (-पंचा १८ ) 1 | 
1२% अखंपण वि [ दे ] स्वच्छ, निर्मल “ झायवत्ताईं । धारिंति 
उत्पि ठविति पुरो अखम्पण दप्पण केवि.? ( सुपा ७४ ) | 
77) || अखज्ज वि [ अखाद्य ] जो खाने लायक न हो; ( णाया 
वाला, | १ १६) 1 
अथ | अखत्त न [ अक्षात्र ] क्षत्रिय-धम के विरुद्ध, जुलम, 
निष्यः | ८ संप विज्जावलिओ, अइ अखत्त करेइ कोइ इमो '” 
( धम्म८टी) 1 Lem 
कषण अखम देखो अक्खम; ( कुमा ) । ` 
` : । अखलिअ देखो अक्खलिय-अस्खलित; ( कुमा ) | . 
च कः अखादिम वि [ अखाद्य ] खाने को अयोग्य, 
' “ कुपहे धावति, अखादिमं खादंति ” ( कुमा ) । ६ 
— अखाय वि [ अखात ] नही खुदा हुआ। We न 
मा Bia TRON i 
क वार अखिल चि [ अखिल ] १ सर्व, सकल, पंरिपूण; ( कुमा ) | 
( २ ज्ञान-भादि गुणों से पूर्ण “ अखिले भ्रगिद्धे अणिए अ 
चांरी ” (सूत्र १, ७ ) 1 
२न,अखुट्ट वि [ दे ] झखूट ;' ( भवि ) । | 
agia वि ( अतुडित ) a, परिपूर्ण; ( कुमा ) । 


३ राज 
अखुडिअ देखो अक्खुडिअ;' ( कुमा ) | 


SIG 
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अखेयणण वि [ अखेदज्ञ ] अकुशल, अनिपुण; ( सुर 


१६ 
१, १०) | 

अखोहा खी [अक्षोभा ] विद्या-विशेष; (पउम ७, १३७) t 
अग पुं [ अग ] १ वृक्ष, पेड ; २ पर्वत, पहाड; ( से ६, 
४२ ) “ उच्चागयठाणलइ्ठसंठियं ” ( कप्प ) | 

अगइ खी [ अगति ] १ नीच गति, नरक या पशु-योनि में 
जन्म; (ठा २, २) । २ निरुपाय; (9m ६६ ) | 
अगंठिम न [ अग्नन्थिम ] १ कदली-फल, केला; ( बह 
१) । २ फल को फाँक, टुकड़ा ( निचू १६) 1 
अगंडिगेह वि [2] योवनोन्मत्त, जुवानी से उन्मत्त वना 
हुआ; ( दे १, ४० ) | 

p वि [ अकण्डूयक ] नहीं खुजलानेवाला; ( um 
२,२) । 

अगंथ वि [ अग्रन्थ ] १ धन-रहित । २ def, निर्न्य, . 
जन साधु “ पावं कम्मं अकुव्वमाणे एस महं अगंये 
विश्लाहिए "^ ( आचा ) 1 , 
अगंघण पुं [ अगन्धन ] इस नाम की cub की एक 
जाति “ नेच्छति वंतयं भोत्तः कुले जाया. अगंधणे ” 
(दस २ ) । | 
अगड पं [8 अवर ] कूप, इनारा; (सुर ११, 
८६; उव ) ।.. 'तड त्रि [ "तट ] इनारा का किनारा 
(विसे) | दत्त पुं [ दत्त ] इस नाम का एक राज-कुमार; 
(उत्त) RR d [ ददुर ] su का मेदक; 
अल्पज्ञ, वह मनुष्य जो अपना-घर छोड़ बाहिर न गया हो 
( णाया १, ८) । | | 
अगंड एं [ अवर ] कूप के पास पशुओं के जल पीने के 
लिए जो गर्त बनाया जाता है वह; ( उप २०१ ).1 


| अगंड वि [ अकृत ] नहीं किया हुआ; (वव ६ ) । | 


अगणि पु [ अंझि ] झाग; ( जी ६ ).1. ."काय पु 
[ काय] अमि के जीव ; ( भग ७,१० ) | 
[ मुख ] देव, देवता ; ( ्राच्‌ )। . ` 
अगणिअ वि [ अगणित ] अवगणित, अपमानित; ( या ` 
४८४ ; पउम ११७,१४.) |... 
अगणिज्जंत वि [ अगण्यमान ] जो गुणने में न आता हो, 
जिसकी आइत्ि न की जाती.हो “ अगणिज्जंती नासे विज्ञा ” 
( प्रास ६६ ) I | 
अग॒त्थि } ३ अगस्ति, के ] 1 इत नाम. एक. 
। २ दुचा विशेष; (दे ६,१३३; 
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अनु ) । २ एक तारा, अठासी महाग्रहों .-में 
kv वाँ महाग्रह ; (ठा २,३ )। . 
अगन्न वि [ अगण्य ] १ जिसकी गिनती न हो सके वह; 
(उप ७२८ टी )1 
अगन्न वि [ अकण्य ] नहीं सुनने लायक, .अश्राव्य ; 
(a) ` 
अगम न | अगम | आकाश; गगन ; (भग २०,२ ) | 
अगमिय वि [ अगमिक ] वह शास्त्र, जिसमें एक-सदृश 


पाठ न हो, या जिसमें गाथा वगैरः पद्य हो; “ गाहाइ 
अगमियं खलु कालियसुयं ” (fad ५४६ ) । 
अगस्स वि [ अगस्य ] १ जाने को अयोग्य। २ खी. 


'भोगने को अयोग्य--भगिनी, परख्ी आदि--ख्री ; ( भवि; 
सुर १२,५२ )। गामि f [ "गामिन्‌ ] परख्ी को 
भोगनेवाला, पारदारिक ; ( पण्ह १, २) । | 

अगय न [ Sura ] ओषध, दवाई ; ( सुपा ४४७ ) । 
sua पुं [ दै ] दैत्य, दानव; ( दे १,६) । 

अगर पुंन [ अगरु ] सुगन्धि काष्ठ-विशेष ; (TE २,५ ) I 
अगरल वि [ अगरक ].सुविभक्त, स्पष्ट, “ अगरलाए अम- 
म्मणाए*** ``-भासाए भासेइ ” ( औप ) । 

अगरु देखो अगर; .( कुमा ) । 

अगरूअ वि [ अगरुक ] बड़ा नहीं, छोटा, लघु ; (गउड)। 
अगरुलहु वि [ अगुरुळघु.] जो भारी भी न हो और. हलका 
भी न दो वह, जसे आंकाश, परमाणु वगरः ; ( विसे ) । 
"णाम न [ "नामन्‌ ] कम-विशेष, जिससे जीवों का शरीर 
न भारी नः हलका होता दै ; (कम्म १,४७ ) | 
अगळदूत्त एं [ अगडद्त्त ] एक रथिक-पुत्र ; ( महा ) । 
अगलुय देखो अगर; (आप) 

अगहण पुं [ दे ] कापालिक, एक ऐसे संप्रदाय के लोग, 
जो माथे की खोपडी में ही खाने पीने का काम करते हैं 
(€ १,३१ )। 

अगहिल्ल.वि [ अग्रहिल,] जो भूतादि से आविष्ट न हो, 
अपागल ; (उप ४६७ टी ) |. "राय एं -[ "राज ] एक 
राजा, जो वास्तव में पागल न होने पर भी पागल-प्रजा के 
आक्रमणः से बनावटी पागल बना था ; ( ती २१ )। 

अगाढ विं [ अगाध ] अथाह, बहूत गहरा “ ्रगाढपण्णेसु 
वि भाविझप्पा ? ( सूझ १,१३२) | 

अगामिय वि [ अग्रामिक ] ग्राम-रहित “ अगामिंयाए 
अडवीए ” ( ओप `) | 
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| 
[ अगन्न--आ| 


अगार पुं [ अकार ] 50 अक्षर; (विसे ४८४ ) | | 
अगार न [ अगार ] १ ग्रह, घर; (सम ३७ )। s | 
ग्रहस्थ, ud, संसारी ; ( दस १) । rw. 
ud संसारी; (आचा) ।. 'धम्मपु[ धम] हिचा `| 
श्रावक-धर्म; ( ओप ) । | 

1 


OTR 2 OT 6”. ये. 


अगारि वि [ अगारिन्‌ ] गृहस्थ, गृही ; ( सुअ २,६ )। | 
अगारी खी [ अगारिणी ] गृहस्थ खी ; ( वव ४ )। | 
अगार देखो अयाल ; (.स 5२) । | 
अगाह वि [ अगाध ] गहरा, गंभीर ; (. पाअ) । i 
अगिला. स्री [ अग्लानि] अखिन्नता; उत्साह; ( 
१.१४) | 

अगिला «t [ दे ] अवज्ञा, तिरस्कार ; ( दे १,१७ ) | 
अगीय वि [ अगीत ] शाख्रों का पूरा ज्ञान जिसको न i 
वसा (जन साधु ) ; ( उप.८३३ टी ) | | 
अगीयत्थं वि [ अगीतार्थ ] ऊपर देखो; (वव १ ) | 
अगुज्ज्ञहर वि [ दे ] गुप्त बात को प्रकाशित करनेवाला [ 
(दे १,४३) | hs 
अगुण देखो अउण ; ( पि २६४ )। |. ( 
अगुण वि [ अगुण ] १ गुण-रहित, निगुण ; ( गउड )। अ 
२ पु. दोष, दूषण; ( दस ५ ) । oy 
अगुणि वि [ अगुणिन्‌ ] शुण-वर्जित, निर्ण; ( गउड )। अः 


| 
| 
| 
) 


MTE | वि [ अशुरु ] १ बड़ा नही सो, Sen. लघु । अः 
अगुरुअ 2 २ पुंन, सुगन्धि काष्ठ विशेष, sumo ( 

* धूवेण कि अगुरुणो fup कंक्णेण N 

( कप्पू ; पउम २,११ ) I | 
PIED जिद अगरुलहु ; -(सम १५१, व अः 
अगुरुळहुअ / १० ) | g. 
SHIS देखो eus “ संखतिणिसागुलुचंदणाइ ” (निचू २) | 
अग्ग न [ अग्र ] १ आगे का भाग, उपर का भाग। | 
( कुमा ) । . २ पूर्व-भाग, पहले का भाग; (बि ` 
१)। ३ परिमाण “ ग्गं ति वा परिमाणं KY 
wur? ( आचू १) । ४ वि, प्रधान, श्रेष्ठ; (S 
२४८ ) । - प्रथम, deur; (आव १ )। wei 
पुं [ स्कन्थ ] सैन्य का अग्र. भाग; (से ३,४०) | 


“गामिग वि [ “गामिक ] sor, आगे जानेवाला 7 
(स १४७) | 'जदेखो `य (दे ६,४६ )। “जम a 
[ जन्मन्‌ ]. देखो "य; (उप ७२८टी ) 1. जाँ 
[ जात] देखो य; (आचा) । 'जीहा 4 


i 
j 
j 


। अग्ग--भग्गि ] 
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Wi [ जिह्या ] जीभ का अग्र-भाग। “णिय, “णी. वि [“णी ] | अग्गहण न [ अग्रहण ] १ अज्ञान ; ( सुर १२, ४६ ) । 
व| uM मुखिया, नायक ; ( कम्प ; नाट)। “तावसग | २ नही लेना ; (से ११, ६८) । 
fa d [ तापसक | ऋषि-विशेष का नाम ( सु १०.) । | अग्गहण न . [ दे. अग्रहण ] अनादर, अवज्ञा; ( दे १, 
ह छ न [7] पूर्वार्ध ; (निचू १)। 'पिंड पु से ११, ६८ ) I 
र ui [ पिण्ड] एक प्रकारका भिन्चान्न; (आचा ) 1. "प्पहारि अग्गहणिया खी [ दे ] सीमंतोन्नयन, गर्भाधान के वाद 
| RI प्रहारिन्‌ ] पहले प्रहार करनेवाला ; ( आव १ ) | | किया जाता एक संस्कार और उसके उपलक्ष्य में मनाया 
| | चीय वि [ "चीज ] जिसमें बीज पहले ही उत्पन्न हो | जाता उत्सव. “जिसको गुजराती भाषा में ^ आग्धयणी ” 
। जाता हे या जिसकी उत्पत्ति में उसका अग्न-माग ही कारण | कहते हैं ; ( सुपा २३.) | 
, होता है ऐसी आम, कोरंटक आदि वनस्पति ; (. पणण १; | अग्गहि वि [ आग्रहिन ] आग्रही, हठी ; (uw १, 
$ (| डा ४,१ ) “मणि पु ( "मणि ) मुख्य, dg शिरोमणि; | १३)। ` 
| .(उप ७२८ टी )। महिसी खी [ "महिषी ] | अग्गहिअ वि [दे] १ निर्मित, विरचित ; २ स्वीकृत 
) ५ प्रानी ; ( सुपा ४६ )। ^w वि [ज]. १. झागे | कबूल किया हुआ ; (षड ) । 
न र, उत्पन्न होने वाला। २ पुं. व्राण। ३ बड़ा भाई। | अग्गाणी वि [ अग्रणी ] मुख्य, प्रधान, नायक “ दक्खिन्न 


। ॐ स्त्री, बड़ी वहन; ( नाट.) । 'छोग पुं [ “लोक ] 
) । | सुक्ति-स्थान सिंद्धि्तेत्त; (श्रा १२) | 'हत्थ पुं 
[ "हस्त ] १ हाथ का अग्र भाग; ( उवा ) । २ हाथ 
का अवलम्वन, सहारा; (से ४, ३) । ३ अंगुली ; 
। (प्राप) | 
उड) | अग्गःवि [ अग्र्य ] १ श्रेष्ठ, उत्तम; (से ८, ४४ ) । 
। २ प्रधान, मुख्य; ( उत्त १४ ) । 
उड )। अग्गओ ग्र [ अग्रतस्‌ ].सामने, आगे ; ( कुमा ) । 
लघु | अग्गंथ वि [ अग्रन्थ ] १ घन-रहित। २ पुं जन साधु; 
eia ( ओप ) । 
aw?" अग्गक्खंध पुं [ दे] रण-भूमि «rm 
| २७) | 
१, ठा 
. | गल; (दस ५, २ )। २ पुं. एक महाग्रह ; (sum 
गु २)। -२०) । "पासय पुं [ “पाशक ] जिसमें आगल दिया 
भाग; जाता है वह स्थान; ( आचा २, १, ५१) । 'पासाय 
(लि पुं [ प्रासाद ] जहां आगल दिया जाता है वह घर 
( राय ) 1 | 
| अग्गल वि [ दे ) अधिक “ वीसा एक्कग्गला ” ( पिंग ) । 
gdi अग्गला खी [ अगला ] आगल, हुइका ; ( पा ) । 
: ) | अग्गलिअ वि [ अगेलित ] जो आगल से. बंद किया गया 
ur हो वह ( सुर ६, १०) 1 
sd अग्गचेझ पु [दै] नदीका पूर; (दे १, २६) 1 
| अग्ग॒ह पु. ( आग्रह ] आग्रह, हठ, अमिनिवेश ; ( सूत्र १, 


P 4o VVT) । 


bAa - 


(दे १,- 


अग्गल न [ अगेल ] १ किवाड न 


दयाकलिओ अग्गाणी सयलवणियसत्थस्स '' ( सुर ६, 
१३८ ) I 
अग्गारण न [ उद्गारण ] वमन, वान्ति ; ( चारु ७ ) | 
अग्गाह वि | अगाध ] अगाध, गंभोर ; ““_खीरादहिणुव्व 
अग्गाहा ” ( गुरु .४ ) । | 
अग्गाहार पुं [ अग्राधार | ग्राम-विशेष का नाम ; ( सुपा 
ksk ) 1 

अग्गि det [ अग्नि ] १ आग, वहि ; (प्रासू २२), 
* एस पुण कावि अग्गो ” ( सट्रि ६१) । २ कृत्तिका 
नक्षत्र का ग्रधिष्ठायक दंव; ( ठा २, ३) | ३ लोका- 
न्तिक देव-विशेष; ( आवम) । “आरिआ स्री [ °का- 
` रिका ] अभि-कर्म, होम; (कमू ) । उत्त पुं [पुत्र] 
ऐरवत क्षेत्र के एक तीर्थकर का नाम; (सम १५३ ) | 
कुमार पुं [ कुमार ] भवनपति देवों की एक अवान्तर 
जाति; (wm १) । ` "कोण पुं [ "कोण ] पूर्व 
और दक्षिण के बीच की दिशा ; ( सुपा ६८) । “जस 
पुं [ यशस ] देव-विशेष ; ( दीव) । "ज्ञोय पं 
[ “द्योत ] भगवान्‌ महावीर का पूर्वीय वीसवे” ब्राह्मण-जन्म 


` का नाम; (आचू)। इवि [स्थ] आगमे रहा 


हुआ ; (हे ४, ४२६) । 'द्टोम पुं [ 'छोम ] यज्ञः 
विशेष; (पि १०; १५६.) । थंमणी खी [ स्तम्भनी] 
-आग की शक्ति को रोकने वाली एक विद्या; ('पउम ७, 
१३६. )। दत्त पु [ दत्त ] १. भगवान्‌ पाश्चनाथ के 
समकालीन ऐरवत क्षेत्र के एक तोथकर देव; (तित्य) २० 
भद्रबाहुस्वामी का एक शिष्य; (er) । “दाण पुं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२ 


'[ "दान ] सातवे. वासुदेव के पिता का नाम; ( पउम 

२०, १८२ )। (दैव पु. [ “देव ] देव-विशेष; (दीव) । 

'भूइ d [ 'भूति ] १ भगवान्‌ महावीर का द्वितीय गणधर 

(a)i २ भगवान्‌ महावीर का पूर्वीय अद्वारहवे 
` . ब्राह्मण-जन्म का नाम; (आचू ) । माणव पुं 
[ माणच ] अभिकुमार देवों का उत्तर-दिशा 'का इन्द्र ; 
(ठा२,३) । “माली खी [ "माळी ] एक इन्द्राणी; 
( दीव ) । Aaj [वेश] १ इस नाम का एक 
प्रसिद्ध ऋषि ;- (UR) ।' २ न, एक गोत्र; ( कप्प ) । 
“बेस पुं [ वेश्मन्‌ ] १ चतुदंशी तिथि; (x)! 
'२ दिवस का -बाइसवाँ' मुहूर्त; ( चंद १०) । 'बेसायण 
d [ 'चेश्यायन ) १:अभिवेश ऋषि का पोल; ( णंदि; 
स २२५ ) । २ अमिवेश-गोल में उत्पन्न ; '( कप्प ) । 
`३ गोशालक का एक दिक्चर ; (भग १५) । ` ४ 
दिन का «medi मुहूर्त ; (सम ११) ॥ ARR 
पुं [ "संस्कार ] fifr-q जलाना, दाह देना; 
(ma) । सप्पसा खरी [ सप्रभा ] भगवान्‌ 
वासुपूज्य की दीक्षा समय कीं पालखी का नाम; (सम) । 
“सस्म पुं [ 'शमन्‌.] एक प्रसिद्ध तपस्वी ब्राह्मण ; 
(आचा) । "सिह d [ “शिख ] १ सातवे” वासुदेव 
का पिता; ( सम १५२ ) | २ ग्रभिकुमारः देवों का 
दक्तिण-दिशा का. इन्द्र; (ठा २,३ )-। “सिंह पुं 
[ सिंह] एक जन मुनि; ( उप ४८५६ ) । `सिहा- 
चारण .पुं [ 'शिखाचारण ] अमि-शिखा में निर्वाधतया 


गमन करने 'की शक्ति वाला साधु; (पव ६८) ॥ 


सीह d [fefe ] सातवें वासुदेव के पिता का -नाम; 
( ठा £ ).। - सेण पुं [ “घेण ] ऐखत क्षेत्र के तीसरे 
ओर sued तीर्थंकर ; ( तित्थ, सम-१४३-).। : 'होत्त 
न [Ebr] १ अग्न्याधान, होम ; (RR १६४० ) | 
२ पु. बाह्मण ; (.पउम ३५, ६)। “होत्तवाइ वि 
[ 'होत्रवादिन्‌ ] होम से ही स्वर्ग की प्राप्ति माननेवाला 
(um १, v), 'होत्तिय वि [ 'होत्रिक ] होम 
. करनेवाला ; ( सुपा ७० ) | 

अग्गिअ पुं [ अग्निक ]  .यमद्नि-नामक एक तापसं ; 
( आचू ).। २. भस्मक रोग, जिससे जो कुळ खाय वह तुरंत 


ही हजम हो जाता है ;. ( विपा १, १ बिसे २०४८ ) | ` 


अग्गिअ पु [ दे ] इन्द्रगोप, एक जातका -ुर कीट; -( दै 
१, 3) |. २ वि; भन्द्‌ ( दे १, ४३ ) 
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अग्गिआय पुं [ दे ] इन्द्रगोप, क्षुद्र कीट-विशेष; ( षड ) 


अग्गिच्च वि [ana] १ अमि-संवन्धो । २ पुं, लोकानि 
देवों की एक जाति; [ णाया १५८) | रे न, गे e 
विशेष, जो गोतम गोत्र की-शाखा है; (ठा७) | 


| 
1 


अग्गिञ्चाभ न [ आग्नेयाभ ] देव-विमान विशेष; (9. वळु 
१४ ) | । अर 
अग्गिज् वि [sur] लेने के अयोग्य; (प) = 
३१, ४४.) 1 | दे 
अग्गिम वि [ अग्रिम ] १ प्रथम, पहला; (कप्पू)| = 
२ श्रेष्ठ, प्रधान, मुख्य; (सुपा १) | अर 


अग्गियय d [ आग्नेयक ] इस नाम का एक राजपुत्र; (al ( 
६३७) | |o 
अग्गिलिय देखो अग्गिम ; ( पंचव २) 1 i 
अग्गिल्ल एं [ अभ्चिल ] एक महाग्रह ; ( ठा २, ३) | 
अग्गीय देखो अगोय ; (उप ८४० ) | l 
अग्गीवय न [ दे] घर का एक भाग 
६४) । - ति 
अग्गुच्छ वि ( दे ) प्रमित, निश्चित ; ( षड्‌ ) | D 
अग्गे अ [ अग्रे ]' आगे, पहले ; ` ( पिंग ) wo 
वि [^mt] आगे का, पहले का; (आवम) । "सर, ^ 
वि [ “सर ] .अगुझा, मुखिया, नायक; ( श्रा २८) | E 
अग्गेई खी [ आग्नेयी ) -अमरिकोण, eA fem." 
(30.95) | 

अग्गेणिय न [ अग्रायणीय ] दूसरा पूर्व, वारहवे जेवागम 
का दूसरा महान्‌ भाग ; (सम २६ ) | ' B 
अग्गेणी देखो अग्गेई ; ( झावम ) । (c EB 
अग्गेणीय देखो अग्गेणिय; (uf), | ( 
अग्गेय वि ( आग्नेय ) १ अभि-संबंधी, अभि का; ( पंग डः 
१२,१२६ ;' विसे १६६०) | - २ न. TERN अर; 
( सुर ८, ४१ ) | ३३ एक गोत्र, जो वत्स गोत्र की शाख अर 
है; (ठ७)। v भ्रमि-कोण, दक्तिण-पूर्व दिशा युर 
( भवि) । | 
अग्गोदय न“ ( अग्नोदक )  समुद्रीय वेला को wf d २ 
हानि; (संम ७६ ) | ` .. अग्ध 
अग्ध अक [ राज्‌ ] बिराजना, शोभनां, चमकना । Miega 
(हे ४ १००) | ८ ३21 H 
अग्ध .सक [ अह ] योग्य होना, लायक होना “ कलं अगि 
अग्घड्‌ ?? ( ) । Pob 


E 
(पउम १६ 
| १ 


—^ aaaf 
L5, अग्ध--अचिंत | पाइअसद्दमहण्णवो | २३ 
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Ww) अग्घ सक [ अध्‌ ] १ अच्छी किम्मत से बेचना, २ आदर | 


करना, सम्मान करना | 
Lh « पहिएण पुणो भणि, TAR सिद्धि ! कम्मि नयरत्मि । 
। |, गंतव्त्र सो साहइ, पणियं अग्घिस्सए जत्थ” (सुपा ४०१) | 
(9; वक अग्घायमाण (णाया १, १ ) | 
| अग्घ d ( अघं ) १ मछली की एक जाति (जीव ३) | 
( पत, २ पूजा-सामग्री ; ( णाया १, १६) |. -३ पूजा में जलादि 
| देना; (mm) । ४ मूल्य, मोल, किम्मत ; ( निचू 
FX)! २) | 'चत्त न [ "पात्र ] पूजा का पात ( गउड ) | 
अग्ध वि [ अध्य ) १ पूजा में दिया जाता जलादि 
त्र; (3 ( कप्पू ) । २ कीमती, बहु-मूल्य; ( प्राप) | . 
अग्घव सक [ पूर्‌ ] पूर्ति करना, पूरा करना | झग्ववइ ; 
(हे.४, ६६) | 
३) | अग्घविय वि [qu] १ भरा हुआा; संपूर्ण ; २ पूरा 
- किया गया; ( सुपा १०६, कुमा ) | . 
उम १६ अग्धविय वि [ अश्रित ] पूजित, सत्कृत, सम्मानित ;. (खे 
। ११, १६; 82 ) | 
। अग्धा सक [ आझघ्रा ] gera - वकु--अग्घाअंत, 
^qq अग्चायमाण ; (गा ५६५; णाया १, ८).1 
| क्व -अग्घाइज्जमाण ; ( पणण २८ ). | 
२२ अग्घाइ वि [ आघ्रायिन्‌ ] सूंनेवाला “| सभमरपउमग्वा- 
दिशा; VU! वारियवामे ! सहसु e” ( काप्र २६४ ) । 
अग्घाइअ वि [ आघ्रात ] gar हुआ ; ( गा ६७) | 
अग्धाइज्माण देखो अग्घा | FE 
अग्घाइर वि [ आघ्रात | सू बनेवाला । . खी-- री; (गा 
E ८८६) । 
अग्धाड सक [ पूर ] पूत्ति करना, पूरा करना । mareg; 
( ( हे ४,१६६ ) । 
2५५, अग्घाड | पुं [दे ] उच्च-विशेष, अपामार्ग, चिच) 
लटजीरा ; (d 3,7; पण्ण १) | 
अग्घाण वि [ दे ] तृप्त, संतुष्ट ; ( दे १,१८ ) | 
अग्धाय वि [ आघ्रात ] सूधा हुआ; (पाअ)। a 
E | आइत बुलाया हुआ; “बलभद्देश्घाया भणंति'” ( विसे 
२३८४ -) | | 
अग्धायमाण देखो अग्घ=ग्रच्‌ । 
अर अग्घायमाण देखो अग्धा । 
s वि [ राजित ] विराजित, शोमित ; . ( कुमा ) 1 
कल अग्धिय वि [अधित ] .१. बहु-मूल्य, कीमती ” अ्रग्धियं 


1 


नाम्‌ वहुमोल्ल ” (निसी २)। २ पूजित; (दे 
१,१०७; से २०२ ) | | 

अग्घोद्य न [ अर्घोद्क ] पूजा.का जल; ( अभि ११८) | 
अघ न [ अघ ] १ पाप कुकर्म; (कुमा )। २ वि 
शोचनीय, शोक का हेतु, “ अवं वम्हणभाव ” (प्रयौ ८०) | 
an देखो अहो ; ( नाट) । 

अचडखु पुंन [ अचश्वुस्‌ ] १ आँख सिवाय वाकी इन्द्रियाँ 
आर मन; (कम्म १, १०) । २ आँख को छोड़ बाकी इन्द्रिय 
आर मन से होनेवाला सामान्य ज्ञान; (द १६ )। ३ प्रि 
अंधा, नेत-हीन ; ( कम्म ४ )। “दुंखण न [`द्शेन ] 
आँख को छोड वाकी इन्द्रियां ओर मनसे होनेवाला सामान्य 
ज्ञान; ( सम ११ )। दंसणावरण न. [ `द्शेना- 
वरण | अचक्षुदंशन को रोफनेवाला क्रमं ; ( ठा ६ ) । 
फास पुं [-स्पशे) अंधकार, अंधेरा; (णाया १ १४) | 
अच३रनुस वि [ अचाक्षुष ] जो आँख से देखा न जा सके; 
(a १,१ ) | 

अचक्खुस्ल वि [ अचश्चुष्य ] -जिसको देखनेको मन न 
चाहता हो; (बृह ३ ) । ` 

अचर वि ( अचर ) ` पृथिव्यादि स्थिर “पदार्थ, स्थावर ; 
( दंस ) 1 

अचल वि [ अचल ] १ निश्चल, स्थिर; ( गराचा ) | 
२ पु. यदुवंश के राजा ग्रन्धकत्रब्णि के एक पुत्र का नाम; 
(अंत ३ )। एक बलदेव का नाम; (पव २०६ ) | 
४ पर्वत: पहाड़; ( गउड १२० )। ५ एक राजा, जिसने 


` रामचन्द्र के छोटे भाई के साथ जैन दीक्षा ली थी; 
"(wm ८५,४) 1. "gea [ 'पुर ] ्रह्म-द्वीप के पास 


का एक नगर ; ( कप्प )। Cera [ गत्मन्‌ ] हस्त- 
प्रहलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह, अन्तिम संख्या ; ( इक.) 1. “भाय पुं [^mi] 
भगवान्‌ महावीर का नववा गणधर; ( कप्प ) । 

अचल न ( दे) १ घर; २ घर का 'पिछला भाग; ३ वि 
कहा हुआ ; ४ निब्ठुर, Bp; ५ नीरस, सूखा (दे 


..१, ५३ ) | 


अचला खी [ अचला ] प्रथिवी। २ एक इन्द्राणी ; 
(. णाया २ ).। 

अंचिंत वि [ अचिन्त ] निश्चिन्त, चिन्ता-रहित | 

अचिंत वि [ अचिन्त्य ] अनिर्वचनीय, जिसकी चिन्ता भी 
न हो सके वह, अद्भुत ; ( लहु २.) | 
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«9 
me e ( अभि 
अचिंतणीअ २०३; महा ) 1 
अचिंतिय बि [ अचिन्तित ] आकस्मिक, असंभवित 
(aa) ` 


अचित्त वि [ अचित्त ] जीव-रहित, अचेतन “ चित्तमचित्त 
चा णेव सयं अजिन्नं गिणहेजा ” (दस ४ )। | 
“Lh lle AAT: Ue vn: 
अचियत्त qu 3,3)! २ न. अप्रीति, du; ( भोष 
२६१ )। 
अचिरा देखो अइरा ; ( पउम ३७, ३७ ) | 
अचिराभा खो [ अचिराभा ] विजली, विद्युत्‌; ( पउम 
४२, 33)! . 
अचिरेण देखो अइरेण ; ( प्रारू.) । | 
अचेयण वि [ अचेतन ] चेतन्य-रहित, निर्जीव ; ( wu 
१,२) । 
अचेल न [ अचेल ] १ घर्खो का अभाव। २ अल्प- 
` मूल्यक वस्न; ३ थोडा वख; (सम ४०)। v वि 
TAARA, नम ; k जीण वस्र वाला ; ६ अल्प वस्न वाला ; 
७ कुत्सित व्र वाला, मैला “ तह थोव-लुन्न-कुत्थियचेलेहिवि 
. भण्णए अचेलोत्ति” (बिसे २६०१) । “परिसह, 
` “परीसह पुं [ 'परिषह, 'परीषह ] sw के अभाव से 
अथवा जीण, अल्प या कुत्सित बस्न हाने से उसे : अदीन 


ˆ . भाव से सहन करना ; ( सम ४०; भग ८, ८ ) | 
` अचेलग) वि [ अचेलक ] १ wed, नम ; २ फटा- 
अचेलय | तुटा वस्न बाला; ३ मलिन वस्न वाला; Y 


- अल्प वस्र वाला ; ५ निर्दोष qu वाला; ६ अनियत रूप से 
वख का उपभोग करने वाला; (ठा ५, ३) 1 
४ परिसुद्धजिएण-कुच्छियथोवानिययत्तभोगभोगेहिं ?? 

मुणओ मुच्छारहिया, संतेहिं अचेलया हु ति” (fira ५६६) । 

अञ्च सक [ अच्‌. ] पूजना, सत्कार करना । अच्चेइ ; 
(आप) । अच; (दे २,३५ टी) | कवेकृ-- 
लक (सुपा ७८) । कृ--अच्वणिज्ञ ; ( णांया 
१, १) I 

अच्च पुं [ अच्य ] १ लव ( काल-मान ) का एक भेद 
( कप्प ) | , २ वि. पूज्य, पूजनीय ; ( हे १,१७७), । 


अच्चंग न | अत्यङ्ग ] विलासिता के प्रधान अंग, भोग के |. करना । वर्क अद्यचासाएमाण ; (ठा १० ) | 
मुख्य साधन “ अच्चंगाणं pads smi! ( पन्ना, n. शन्नास्ाइकफए S (I २, २ ) । 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


+ bl 
a 
1 
| 
T 


[ अचिंतणिज--अध्यासा A 


अच्चंत वि [ अत्यन्त ] हद से ज्यादः, - अत्यधिक,” क्न 


(सुर ३, २२) । “थावर वि [ स्थावर] sens; 
से स्थावर-जाति में रहा हुआ ; ( आवम )। "WSWD ज 
[ “दुष्षमा ] देखो, दुस्समडुस्समा ; ` (m १ 
७२ )। | 
अच्चंतिअ वि [ आत्यन्तिक ] १ अत्यन्त, ग्रहि 
अतिशयित। २ जिसका नाश कभी नः हा वह, राक्ष 
(सू २,६ )। | 

अब्यग वि [ eram ] पूजक; ( चेत्य १२ ) | 
अञ्चण न [ अचन ] पूजा, सम्मान ; ` ( सुर ३, १३; 
q3 80 ) 1 | 
aam खी [ अचना ] पूजा; ( अच्‌, १७)। | 
अच्चत्त वि [ अत्यक्त ] नहीं छोड़ा हुआ, sms 


( उप ए १०७ ) | | | 
अञ्चत्थ वि [ अत्यथं ] १ अतिशयित, बहुत; (१ 
१,१) । २ गंभीर अर्थ वाला; (राय)। iR 


ज्यादः, अत्यंत; ( सुर १,७ ) I 
अच्चव्सुय वि [saga] वड़ा आश्वय-जनक (पर 
४२ )। | 
अच्चय पुं [ अत्यय ] १ बिपरीत आचरण ; (uy 
२ विनाश, मरण ; ( उव ) I 

अञ्चय वि [ अचेक ] पूजक, “ अणद्याणं च PRORA 
weg रक्खणवद्धणति ” ( विवे ७० टी) — | 


न [ आश्चयं ] विस्मय, चमत्कार (कि छ 
eis EET रंभा; भवि; नाट )॥ E 
अञ्चहम वि [ अत्यधम ] भति नीच ; ( कप्पू )। | 
aar खी [ अर्चा ] पूजा, सत्कार; ( गउड ) । 


दे 
अच्चासणया स्री [ अत्यासनता ] खूब बठ्ना द्र | 
या वारंवार बैठना ; (ठा ६) । ड्र 
अञ्चासणया री [ अत्यशनता ] खूब खाना (वध) ( 
अश्चासण्ण ) न [ अत्यासन्न] अति समीप, | क्‌ 
amaa `} नजदीक ; (भग १,१; उवां)। ` देः 
अश्चासाइय ) वि [ अत्याशातित ] अपमानित, ° अच 
अच्चासादिय ) किया गया; ( ठा १०; भग ३,२ )। 
अच्यासाय सक [ अत्या+शातय्‌ ] अपमान करना, | Ek 
का 


सो, अच्चाहिअ--"अच्छ ] 


दि अच्चाहिंद ) २ मुठा, असत्य ( स्वप्न ४७ ) 1 ३ ऐसा 
मा], जोखमी कार्य, जिसमें प्राण-हानि की संभावना हो ; ( अभि 
म १ ३७) | 
| अञ्चि खी [ अचिस्‌ ] १ कान्ति, तेज; ( भग २,१ ) | 
WR. २ अमि की ज्वाला ; ( परण १) | ३ किरण; (. राय॒ )। 
४ दीप की शिखा ; ( उत्त ३)। ४ न. लोकान्तिक देवों 
| का एक बिमान ; (सम १४) । “मालि पुं [ मालिन्‌ ] 
। १ सूय, रवि; ( सूअ १,६) ।. . २ वि, किरणों से शोभित 
(राय) । ३न, लोकान्तिक देवों का एक विमान; (सम १४) | 
। “माली खी [ "माली ] १ चन्द्र और सूर्य की तृतीय 
` | अग्र-महिषी का नाम ; (ठा ४,१)। २ ' ज्ञातासूत ' के 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के एक अध्ययन का नाम; (णाया २ )। 
| ३ शक्रन्द्र की तृतीय अग्रमंदिषी की राजधानी का नाम; 
| (ठा ४,३ )। “मालिणो खी [ ° मालिनी ] चन्द्र भोर 
। सूर्य की एक अग्रमहिषी का नाम; ( भग १०,१ ; इक) | 
अच्चिअ वि [ अचित ] १ पूजित, सत्कृत ; (गा १५० ) । 
(on विमान-विशेष; ( जीव ३--पत्न १३७ ) 1 
अच्वित्त देखो अचित्त; ( ओषध २२; सुर १२,२७ ) | 
अव्धीकर' सक . [ अर्चो--छ ] १ प्रशांसा करना] २ 
खुशामद करना । अचीकरेश । वक अद्यीकरंत 
zum (गतु ) । : 
अञ्चीकरण न [ अचोकरण ] १ प्रशंसा 
। “ अच्चीक्ररण रण्णो, गुणवयणं d समासय्यो दुविहं । 
बिक्र  संतमसंतं च तहा, पचचक्खपरोक्खरमेक्केक्कं ॥ (frg ५ ) । 
अच्चुअ एं [ अच्युत ] १ विष्णुः; (m, ५) । २ बारहवाँ 
। देवलोक; (सम ३६ )। ३ md और nud 
। . | देवलोक का इन्द्र; ( ठा २,३) | ४  अच्युत-देवलोकवासी 
. | देव; “ तं चेव आरणच्चुय . झोहिण्णाणेण पासति  ( विसे 
B ६६६ )। “नाह d [ “नाथ ] बारहवे देवलोक का 
j इन्द्र; (भवि) । "wed [पति] इन्द्रविशेष; 
ठा६॥ ,(सुपा ६१ )। “वडिंसग न [1वतंसक ] विमान-विशेष 
रीप, | का नाम; ( सम ४१ ) । 'सग्ग पुं [ स्वर्ग ] बारहवाँ 
| देवलोक ; ( भवि )। 
त, € अच्चुआ स्री [ अच्युता ] ex" भौर सतरहने' तीर्थंकर की 
)। । 'शासन-देवी ; ( संति ६; .१०) 1 
ना, १ अच्चुइंद्‌ पुं [ अच्युतेन्द्र ] ग्यारहवे* और med देवलोक 
) । । का स्वामी, इन्द्रविशेष ; ( पउम ११७५७) । ... 


& | 


खुरामद्‌ ; 


_ पाइअसइमहण्णबो | 
Ki ge RR १ महा-भीति, बड़ा भय; 


२५ 
अच्चुक्कड वि [ अत्युत्कट ] भ्रत्यंत उग्र ; ( आवम ) । 
अच्चुग्ग वि [ अत्युश्र ] ऊपर देखो ; ( पव २२४ ) | 
अच्चुञ्च वि [ अत्युच्च ] खय ऊंचा, विशेष उन्नत ; ( उप 
९८६ टी )। 
अच्चुट्टिय वि [sua] we करनेको तय्यार ; 
(aa १,१४ )। | 
अच्चुण्ह वि [ अत्युष्ण ] खुब गरम; (ठा ५३) | 
अच्चुत्तम वि [ अत्युत्तम ] अति श्रेष्ठ ; ( कयू )। - 
अच्चुद्य न [ अत्युद्क ] १ बड़ी वर्षा ; ( ओष ३० )। 
२ प्रभूत पानी; ( जीव ३ ) | 
अच्चुदार वि [ अत्युदार' ] अत्यन्त उदार ; (स ६०० ) | 
अच्चुन्नय वि [ अत्युन्नत ] बहूत ऊंचा ; ( कप्प) । 
अच्चुब्भड वि [ अत्युद्धट ] अति-प्रबल ; ( भवि ) | 
अच्चुवयार पुं [ अत्युपकार ] महान्‌ उपकार 
५१४ ) | 
अच्चुवयार पुं [ अत्युपचार ] विशेष सेवा-सुभ्रषा; (गा 
११४ ) | 
अच्चुग्चाय वि [seme] अत्यंत थका हुआ 
(31)! 
अच्चुसिण वि [ अत्युष्ण ] अधिक गरम; ( आचा 
२,१, ७)। - 
अच्चेअर न [ आश्चय ] आश्चर्य, विस्मय ; ( विक्र १४ ) 1 
अच्छ अक [ आस्‌ ] बेठना । अच्छ ; (हे १,२१४ ) 1 


(गा 


वकू--अच्छत, अच्छमाण ; (सुर ७,१३; याया 
,1) क--अच्छियव्व ; अच्छेयव्व ;.( पि ४७० ; 
सुर १२,२२८) 1 


अच्छ वि. [ अच्छ:] १ स्वच्छ, निर्मल; ( कुमा.) | 
२ पुं. स्फटिक रत्न ; (पव २७४ )। २ पुंब, आर्य.देश- 
विशेष ; ( प्रव २७५ ) | 

आच्छ पुं [ RA ] राछ, भालुक ; ( पण्ह १,१ ) 1 
अच्छ वि [ आच्छ ] ww में उत्पन्न, ( पणण 
११ ) | 

आच्छ न [दे] १ अत्यन्त, विशेष; २ शीघ्र, जल्दी 
( दे १,४६) 1 

“अच्छ वि [ अक्षि ] आंख, नेत ; (कुमा) | . 
"अच्छ पुं [ कच्छ ] १ अधिक पानीवाला प्रदेश; २ 
लतां का समूह; ३ तृण, घास ; (से ६,४७) | 


"eres पुं | वृक्ष | रक्त, पेड (से ६,४७) | 
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RR 
अच्छअ पुं [ अक्षक ] १ बहेंडा का m; २ न. स्वच्छ 
ser ( से ६, ४७) | 
अच्छअर न [ आश्य ] विस्मय, चमत्कार ; ( कुमा ) | 
अच्छद्‌ वि | अच्छन्द्‌ | जो स्वाधीन नः हो, पराधीन 
“ अच्छंदा जे ण भुंजंति ण से चाइति बुचइ ” ( दस २) | 
अच्छक्क देखो अत्थक्क ; ( गउड ) | ) 
अच्छणं न. आसन ]: dai; ( णाया १, १) | 
२ पालखी गगैरः सुखासन ; ( ओघ ७८ )। 'घर न 
[ गृह | वित्राम-स्थान ; ( जीव ३ ) । 
अच्छण न [ दे ] १ सेवा, शुश्र षा 
देखना, अवलोकन ; (वव १ ) | 
(दस.८)]। ` .... 
अच्छणिडर न-[ अच्छनिकुर ] अच्छनिकुरांग को चौरासी 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो. वह; (ठा २, १-)। 
_ अच्चणिउरंग न [ अच्छनिकुराङ्ग ] संल्या-विशेष, नलिन 
को चोरासी लाख से. गुणने परः जो संख्या लब्ध -हो वह; 
(ठा२,१)। 
अच्छण्ण वि [ अंच्छन्न ] अगुप्त, प्रकट ( वृह ३.) | 
अच्छभल्ल पुं [sme ] रीळ, भालुक ;: (दे, १,३७ 
पण्ह १, १.) | 
अच्छमल्ल पुं.[ दे ] यन्त, देव-विशेष ;- ( दे.१, ३७ ).1 
अच्छरआ देखो अच्छरा ; ( षड्‌ ) | | 
अच्छरय d [ आस्तरक ] शाय्या-प्र बिछानेका वख-विशेष 
( णाया १, १). . 
ET [pem एक पट्टरानी 
(ठा ६)। २ ,' ज्ञाताधर्मकथा °. का एक 
अध्ययन ; ( णायां २) । ३.देवी ; ( पउम्‌ २, ४१ ) | 
Y ख्पवती स्री ( पण्ह :१ Y ) | 7 
अच्छराणिवाय एं [ दे) ] १ चुटकी ; २ चुटकी वजाने .में 
जितना समय लगता है वह, अत्यल्पं समय ; ( पण्ण ३६ Ji 


( वृह ३ )1. २ 
३ आहिसा, दया ; 


अच्छरीअ | ११ १० प्रयो ४२. ) । 
अच्छल न [अच्छल ] निर्दोषता, अनपराध; (दे १,२० ),| 
.अच्छवि वि [ अंच्छवि-] जैन-दर्शन में ' जिसको . स्नातक 
कहते हैं वह, जीवन्मुक्त योगी ;.( भग २४, ६)। ` ` 
अच्छविर्क्र d. [ अक्षपिकर ]. एकः प्रकार काः मानसिक 
विनय ; (ठा ८ ) | 


53)1 
d [aaa ] विस्मंय, चमत्कार 
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| 
| 
| 


| [ अच्छभ- अच्छि ञं 
अच्छहल्ल पुं [sme | रीळ, भालुक ; ( पाञ्र)। | _ 


अच्छा खी. ( अच्छा ) वरुण देश की राजधानी ; (१. 
RSV) Ne t 
अच्छा खी [ कक्षा ] गर्व, अभिमान ; ( 8 ६,४७) | 
अच्छाइ वि [ आच्छादिन्‌ ] ढकने वाला, आच्छादक, | 


(स ३५१) | af 
अच्छायण न [ आच्छादन ] १ ढकना; (दे ७,४५१). af 
२ वख, कपड़ा ; ( आचा ) | ` wf 
` अच्छायणा खी [ आच्छादना. ] : ढकना,.  आच्छाहि' अ 
करना; (वव ३ )। | | o" 
अच्छायंत वि [ अच्छातान्त ] तीक्ष्ण, धारदार ; (um): अर 
अच्छि ति [afa] आँख, . नेल; (हे १, ३३; ३४ )| अरि 
' चमढण न [ "मलन ] आँख .का मलना ; ( वृह २)| ( 


णिमीलिय न [ निमीलित] १. आँख को मदना. मींचना अ 
२ आँख मिंचने में जो समय लगे बह.“ अच्छिणिमोलियमेत्त, अर 
शात्थि सुहं दुक्खमेव अणुबद्धः | णरए णेरइआणं, we अरि 


' . पक्षमाणाणं ? ( जीव ३.) । “पत्त न [पत्र] wies खी 
eH, पपनी ; ( भग १४, ८ ) । Rr पुं [ 'वेधक] m 
' . एक जतुरिन्द्रिय जन्तु, चुद्र जीव-विशेष ; ( उत्त ३६ )। zh 


"Ure पुं [ 'रोडक ] एक चतुरिन्द्रिय जन्तु, qa कीर, फि 


. क्शिष ; (उत्त ३६ )। ws वि [Uma] १ आग 77 


वाला प्राणी ; २ चोइन्द्रिय जन्तु ( उत्त २६ )। ^ ( 
पुं [ "मल ] आँख का मैल, कीड; (-निचू ३.) | ( 
अच्छिंद सक [ आ+छिदु ] १ थोडा वेद करा] . २ एक अर 
वार छेद करना । ३ बलात्कार से छीन लेना। ` व| अस 
अच्छिंद्माण ; ( भग ८,३ ) | E 
अच्छिंद्‌ d [ अक्षीन्द्र ] गोशालंक के एक दिकचर (शिष्य) 

का नाम ; ( भग १५)। . . 

अच्छिंद्ण न [ आच्छेदन ] १ एक वार छेदना (नि 

२ छीनना.। ३ थोडा छेद करना, थोडा काटमार अच्छे 


f 
र 
टि 


(3m १६ ) । अच्छे 
अच्छिक्क वि [ दे ] अस्पष्ट, नहीं छुआ हुआ (बव १)1 [° 


| अच्छिघरुल्ळ वि [.दे ] अप्रीतिकरं ;. २ “पु; . वेष, 485] 


( दे १,४१ ) | f 
अच्छिज्ञ वि [ आच्छेद्य ] १ जबरदस्ती जो . दूसरे से छौ, कि 
लिया जाय; ( पिंड ) । . २ पु. जैन साधु,केः लिए RI अच्छ 
का एक दोष; (-आचा )। 


| अच्छित्ति--भज्ञा ] 


^m um m mao om 


®, (जं२)। २ निर्दाष; (भग २, ४) | : 
' अच्छिण्ण 


) अच्छिन्न ) geri २ छेदा हुम्मा, ताइ हुआ; (पार) 
| ei वि. [ अच्छिन्न ] १ नहीं तोड़ा हुआ, अलग 
R अच्छिन्न | नहीं, किया हुआ; (ठा १०) | २ 


| अव्यवहित, अन्तर-रहित ; ( गउड ) | 


1) अच्छिप्प वि [ अस्पृश्य] छूने को अयोग्य; (सुपा २८१) | 
)| अच्छिप्पंत वि [ अस्पृशत्‌ ] स्पर्श नहीं करता हुआ ; 


J ( श्रा १२)। ` 


ना. अच्छिय वि. [आसित] dar हुआ; ( पि ४८०; ४६४ ) 1 


। अच्छिचडण न [ दे ] आँख का मूंदना ; ( दे १, ३६) | 


ZA. 


g खींचतान ; ( दे १, ४१) | 
E | | 
pad j labs qi (4101) 
n अच्छी देखो अच्छि ; ( रभा ) । | | | 
सु, ATR न [3] ग्रक्षि-कूप-तुला, आँख का कोटर; (सुपा २०) | 
ह "WT खी [ अच्छुप्ता ] १ एक . विद्याधिष्ठात्री देवी ; 
|. (ति=)। . २ भगवान मुनिसुत्रत-स्वामी की शासन-देवी ; 
„` (संति१० ) | क EU. 
. अच्छुद्धसिरी खी [ दे ] इच्छा से अधिक फल की प्राप्ति, 
| असंभावित लाभ ; ( षड्‌ ) । Se 
) Tees वि [2] निष्कासित, बहार निकाला ger, 
| स्थान-अ्रष्ट किया हुआ ; ( वृह १)। , 
1 अच्छेज्ज देखो अच्छिज्ज ; (ठा ३, २;४.)॥ . | 
'अच्छेर | न [ आश्चयं ] १ विस्मय, चमत्कार ; (है १, 


E अच्छेरग ५८) । २ पुन, विस्मय-जनक घटना, अपूव 
| अच्छेरय „ घटना; (ठा .१०, :१३८) | "कर वि 
| | कर | विस्मय जनक, चमत्कार उपजानेवाला; (श्रा १४).। 
१अच्छोड ` सक [आ+छोटयू ] १ परकना, पछाडना | 
E २ सिंचना, छ्टिकना। “ अच्छोडेमि सिलाए, तिलं तिल 
4| कि जु ठिंदामि” ( सुर १५, २३; सुर २, २४४ ) | 


"अच्छोड पुं, [ आच्छोट.] q सिंचन २ आस्फालन 
! Tem पटकना ;.( झोघ.३४७ ) |... . ५5६ 5 


पाइअसद्दमहण्णवो | : 


ANAT Dr m PNIA AA E rm 


वि .[ आच्छिन्न ]. १ वलात्कार से छीना 


gi अच्छिविअच्छि खी [ दे ] परस्पर-भकर्षण, आपस की 


अजस पुं [ अयशस्‌ ) १ अपयश, अपकीत्ति 
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। | अच्छित्ति ख्री [ अच्छित्ति ] १ नाश का अभाव, नित्यता | | अच्छोडण न्‌ [ आच्छोटन ] १ सिंचन । २. आस्फा- 
Y २ वि, mada ( विसे ) "a पुं [नय] 
'' . निल्यता-वाद, वस्तु को नित्य माननेवाला पक्ष ; ( पव ) | | 
| अच्छिद्द वि [ अच्छिद्र ] १ छिद्र-रहित, निविड, गाइ; 


| लन; ( सुर १३, ४१; सुपा ४६३; वेणी १०६ ) | 


३ गया, शिकार ; ( दे १, ३७ ) । 
अच्छोडाविय वि | दे. अच्छोटित ]. बन्धित, बँधाया 
हुआ; (स १२१; ५२६ ) | | 
अच्छोडिअ वि [ दे ] ame, खींचा हुआ ''अच्छोडिअव- 
` त्थद्ध ; (गा १६० ) | ` Ns 
अच्छोडिअ. वि [ आच्छोटित ] सिक्त, सिंचा हुआ ; 
( सुर २, २४४ )। 
अछिप्प वि [ अस्पृश्य ] स्पर्श करने को अयोग्य “ सो 
guda अछिप्पो कुलुग्गयाणं, न.उण पुरिसो” (सुपा ४८७) | 
अज -देखो अय=ग्रज; ( पउम ११, २१; २६) | 
अजगर देखो अयगर ; ( भवि ) । . 
अजड पुं [ दे | जार, उपपति ; ( षड्‌ ) । 
अजड वि [| अजड ] १ wm, विकसित ;, (गउड) । २ 
निपुण, चतुर ; ( कुमा ) । SM 
अजम वि [ दे ] १ सरल, अजु ; ( पड़ ) | २ जमाईन; 
,(पभा १५)। | बण क क 
अजय वि [ अयत. ] १ पाप-कमं से अंविरत; ` निय्रम-रहित ; 
: ( कम्म ४ )। २ अथुद्योगी, यत्न-रदित ; ( ओष ४४ )। 
X उपयोग-शून्य, वे-ल्याल;-( सुपा १२२) |. ४ क्रिविः 
बे-ख्याल से, अनुपयोग से m चरमाणो य .पाणभूयाइ 
Ra; ( दस ४; उवर ४ टी )। . CS 
अजय d [ अजय ] षट्पद छंद का एक भेद ; (.पिंग ) l 
अजयणा खी | अयतना ] अनुपयोग, ख्याल. नहीं रखना, 
... गफूलती ; ( रच्छ ३ ) | | 
अजर वि'[ अजर] १ इद्धावस्था-रहित, बुढ़ापा-वजित । २ 
d देव, देवता; ( भावम ) । २ मुक्त-आत्मा; ( ओघ ) | 
अजराउर वि.[ दे ] उष्ण, गरम; ( दे १,४५)॥ - 
अजरामर वि | अजरामर ] १ बुढ़ापा और मत्यु से रहित 
. “ णत्थि कोइ जगम्मि अजरामरो ” (महा) । २ न, मुक्ति, 
मोक्ष । ३ स्री--रा विद्या-विशेष; ( पउम ७, १३६ ) | 
७६८ )। "कित्तिणाम न ["की्तिनामन, ] 5 
कीत्ति का कारण-भूत एक कमे ; ( सम-६७ ) | लो 


अजस्स क्रिवि [ अजस | निरन्तर, इमेशां “आमरणतम- 


wed संजमपरिपालयं' विदिया ? (पंचा८)।॥ : : . 


अजा देखो अया; (कुमा) | ` 


aE AII Pm um gm Pag OO ~ ee) Pm 


२८ ति 


अजाण वि [ अज्ञान ] अनजान मूर्ख ; ( रयण ८१ ) 1 
अजाणअ वि [अज्ञायक] अनजान, जानकारी-रहित; (काल) 
अज्ञाणणा स्री [ अज्ञान ] अ-जानकारी बे-समझी “ अजा - 

णणाए तञ्जती न कया तम्मि केणवि ” ( श्रां २८ ) | 

अजाणुय वि [ अज्ञायक ] अह, नहीं जानने वाला; 
(ठा ३, ४ )1 

अजाय वि [अजात] अनुत्पन्न, अ-निष्पन्न । “कप्प पु 
[ कल्प] शास्त्रोंकी पूरा २ नहीं जाननेवाला जेन साधु, 
अगीताथ “गीयत्थ जायकप्पो अगीओ खलु भवे अजाओ अ” 
(धम ३) । "“कप्पिय पुं [ "कब्पिक ] अगीतार्थ 
जेन साधु; ( गच्छ १ ) | 

अजिअ वि [ अजित ] १ अपराजित, अपराभूत ; २ पुं. 

दुसरे तीर्थकर का नाम ; ( रजिं १ ) | -३ नववे d 
का अधिष्ठाता देव ; ( संति ७ )।. ४ एक भावी बलदेव; 
(ती २१ )। बला «it [ बला ] भगवान्‌ अजितनाथ 
की शासन-देवी ; ( पव २७)। '"सेण पुं [ सेन ] 
:१ एक प्रसिद्ध राजा; (आव ) २ चौथा कुलकर ; 
- (ठा१० )। ३ एक विख्यात जैन मुनि ; ( गंत v ) । 
अजिअ वि [अज्ञीव] जीव-रहित,: अचेतन; (कम्म १,११ ) । 
अजिअ वि [ अजय्य ] जो जिता न जा सके; (सुपा ७४ ) । 
अजिआ स्त्री [ अजिता ] १ भगवान्‌ अजितनाथ की शासन- 
देवी ; (संति ६. ) | २ चतुर्थ तीर्थकर की एक मुख्य 
शिष्या ; ( तित्थ )। `| 

अजिण न | अजिनं ] १ हरिथ-आदि पशुओं कां चमड़ा 

( उत्त ५; दे ७; २७) | २ वि, जिसने रागद्वेष का 
सर्वथा नारा नहीं किया है वह; (भग १५') । ३ जिन- 
भगवान्‌ के तुल्य सत्योपदेशक जेन साधु “.अजिणा 
जिणसंकासा, जिणा इवावितहं बागरेमाणा ” (.औप ) । 
अजिण्ण देखो अइज्न-अजीर्ण ; '( आव ) । 
अजिर न [ अजिर ] आँगन, चौक; (सण) । | 

अज्ञीर देखो अंइन्न=ग्रजीण ; ( वव १; णाया १, 

अज्ञीरय 2 १३) | 0. 

अजीव पुं [ अजीव ] भ्रचेतन, निर्जीव, जड पदार्थ 

( नंव २) । "काय पुं [ "काय ] धर्मास्तिकाय आदि 
अजीव पदार्थ ( भग ७ १०) |. 

अजुअ एं [दे ] बत्त-विशेष, emos, सतौना; (दे १,१७ ) 
. अज्ुअ न [ अयुत ] दश हजार “‹ दोणिण सहस्सा रहाणं, 
पंच अजुयाणि हयाणं ” ( महा) | 
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NN (0 
अज्ञुमळचण्ण एं [अयुगलपण] सतोना ; (दे१,४८)| 
अज्ञुअळचण्णा स्री [2] इम्ली का पेड़; (दे १, ४८) 
aga वि | अयुक्त ] अयोग्य, अनुचित; ( विसे) 

"कारि वि [ कारिन्‌ ] अयोग्य काय करनेवाला ; (३ 
०४ ) | 
agaa वि [ अयुक्तिक ] युक्ति-शून्य, अन्यास T 
( सुर १२, &v ) I 
अज्ञेअ वि [ अजय्य ] जा जिता न जा सके "|. 
मउडरयणपह्दावेण अ्रजेश्रा दोमुहराया ” ` ( महा ) । . आज 
फय पुं [अयोग] मन, वचन और काया के सब व्याप! अज 
का जिसमें अभाव होता है वह सर्वोत्कृष्ट योग, शै लेशी-कस/ अज 
( झोप ) । m 
अजोग वि [ अयोग्य ] अयोग्य, लायक नही वह. अङ 
( निचू ११ ) I "i 
अजोगि एं [.अयोगिन्‌ ] १ सर्वोत्कृष्ट योग को प्राप्त येग आ 
२ मुक्त आत्मा; (ठा २, १; कम्म ४, ४७; ko) । | sm 
अज्ञ सक [ अज्‌ ] पेदा करना, उपार्जन करना, कमाना! अङ 
Ig; (हे ४, १०८) । संकृ--अक्लिय ; (पिंग) | k 
अज्ञ वि [अय ] १ वेश्य; २ स्वामी, मालक; ( दे१, १), पुर 
अञ्ज वि [ आय ] १ उतम, श्रेष्ठ; ( ठा ४, २) | कर 
' २, मुनि, साधु; ( कप्प) । ३ सत्कार्यं करनेवाला, अञ 
(93) । ` ४ पूज्य, मान्य; (विपा १,१) | T 
: ५ d. मातामहः ( निसी ) । . ६ पितामह; (णाया १,८) ` ॐ 
७ एक ऋषि का नाम; (णंदि)। ८ न, rm T 
(uf) | ६ जैन साधु, साध्वी ओर. उनकी शाखात्र सज 
के पूर्व में यह शब्द प्रायः 'लगता है; ss WWW ॐ 
अज्ञचंद्णा, अञ्जपोमिला ; ( कम्प) । - उत्त! "5 
[ पुत्र ] १ पति, भर्ता ; (नाट) । je 22 
पुत्र; (नाट): “घोस पुः [ "घोष ] भगवान्‌ पा 
नाथ का.एक गणधर; (ठा ८) । "ud [र्म 
एक प्राचीन, जनाचाय ; .( साधं २२ ) । A 
[ मिश्र ] पूज्य, मान्य; ( अभि १३) । स 
' पुं [ “समुद्र ] एक प्रसिद्ध : जेनाचार्य ; ( साध २२); : 
अज्ञ अ [ser] आज; (सुर २, १६०)। ६. 
वि [ “तन ] अधुनातन, आजकलका ; ( रंभा ) | 
खी [^m] आज कल; :( कप्प ) I 
[ifr] आज सेले'कर; (उवा) ` ` ` 
&LR 1.3.89 देव; ३ बुद्ध दव; (द्‌ vk 


अड 


) | अज्ज न [ आज्य | घी, घत; ( पाग्न ) ] 

J अज्ञ' देखो रिश । NE 

) | अज्जं अ [ अद्य ] आज ; (गा ५८) । 

३ अज्जंत वि [ आयत्‌ ] आयामो । : “काल पुं [^re] 

। भविष्य काल; ( पाग्न ) । 
बै. अज्जंहिज्जो अ [ अद्यह्मः] आजकल ; (उप प्र ३३४) à 
५ | अज्जग देखो अज्जयस-ग्रर्जक ; “ अझजगतरुमंजरिंव्व " 
॥ (सुपा ४३ )। 

' अज्जग देखो अज्जय--ञायंक ; ( निर १, १ ) | 
Masma ) [ अर्जन] उपार्जन पैदा करना; (भ्रा 
M! अज्जणण' ) १२; सत्त १८ ) "ow केरिसमेवं करेसुवायं 

। तदजणणे ” ( उप ७ टी ) | 
व, अज्जम पुं [ अर्यमन्‌ ] १ सूर्य; (पि२६१)। २ 
“। देव-विशेष ; ( जं ७)। ३ उत्तर-फाल्गुनी नक्षत्र का 
गं. अधिष्ठायक देव ; (ठा २, ३)। ४ न. उत्तर-फल्गुनी 

| नक्षत्र; (ठा २, ३ )। 

T. अज्जय पुं [ आयक ] १ मातामह, मां का वाप ; ( पउम 
| ५०,२)। २ पितामह, पिता का पिता; (भग ६.,३३); “जं 
)| पुण अज्य-प्य-जणयज्जियश्रत्थमज्मओ दाणं.। परमत्थओ 
) कलंक तयं तु पुरिसाभिमाणीणं " ( सुर १, २२० ) | 

हा. अज्जय पि [ अजे क ] १ उपार्जन करने वाला, पैदा करने 
) ' वाला; (सुपा १२४) । २ पुं. वृक्ष-विशेष; (qu १ ) | 
) ' अज्जय पं [ दे] १ घुरस-नामक qu; २ ुरेटक-नामक 
ब, तृण; (दे १, ४४ ) 1 ३ तृण, घास ; ( निचू ११) | 
y अज्जल पुं [ आयेल ] म्लेच्छों की एक जाति; (पण्ण १) । 
q अज्जव न [ आजच ] सरलता, निः्कपटता; ( नव २६ ) | 


i अज्जव ( अप ) देखो अज्ज-्यार्य । “खंड d [ खण्ड ] . 


१ यार्य-देश ; ( भवि ) । 

i अज्जवया खी [ आर्जव ] अज्ञता, सरलता; ( पक्खि ) | 
1 अज्जवि वि [ आजविन्‌. ] सरल, निष्कपट; ( आचा ) | 
५ अज्जा स्री [आर्या ] १ साध्वी; ( गच्छ २.) | २ 
॥ गोरी, पार्वती ; ( दे. १, £ )। २ आर्या-छन्द्‌ ; (si २) 
y २ भगवान्‌ मल्लिनाथ की प्रथम शिव्या ; ( सम १४२ ) | 
4 -& मान्या, पूज्या खी (पि १०६, १४३, १४४ ) | 
q ६ एक कला; ( ओप.) । ` ! 

५ | अज्जा खी [ आज्ञा ] आदेश, हुकुम ;. ( हे २, ८5३ ) | 

' | अज्जाव सक [ आम+्ञापय्‌. ] आज्ञा करना, हुकुम फरमाना | 
| र--अज्जावेयव्व ; ('सूझ २, २ )। 


i 
h 
j 
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p वि [ अजित ] उपार्जित, पैदा किया gU; 


(श्रा १४ ) 1 : 

अज्जिआ खी [ आर्यिका] १ मान्या, पूज्या खी; २ 
साध्वी; संन्यासिनी ; ( सम ६; पिं ४४८ )1 रे माता 
कीमाता ; (दस ७)। v पिता की माता; (स 
२४१ )। 

अज्जिणण देखा अज्जणण'; ( उप ६६४ )। 

अज्जीव देखा [ अजीच ] “ घम्माधम्मा पुग्यल, नह कालो 


` पंच हुति अजीवा ” ( नव १० ) | 


अज्जु (अप) ग्र [अचय] आज; (हे ४,३४३; भवि; पिंग ) ! 
अज्जुअ (शो ) देखो अज्ञन्ञ्याय ; (नाट) । C 
अज्जुआ ( शो ) देखो अज्ञास्य़ार्या; (पि १०४ ) 1 
अज्ज्ञुण पुं [ अर्जुन ] १ तीसरा पांडव ; ( णाया १, 
१६) । २ वृक्ष विशेष; ( णाया १, ६; आप) । 
i याशालक के एक दिक्चर ( शिष्य) का नाम; ( भग 
१५)। vita सुवणं, सफेद सोना; ““सब्वज्जु 
णपुवण्णग्गमई'' ( झोप ).। k तृण-विशेष ; ( पण्ण 
१) ।. ६ अर्जन वृत्त का पुष्प; ( णाया १, ६ ) | 
अज्ज्ञुणग ) [अजुनक ] १-६ ऊपर देखो। ७ एक 
अज्जुणय / मालीका नाम; .( अंत १८) । 

अज्जू खी [ आर्या ] सासू, श्रश्र ; (हे १, ७७) | 
अज्ञोग देखो अजोग=म्रयोग ; ( पंच १ ) 1 | 
अज्ञोगिं देखो अजञोगि; ( पंच १) । 

अज्ञोरुह न [ दे ] वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण १) । 
अज्फक्ख वि [ अध्यक्ष ] अधिन्ठाता;. (कप्पू ) । 
अज्क पुं [दे] यह (पुरुष, मनुष्य); (दे १, ५०) | 
अज्कत्त देखो अज्कप्प ; (सूत्र १, २, २, १२) | 
अज्कत्थ. वि [ दे ] आगत, आया हुआ; ( दे १, १०) | 
अज्मत्थ। न [ अध्यात्म ] १ आत्मा में, आत्म- 
संबंधी, आत्म-विषयक ; (उत्त १; आचा ) । 

२ मन मे, मन-संबंधी, मनो-विषयक ; (sutura 
१६, v ) । 3 सन, चित्त “ अज्मप्पसाणयणं ?? ( दसनि 
१, २६ ) | Y शुभ-ध्यान “ अज्सप्प-रए सुसमाहि- 
अप्पा, मुत्तत्थं च विश्याणइ जे. स Ree? (दस १०; ` 
१५) ॥ 2 पुं. आत्मा ; ( ओघ ७४५.) | ..'ज्ञोग 
d [ योग ] योग-विशेष, चित्त की एकाग्रता ; (um 
१, १६, ४) । ` “दोस एं [ "दोष ] आध्यात्मिक 
दोष--क्रोधू, मान, माया और लोभ :. (.सूअ १, ६) 1 
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होने वाला, शोक, चिन्ता आदि; (सूझ २, २, १६) । 
: विसोहि खी [ “विशुद्धि ] झात्म-शुद्धि; ( ध 
७४४ ) । gs वि. iga] मन।-निग्रहो, मन को 


काबू में रखनेवाला ; ( आचा )। "Wirst[?-fa) 


अध्यात्म-शाख, आत्म-विद्या, योग-शास्न ; ( पण २, १ )। 
"gie ख्री[ शुद्धि ] मनः की शुद्धि; ( आचू १ ) | 
“सोहि खी [ शुद्धि | मनःशुद्धि ; ( आचू १ ) । 
अज्कत्थिय वि [ आध्यात्मिक ] आत्म-विषयक, आत्मा 
या मन से संबंध रखनेवाला ; (विपा १,१; भग २,१ ) | 
अज्ऋय वि [ दे ] प्रातिवेश्मिक. पडोसी; ( दे १, १७ ) 1 
अज्भ्फयण पुंन | अध्ययन ] १ शब्द, नाम; ( चंद्‌. १ )। 


3X पढ्ना,-अ्भ्यास ;.( बिसे) | ३ ग्रन्थ का एक अंश; 
( चिपा १, .१ )1 
अज्फयणि वि [ अध्ययनिन्‌ ] पढ्ने वाला, अभ्यासी 
( विसेः १४६५ ) । ` 


अज्कयाव. सक [ अधि+आप ] पहाना, सीखाना | अज्म 
— याविंति; (विसे ३१६६ ) । | | 
अज्कवस सक [अध्यच+सो ] विचार करना, चिंतन करना | 
बक्क अज्फवसंत ; ( सुपा kek )। 
अज्कवसण | न .[ अध्यवसान ] चिन्तन, विचार, 
अज्कवसाण./ आत्म-परिणाम, “.तो कुम्रेणं भणियं 
सुणिपुंगब ! रइसुहज्मवसणंपि । , कि इयफलयं जायइ ??? 
( सुपा-५९ ५ ; प्रासू. १०४ ; विपा १,.२ ) । | 
अज्भवसाय पुं [ अध्यचसाय ] विचार, ग्रात्म-परिणाम, 
: मानसिक संकल्प ;:( आचा ; कम्म ४, ८२ ) | 
अज्फचसिय वि. | अध्यचसित ] १ जिसका चिन्तन किया 
गया हो.वह; (आप) । २ न. चिन्तन, विचार; (अणु) । 
-अज्कवसिय न [ दे ] मुंडा हुआ मुंह ; (दे १, ४० ) | 
_ अञ्कसिय वि [ दे ].देखा हुआ, दृष्ट; (` दे-१, ३० ) | 
_ अज्करुस सक | आ+क्र श | आक्रोश करना, अभिशाप 
. देना,। WAR; ( दे १; १३.)। 


E E ( दे १, १३ )। 

अज्भहिय बि;[ अध्यधिक ] अत्यंत, अतिशयित; (महा) 1 
अज्झा,खी .[ दे ] १ असती, कुलटा; २ .प्रशस्त खी 
३.नवोढ़ा, दुलहिन; ४ युवती स्री ; ; ५ we ( स्री ) ; 


पाइअसद्देमहण्णवो | 


I ans Pea NP m 


` . “वत्तिय वि [ 'प्रत्ययिक ] चित्त-हेतुक, मन से ही उत्पन्न | 


: ( विसे ६४८ ) | 


वि [ आक्रुष्ट ] जिस पर आक्रोश किया | 


v. ASF 
अज्काइअव्य वि [ अध्येतव्य ] पढ्ने योग्य D 
मे भविस्सइ त्ति अज्काइश्रव्यं भवइ ” ( दस ६, ४, ) Wii 
अज्काय पु [ अध्याय ]..१ पठन, “अभ्यास ; ` ( नाट| 
२ ग्रन्थ का एक अंश ; ( बिसे १११४; प्राप ) | 
अज्कारुह एं [ अध्यारुह ] १ दृक्त-विशेष ;. २ ३ 
के ऊपर-वढ्नेवाली वल्ली या शाखा वगैरः ; (: पण्ण १ 
अज्कारोबण न [ अध्यारोपण ] १ आरोपण, 
चढ़ाना । २ पूछना, प्रश्न करना ; ( विसे. २६.२८ ) | 
अज्मारोह एं ( अध्यारोह ] देखो अज्कारुद ; (i 
२, ३, ७; 15; १६ ) I 
अज्झवणा खी [अध्यापना ] पहाना; ( कम्म 3,13] 
अज्कावय वि [ अध्यापक ] पढ़ानेवाला, शिक्षक Jag 
(38; सुर ३,२६ ) । 


आर 


E. 


३ 
'अज्कावस अक [ अध्यान-वस्‌ ] रहना, वास कलअंडू र 


बक्क अज्फझावसंत ; (उवा ) । qs 
अज्कास पु [ अध्यास ] १ ऊपर : बैठना ; २ fug 
स्थान ; ( सुपा २०) । . k 
अज्का[सणा. खी [ अध्यासना |.सहन करना ; (Jong f 
अज्मासिअ' ब्रि [ अध्यासित ] ३ आश्रित, अघिश्षि २ ४ 
२ स्थापित, निवेशित ; ( नाट ) | आर 
अज्काहय वि [ अध्याहत ] s उत्तेजित des एप 
सुरहिगंधमद्रियागंधेणं हत्थी अज्माहओ वणं संभरेइ??( महा ) (षः 
अज्मीण वि [अक्षीण ] १ अक्षय, भखूट ; २ न mE 
अज्झुववज्ज देखो अज्मोववज्ज; ( पि ७७; गप )॥ Ud 
अज्झुववण्ण देखो अज्फोववण्ण ; ( विपा १, १ ) | Vis 
अज्झुववाय देखो अज्मोबवाय ; ( उप एं २८१) । E i 
अज्झुसिर वि[ अशुषिर ] छिद्व-रहित ;. ( ओष ३१३)। | `" 
अज्झेड वि [ अध्येतृ] पड्नेवाला ; (विसे १४६४ ) | ' 
अज्झेल्ली खी [ दे ] दोइनेपर भी जिसका दोहन y m 
ऐसी de ; (दे १, ७.)। .' i enr 
अज्झेसणा खी [ अध्येषणा ] अधिक प्राथना, ह 
याचना; ( राज ) 1 I 
अज्कोयरग्‌] पुं [ अध्यवपूरक ] १ साधु के,लिए dex 


E रसोई करना ; २ साधु, के लिए बढ़ाकर 


हुई रसोई ; ( ओप;:प॒व ६७ ) । 
अज्भोल्लिआ खरी [ दे ] वत्तः-स्थल के आभूषण 


T: 


( दे १7 ke p Zs c 0 जा ६४.) Math Coll MEUS र मोतीझों की रचना 3 (3 1 ३३ ) i | 
j 


t | 
HJ 


| 
| 
के | 
अउझोवगमिय- अट्ट ] 


t अज्कोवंगमिय वि [ आभ्युपगमिक.] स्वेच्छा से स्वीकृत 

( पण्ण २४ ) i MT 

अज्फोववज्ज अक [अध्युप+पदु.] अत्यासक्त होना 
आसक्ति करना | 
अंज्मोववजिहिइ; ( ओप ) 1 

अज्कोवचण्ण ) वि [ अध्युपपन्न ] अत्यंत आसक्त ; 

अज्झोववन्न ) ( विपा १, २; णाया १, २; महा 
| पि ७७ ) 1 Pi 

((अज्कोबवाय पु [ अंध्युपपाद्‌ ] sued आसक्ति 

तल्लीनता ; ( TR R, ५ ) । 


| 


i] 


अट | सक [ अट्‌ ] भ्रमण करना, घूमना। रइ; 
Jag (32; हे १, १६६ ) t. Razz; (है ४ 
२२० )। ` ` 


Mag सक [ क्वथ्‌, ].क्वाथ करना | my. (हे ४, ११६; 
NS ; गउड,) । 

Te. अक :[ शुष ] सूकना, शुष्क होना | wf (से 
५, ६१ ) l वकु--अट्टंत ; ( से १, ७३) । 

Je वि [आते ] १ पीडित, दुःखित; ( विपा १, १ ) | 

| २ .ध्यान-विशेष--इ्ट-संयोग, अअनिष्ट-वियोग, रोग-निश्वृत्ति 
ओर भविष्य के लिए चिन्ता करना; ( ठा.४ १)। 

हे! ण्ण वि [^]: पीडित की पीडा को जाननेवाला 

i (षड्‌ )। ` 

नट्ट वि [ ऋत ] गत, प्राप्त; (णाया १,१; भग 3353) | 
अट्ट पुन [ अट्ट ] १ दुकान, gm (श्रा १४)। २ 

॥ | महल क ऊपर का घर,  अटारी ; ( कुमा ) । ३ आकाश; 
(भग २०, २)। : ` 

अट्ट वि [ दे ] १.कृश; दुबल; २ वड़ा, महान्‌; ३ निर्लज्ज, 

p वेशरम ; ४ आलसु, सुस्त ; ५ पु. शुक, तोता ; ६ शब्द, 
अवाज, ;-७ न. सुख; = मूठ, ग्रसस्याक्ति ; ( दे १,१०) । 

PEE वि | दै ] गया हुआ, गत ; (दे १,.१० ) | 
अट्टहास पं [ अट्टट्टहास ] देखो अट्टहासं, (उव) । ` 

QE न. अइने ] १ व्यायाम, कसरत; (आप ) । २ 
'पु. इस नाम का एक प्रसिद्ध मल्ल; ( उत्त ४) |. ' "साला 

# खी [ शाला ] व्यायाम-शालां, कसरत-शाला ; ( ओप 


{ कम्पः) । ` . a - 


अद्टण न [ अटन ] परिश्रमण ; (धर्म ३ ) । 
हैदमइ एं.[ दे ] १ आलवाल, कियारी :.( हे २, १६४)। 
२ अशुभ संकल्प-विकल्प, पाप-संबद्ध अव्यवरिथत विचार 


| 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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अज्मोववज्नइ ; ( पि ७७ ) | भवि- 


, मतलब, तात्पय ; ( विपा. २,१ ; भास १८ )। 


३१ 


£ अणवद्रियं. मणो जस्स भाइ वहुयाइ AATF । . . 
तं चितियं च न agg, संचिणुइ य पावकम्म।इं ” (उव) | 

Aza पुं [ अष्टक ] १ हाट, दुकान ; ( श्रा १२) । ` 
पाल के छिद्र को वन्ध करने में उपयुक्त द्रव्य-विशेष ; 
( बुह १ )। | 

अट्टयक्कली खरी [ दे ] कमर पर हाथ रख कर खड़ां रहना 
( पा्र ) । 

अट्टहास पुं [ अट्टहास ] बहुत हँसना, खिलखिला कर हँसना 
( पि २७१ ) | 

AFTA i [ अट्टालक ] महल का उपरि-भाग, अटारी 

अट्टालय ) ( सम १३७ ; पउम २, ६ )। 

a खी [आति] पीड़ा, दुःख ; ( आचा ) । 

afa वि [ आतित ] शोकादि से पीडित “ wer f 
चित्ता, जह जोवा दुक्खसागरमुर्वेति  ( औप ) । 


zr वि [ अदिति ] व्याकुल, व्यग्र “ अहदुहृश्यिचित्ता ? 


( ओप ) । 

अट्ट पुन | अथ ] १५ वस्तु, पदाथ ; ( उवा २; अच्चु ) ¦; 
* अद्रदेसी ” ( सूझ १, १४) “राइ, हेऊइ, पसिणाइ” 
(भग २, १ ) | २ विषय “ इंदिंयद्रा ” ( ठा ६) | 
i शब्द का अभिषेय, वाच्य; (सूत्र १, ६ )। 

५ त्तव, 
परमाथ “ तुब्भेत्थ भो भारंहरा गिराण, अदरः न याणाह 
अहिन वेए ” (उत्त १२, 33) । * इओ sug 
दुहमद्रदुग्ग  ( सूअ १, १०, ६ ) । ६ प्रयोजन, हेतु ; 
(हे २, २३ )। ७ अमिलाष, इच्छा "np भते ! 

भागेहिं, हंता yup" (-णाया १, १६ ; उत्त३)। =` 
उशद्‌ य, लक्ष्य; ( सूअ १, २, १)। ६ धन, पैसा ; 
(श्रा १४; आचा )। १० फल, लाभ “ अद्रजुत्ताणि 
सिक्खेज्जा णिरद्राणि उ वजए ( उत्त १)। ११ मोक्ष, 
मुक्ति ; (उत्त १ )। °कर'पुं [ "कर ] ¡ १ मंत्री 

२ निमित्त शास्त्र का विद्वान्‌; (ठा ४, ३) | 'ज्ञाय वि 
'( जाताथ ) जिसकी आवश्यकता हो, जिसका प्रयोजन हो 
वह “ अद्रण जस्स . कज्जं संजातं एस अरद्रजायो य ? 
(वव २:)। “जाय वि [ “याच ] धनाथी, घन की 
चाह वाला ; ( वव २)। “खंइय वि [ 'शतिक ] सौ 
अथवाला, जिसका सौ अर्थ हो सके ऐसा (.वचन आदि ) 
EUER LU देखो 


d 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


LES 
"cama meam om, HAS m aam m m os Cm arm भा omo 


३२ 


अट्ट Ra, [ अष्टन ] संख्या-विशेष, आठ, ८ ; (जी ४१ )। 
“चत्ताल वि [ "चत्वारिंश ] : अटतालीसवाँ ; ( पउम 
४८, १२६) 1. “चत्तालीस ति [ चत्व रिशात्‌ ] 
अठतालीस ; ( पिं ४४५) । ट्वमिया खी [ १ष्टमिका ] 
जैन साधुओं का ६४ दिन का एक व्रत, प्रतिमा-विशेष; ( सम 
७७ ) । . "तालोस वि [ "चत्वारि शत्‌ ] अव्तालोस ; 
(sz): "तीस लि [ "त्रिशत ] संख्या-विशेष, 
अठतीस ; ( सम ६५; पि.४४२;४४५ ) । Cere वि 
[ "त्रिश ] अंठतीसवाँ ; ( पउम ३८, ५८) । 'त्तरि 
p [ सपति ] wem, ७८ को संख्या ; (पि ४४६ ) | 
“तीस ति [ "त्रिशत्‌ ] अव्तीस; ( सुपा ६५६ ; पि 
४४४ )। “दस लि [ "raum ] अठारह, १८; ( संति 
३)॥ दुसुत्तरसय वि [ "दशोत्तरशत ] एक सौ 
अठारहवाँ ; -( पउम ११८, १२० ) | "wa त्रि 
[ दशन ] अठारह, १८ की संख्या; ( पिंग) । 
“पएसिय वि [ 'प्रदेशिक ] आठ अवयव वाला; (ठा 

. १०) 1 पया खरी [ "war | एक वृत्त, छन्द-विशेष ; 
(पिंग) 'पाहरिआ वि [ 'प्राहरिक] आठ प्रहर 


संबंधी ; (सुर १८, २१८ ) । 'भाइया खी [ भागि- 


का ] तरल वस्तु नापने का बत्तीस पलों का एक परिमाण; 
(अणु ) । “म न [ “म ] तेला, लगा तार तीन दिनों 
का उपवास ; ( सुर ४, ४४ ) । “मंगल पुंन [मङ्गल] 
स्वस्तिक आदि आठ मांगलिक वस्तु ; ( राय )। “मभत्त 
पुन [ 'मभकत ] तेला, लगा तार तीन दिनों का उपवाए ; 
(umm १, १)। “मभत्तिय वि [ 'मभक्तिक ] 
तेला करनेवाला ; ( विपा २, १ ).। "Wet [मी] 
तिथि-विशेष अष्टमी ; ( विपा २, १)। 'सुत्ति पुं 
[ मूर्ति ] महादेव, शिव; (ठा ६)॥ 'याळ fW 
[ चत्वारिंशत्‌ ] mensis; (भवि) | "wf 
[ 'पञ्चाशत्‌ ] संख्या-विरोष, अद्वावन, ५८ ; ( कम्म १, 
ou 'वरिस, “वारिस वि [ वार्षिक ] आठ 
वष की उन्न का; ( सुर २, १४६ ; ८, १०१ ) । “विह 
` वि [ "विध ] आउ प्रकार का ; ( जी "diet 
ति [ पिंशति ] अद्राईस ; ( कम्म १, ४ )। ef 
खरी [ षष्टि ] संख्या-विशेष, अठसठ ; (पिं ४४२-६ ) | 
LO RUE DH badei आठ “ समय ? 
की हो वह; ( ्रोप )। "सय न [शत] एक a 


आठ, १०८; (ठा 1० ) ! सहसस न [सहस्र 


५इअसदमहण्णवो | 


` अट्ट न [ काष्ठ ] काष्ट, लकड़ी ; ( प्रयो ७४ ) i 


llecti 
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एक हजार ग्रोर आठ; (ओप) । ` 'सामइय देखो "समय 
(ठा८)। "सिर वि 
काण wer; ( ओप )। "Heg [ "सेन ] देखे 
अट्टिसिण | हत्तर वि [ 'सप्ततिंतम ] weed, 
( पउम ७८, ४७ )। 'हत्तरि स्री [ 'सप्तति] 
अठतर को संख्या, ७८; (सम ८६ )। हा अ [ था] 
आठ प्रकार का; ( पिं ४५१) । ` . 


«gw fa [sg] जिसका आठ अंग हो RI 
रणिप्रित्त न [ “निमित्त ] वह शाख. जिसमें भूमि, em, 
शरीर, स्वर आदि आठ विषयों के फलाफल का प्रतिपाद्र 
हो; ( सूझ १,१२) । “महाणिमित्त न [ “महाः 
निमित्त ) अनन्तर-उक्त अर्यं ; (कप्प)। .' . 
अट्टा खी'[ अष्टा ] १ मुष्टिं “ चउहिं अद्वाहिं लोयं Su 
(जं २; स १८२)। २ मुट्रोभर चोज; (-पंचव २) 
अट्टा खी [ आस्था | श्रद्धा, विश्वास ; ( सूय २, १) | 
अट्टा खी [ अथे ] लिए, वास्ते “ xar य मणी RA, 
समप्पिग्रो जीवरक्लद्रा (R ६, ६; ठा ८, २) | 
"si [ दण्ड ] कार्य के लिए की गई हिंसा; (ठा 
k, २) bes S ; 

अट्ठाइस वि [ अष्टाचिंश ] अठाईसवाँ ; ( पिंग ) । 


—À 


अद्ठाईस $ ( पिंग; fa ४४२ ) | | 
अट्टाण न [ अस्थान ] १ अयोग्य स्थान; (ठा ६; 


विसे ८४५ ) ॥ २ कुत्सित स्थान, वेश्या का मुहलला 
वगैरः ; (वव २) | ३ अयोग्य, गेरव्याजबी “ अद्वाण-| 


मेयं कुसला वयंतिं, द्गेण जे सिद्धिमुयाहरंति” (us 
१,७) । 

अट्टाण न [ आस्थान ] सभा, emm ; (ठा १, १) | 
अट्टाणडइ खी [ अष्टानबतिं | अठाणवे, ६८; (सम 
६६९ ) | | 


अट्टाणडय वि [ अष्टानवत ] अठाणवा , ६८ बाँ; (ol 


६८, ७८ ) | ; x | 
अट्टाणिय न [ अस्थान ] भपात्र, अनाश्रय। “बरदा 
- होड बहू गुणाणं, जेण्णाएसंकाइ sd quer? (uf 

१, १३ ) | | 
अट्टायमाण वक [ अतिष्ठत्‌ ] नहीं बैठता हुआ ; 
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m खी [ अष्टाविंशति ] संख्या-विशेब, - अठाईस ; 
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त्रि. व, [ अश्ादशन, ] संख्या-विशेय, अठारह ; 

agre 2 (TWA ३५, ७६; संति ४)। Raf 
[ “विध ] अठारह प्रकार का; (सम ३४ )। 

अट्टारसम वि [ अष्टादश ] १ अठारहवाँ ; ( पउम १८, 


अट्टाह न [ अष्टाह ] आठ दिन; (णाया १, ८ ) | 

अट्टाहिय़ा खो [ अष्टाहिका ] १ आठ दिनों का एक उत्सव; 
( पंचा ८ ) | २ उत्सव; ( णाया १, = ) | 

अहि वि [ अर्थिन्‌ ] प्रार्थी, गरज वाला, अभिलाषी; (आचा)। 


|| ४८)1॥ २ न, लगा तार आठ दिनों का उपवास; ( णाया | अट्टि ) [ अस्थि, "क ] १ हट्टे, हाड; ( कुमा; 
| ५१) ` [ET ( पर x) । २ जिसमें वोज उत्पन्न न 
अट्ठारसिय वि [ अशादशिक ] अठारह वषे की उम्र का ; afa ) हुए हों ऐसा अपरिपक्व फल ; ( वृह १)। 
(m ४ ) | ३ पु. कापालिक ' अटी विज्जा कुच्छियभिक्ल ” (वृह 
FE | देखो अडर; ( बह्‌; पिंग ) । १; वव २)। 'मिंजा स्री [ 'मिज्जा ] हड्डी के भीतर 


अट्ठाराह 
अद्वावण्ण। खीन [ अष्टपश्चाशत्‌ ] संख्या-विशेष, पचास 
sie rest ओर आठ, १८; (पि २६४ ; सम ७४) । 


अट्टाचन्न वि [ अष्टापञ्चाश ] -अठावनवाँ ; ( पउम १८, 


१६ ) I 

अट्टावय पुं [ अष्टापद्‌ ] १ ' स्वनाम-ख्यात पर्वत-विशेष, 
केलास ; ( पण्ह १, ४ )। २ न. एक जात का जुआ; 
(wg १, ४ )। दयूत-फलक, जिस “पर जुग्रा खेला 
जाता है वह ; (पण्ह १, ४) । ` ४ सुवर्ण, सोना; ( धण 
८)। सिल पुं [ शोल ] १ मेल्पर्वत ; २ स्तनाम- 
ख्यात पर्त्रत-निशेज, जहां भगवान्‌ ऋषमभदेव निर्वाणः पाये थे, 
४ जम्मि तुमं अहिसिती, जत्थ य सिवधुक्खसंपरथं पतो । 

ते अद्वावयसेला, सीसामेला गिरिकुलस्स ” (.धण ८ ) 1 

अट्टावय न [ अर्थेपद्‌ ] अर्थ-शाख, संपति-शाख, ( सूझ १, 
७; पण्ह १, ४) | 

अद्टावीस स्त्रीन [ अष्टाविंशति ] अठाईस, २८; (पि ४४२, 
४४१ ) l 


अट्टावीसइ खी [ अष्टाविंशति ] संख्या-विशेष, अठाईस, 


२८। चह वि [ "विश्व ] अग्रईस प्रकार का, (पि 
४५१ ) | 

अट्टाचीसइम वि [ अष्टाविंश ] १ झठाईसवां ; ( पउम २०३ 
१४१०) | २ न. तेरह दिनों के लगातार उपवास ; (णाया 
१, १ ) | i | 

अट्टासट्टि खी [ अष्टाषष्टि ] संख्या-विशेष, अठपठ) ६८; 


पिंग ) 
अद्टासि jet अष्टाशीति ] संख्या-विशेष ; अठासी 


८८ ; ( पिंग; समं ७३ ) । 


का रस; (ठा ३,४ ) । "wen dj [ 'सरजस्क ] 
` कापालिक; (वव ७ ) | - सेण न [ "पेण ] १ aca- 


` गोत'को शाखार्प एक गोत; २ पुं. इस गोत्र का प्रवर्तक पुरुप 


आर उसकी संतान; (ठा ७) । | 

अट्टिय पि [ अधिक ] १ गरजू, याचक, प्रार्थी ; ( सूझ १, 
13, ३ )। २ अर्थ का कारण, अय-संवन्धी ; ३ माक्ष का 
हेतु, मोक्ष का कारण-भूत `“ पसन्ना लाभइस्संति निउल sz 
gi? (उत्त १ ) 1: 3३ | 

अट्टिय वि [ आर्थिक ] १ र्थं का कारण, अर्थ -संवन्धी, २ 
. मोक्ष का कारण; (उत्त १ )। 

अट्टिय वि [ अर्थित ] झमिलबित, प्रार्थित ; (उत्त १ ) | 

अट्टिय वि [ अस्थित ] १ अव्यवस्थित, अनियमित ; ( पण्ह 
१, ३ )। २ चंचल, चपल; (से २, २४ ) ¦ 

अट्टिय वि [ आस्थिक ] हड्ड-संवन्धो, हाड का, “द्वियं रसं 
gast? ( भत्त १४२) । $ | 

अट्रिय. वि [ अस्थित ] स्थित, रहा हुआ , (स १, ३५ ) | 

अट्टुत्तर वि [ अष्टोत्तर ] आठ से अधिक; (ओप ) । 
"epa [ शात ] एक सो ओर आठ; (काल) । “सय 
'वि[ शततम ] एक सो आखां ; ( पउम १०८. १०) | 

zx देखो emer; (पिंग; पि ४४२; १४६ ; भग; 

अड' सम १३४) | 

अड सक [ अट्‌ ] भ्रमण करना, फिरना “' अडंति dam 
(qq १, १) । वकुू--अडमाण ; (णाया १,१४) 1 

अड पुं [ अवट ] १ कूप, इनारा; (Ta) २ कूपके 
पास पशुओं के पानी पीने के लिये जो गर्त क्रिया जाता दे 
वह; (हे १, २७१ ) l 

०अङ देखो तड=्तट; ( या ११७; से १, kk ) 1 

मड NDS “ची ] भयानक जंगल, वन'; ( सुपा 

अइई १८१, नाट.) । | Sakai 


अट्टासीय वि [ अष्टाशोत ] modi; ( पउम | 
४४) 1 [aes 
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अडडड्किय न [ दे ] विपरीत मैथुन; ( दे १, ४२ ) | 
अडखस्म सक्र [ दे ] सँभालना, रक्षण करना । कम 
““अडखम्मिज्जंति सवरिआहि qu ( दे १, ४१ ) | 
अडखम्मिअ वि [2] सँभाला हुआ, रक्षित; (दे १, 
ES Coe 
अडड न [ अटट ] “ अटटांग ” को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा ३, ४ ) | 
asen न [seek] संख्या-विशेष, “ तुडिय ' या 
“ महातुडिय ' को चौरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध 
हो वह; (ठा ३, ४ ) 1 E 
अडण न [ अटन ] भ्रमण, घूमना ; (ठा ६)। | 
अडणी स्त्री [ दे ] मार्ग, रास्ता; (दे १, १६ )। 
अडपल्लण न [ दे ] वाहन-विशेष ; ( जीव ३ ) । 
अडयणा |) खरी [ दे ] कुलटा, व्यभिचारिणी खी ; ( दे १, 
अडया “ १८; MA; गा २७४; ६६२; वज्जा ८६ ) | 
अडयाल न [ दे ] प्रशंसा, तारीफ; ( पणण २) | 
अडयाल } स्त्रीन [ अष्टचत्वारिंशत्‌ ] अव्तालीस, 
अडयालीस? ४८ की संख्या ; ( जीव ३; सम ७० ) । 
'सय न [ शात] एक सो और अठ्तालीस, १४८; 
(कम्म २, २५) | Wiss 
अडवडण न [. दे ] स्खलना, रक २ चलना, “ तुरयावि 
परिस्संता अडवडणं काउमारद्धा ” ( सुपा ६४५ )। | 
vail, [ अटवि, “बी ] भयंकर जंगल, गहरा वन; 
asdi | (qu १, १; महा ) । 
'अडसद्दि खरी [ अष्टषष्टि ] मठसठ ; (पि ४४२) | "म 
, वि [ तम ] meet ; ( पउम ६८, ४१ )1 
'अडाड एं [दे ] बलात्कार, जबरदस्ती; ( दे १, १६ ) । 
हत मम तक mei ( पण्ण १) | 
अडिल्ला सी [.अडिल्ला ] छन्द-विशेष-; (पिंग ) । 
अडोलिया स्री [ अटोलिका ] १ एक राज-पुत्री, जो 
यवराज की. पुत्ती और गदंभराज की बहिन थी ; २ मूषिका, 
38 (RI) | 
अडोचिय बि.[ अरोपित .] भरा हुआ | 
अड वि [ दे ] जो आइ आता हो, बीच में बाधक होता हो 
वह, “ सो कोहाइओ wy थावडियो ” (उप १४६ री )। 
अइक्ख सक. [ क्षिप्‌ ] jen, गिराना । eeg 
(हे ४,१४३; षड्‌ ) | | at 
अइक्खिय ति [ शित l Ser हुआ; Conr). 


; (T १, 3 )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


अढ ( अप ) देखो अद्व--अष्टन्‌ ; (पि ६७; ३०४; 
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equ न [अडून ] १ चर्म, चमहा , २ ढाल, कक 
“नवमुग्गवण्ण अइणढक्किआजाणुभीसणसरीरा” ( सुर २,४), 
अड्या खरी [ अड्टिका ] मल्लों की क्रिया-विशेष ; (क्रि 
_ ३३५८७) | 
अडूढ देखो अद्ध=ग्रधं ; (हे २, ४१; चंद १०; यु 
६; १३१६; महा) । 
अड्ढ वि [ आढ्य ] १ संपन्न, वैभव-शाली, धनी ; ( m, 
उवा )। २ युक्त, सहित ; ( पंचा १२)। ३ पूण, 
परिपूर्ण “ विगुणमवि gass ” ( प्रासू ७१ )। | 
अड्ढअक्कली स्री [ दै] देखो अद्व्यक्कली; ( दे १,४६ )। 
अड्ढत्त वि [ आरब्ध ] शुरू किया हुआ, प्रारब्ध ; (i 
१३, ६ ) I 
SREE] A L eie ] काई; ( सम १०१; 
अड्ढाइय ) १, ४४; भवि; विस १४०१ ) | 
“अड्ढिय वि [ कृष्ट ] खींचा हुआ ; (से ५, ७२) | 
अड्डुट्ट वि [ अरधेचतुथे ] साढ़े तीन; “agg ang” 
(पि ४४० ) | | 
अड्ढेज्ञ न [ आढ्यत्व] धनिपन, श्रीमंताई ; (ठा १० )। 
अड्ढेज्ञा खी [ आढ्ये ज्या ] श्रीमंत ने किया gw 
सत्कार; (ठा १० )। . ES 
अड्ढोरुग पुं ( अर्धोरुक ] जैन साध्वीओं के पहननेका एई 
वख ; ( ओघ ३१४ ) | 


H 


Yvk )1 | | 
अढाइस ( अप ) स्त्रीन [अष्टाचिंशाति] संख्या-विशेष, 
अठाईस, ac; ( पि vek ) | px 
अढारसम देखो अट्टारसम; ( भग १८; णाया १ १८) | 
अण ग्र [ अ, अन? ] देखो अ; (हे २, १६०; मे ११. 
ह Et 
अण सक [ अण्‌ ] १ अवाज करना। २ जाना। 3 
जानना ।: ४ समकाना। अणइ ; ( विसे ३४४१.) । | 
अण पुं [ अण ] १ शब्द, अवाज; २ गमन. गति; ( विमे| 
३४४०) |. ३ कषाय, क्रोध आदि आन्तर xe; (f 
१२८७) । ४ गाली, आक्रोश अभिशाप ; (तंदु ) || 
४ न, m; ( पण्हद १, १ )। ६ कम ; ( आचा )।| 
v fq कुत्सित, खराब ; ( बिसे २७६७ टी. ) | 1 , 
अण पुं [अन ] देखो . अणंताणुबंधि ; ( कम्म २५|| 
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अण पुं [ अनस्‌ ] राकट, गाडी; (धर्म २ ) | 

अण देखो अण्णन्अन्य “ अणह्िभ्रम्रावि पित्माणं ?- ( पे 
११, १६; २०) । 

अण न [ ऋण ] १ करजा, ऋण ; (हे १, १४१ ) 1 
२ कर्म; (उत्त १)। धारग वि [ धारक] 
करजदार, शणो ; (णाया १, १७)। “बळ वि [बल] 
उत्तमर्ण, लेनदार; (TE १, 3) । ° भंजग वि ["सञ्जक] 
देउलिया ; ( पण्द १, ३ ) | | ! 

अण देखो गण ; (से ६, ६६ ) | 

“अण देखो जण ; “ अण्णं महिलाअणं रमंतस्स ? (गा 
४४ ) ; “ गुरुअ्णपरवस f कि ( काप्र ६१ )-; “ दास- 
xum ” (7, ३२ )। ` 

अण देखो तण; (से ६, ६६ ) । 

*अणअरद्‌ देखो अगवरय ; ( नाट )। 

अणइवर वि [ अनतिवर ] जिससे बढ़कर दूसरा न हो, 
सर्वोत्तम ; “ अच्छराओ ... ... ... झणइवरसोमचारुह्वागओ ” 
(9v) i 

अणईइ वि [ अनीति ] ईति-रहित, शलभादि-कृत ` उपद्रव 
स रहित “ अणईडपत्ता ” ( ओप )। 

अणंग पुं [ aag ] १ काम, विषयामिलाष, रमणेच्छा; (त्रा 
१६; आव ६ ) । २ कामदेव, मन्मथ; (गा २३३; 
गउड; कप्पू) | ३ एक राजकुमार, जो आनन्दपुर के राजा 
जितारि का पुत्र था; ( गच्छ २)। ४ न, fur 
सेवन के मुख्य अंगों के अतिरिक्त स्तन, कुक्षि, मुख आदि 
अंग; (ठा ८, २) | १ बनावटी लिंग आदि; (ठा ५.२) I 
६ बारह ग्रंग-अन्थो से भिन्न जैन शाख; (विसे ८४४) । 
७ वि, शरीर-रहित, अंग-हीन, मत; “ पहरइ कह U 
भणंगो, wx y हु विंध॑ति कोसुमा बाणा” (गउड); “ पईव- 
मज्के पडई पयंगो, रूवाणुरतो हवई ग्रणंगों ” (सत्त ४८ )। 

घरिणी खी [ “ग्रृहिणी ] रति, कामदेव की पत्नी ; (शा 
६६७ )। 'पढिसेबिणी सरी [ 'प्रतिषेविणी ] अनी 
' दित रीति से विषय सेवन करनेवाली खी; (ठा ३ ) | 

. पविट्ठ न [ "प्रविष्ट ] बारह अंग-अन्यो से भिन्न जेन अन्य; 
( विसे १२७ ) | ` “बाण पुं [ बाण] काम के बाण; 

| (गा ७४८ ) l errat d [ 'लवन ] रामचन्द्रजी का 
'एक पुत्र, लव; (पउम ६७,६) । er पुं [ शर ] काम 
5 (गा १०००) I er खी [सेना] बा 

एक विख्यात गणिका ; ( णाया १! hi3 pr 
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अणंत d [ अनन्त ] चालु अवसर्पिणी काल के shi 
तीथकर देव “ विमलमणंतं च जिणं ” (पडि) । २ 
विष्णु, कृष्ण; ( पउम k, १२२)। ३ शेष नाग; 
(स ६, ८६) |. v जिसमें अनन्त जीव हों ऐसी वनस्पति, 
कन्द्‌-मूल वगेरः ; ( आघ ४१ )। ka केवल-ज्ञान ; 
( णाया १, ८ ) ६ आकाश; (भग २०, २) | ७ 
वि, नाश-वर्जित, शाश्वत ; (48 १,१,४ ; 7€ १, ३) | 
= निःसीम, अपरिमित, असंख्य से भी कहीं अधिक ; (विसे)। 
६ प्रभूत, बहुत, विशेष; ( प्रासू २६; ठा ४, १) | 
"काइय वि [ कायिक ] अनन्त जीव वाली वनस्पति, 
कन्द-मूल आदि; (धर्म २)। wa पुं [ "काय ] 
कन्द-मूल आदि अनन्त जीव वाली वनस्पति ; ( पण्ण १ )| 
“खुत्तो अ ['कृत्चस्‌] अनन्त वार; (जी ४४) । “जीव 
पुं [ “जीव ] देखो "काइय ; ( पण्ण १ ) “जीविय 
वि [ 'जीविक ] देखो "काइय ; (भग ८,३) । “णाण 
न [ ज्ञान ] केवल-ज्ञान; (दस २)। 'णाणि वि 


[ “ज्ञानिन्‌ ] केवल-ज्ञानी, सर्वज्ञ; (uu १, ६)। ` 


'दंसि वि [ 'दशिन, ] सर्वज्ञ ; (पउम ४८, १०४ ) | 
पासि वि [ "दर्शिन ] ऐखत क्षेत्र के वीसव* जिन-देव ; 
` ( तित्थ)। “मिस्सिया eft. [ “मिश्चिका ] सत्य- 
मिश्र भाषा का एक भेद ; जैसे अनन्तकाय से "भिन्न प्रत्येक- 
वनस्पति से मिली हुई अनन्तकाय को भी अनन्तकाय कहना ; 
(a ११) । 'मीसय न [ मिश्रक ] देखो “मिस्सिया; 
(ठा १०)। "^g [ रथ ] विख्यात राजा दशरथ के 
बड़े भाईका नाम; (पउम २२,१०१)। “विजय पुं [विजय] 
भरतक्षेत्र के २४ वे और ऐरवत क्षेत्र के वीसवे भावि तीर्थकर 
का नाम ; (सम १५४ )। ARa विः [ “वीयं ] १ 
अनन्त बल वाला । २ पुं. एक केवलज्ञानी मुनि का नाम; 
'(पउम १४, ११८) । ३ एक ऋषि, जो कार्तवीयं के पिता 
थे; (आचू १)। ४ भरतक्षेत्र के एक भावि तीर्थेकर का नाम; 
(ती २१) । “संसारिय वि [ संसारिक ] अनन्त काल 
तक संसार. में जन्म-मरण पानेवाला; (उप ३८४) । 'सेण 
पुं [ सेन ] १ चौथा कुलकर ; ( सम १५०) | २ एक 
अन्तकृद्‌ मुनि ; (अंत रे ) । | 
अर्णतइ एं [ अनन्तजित्‌ ] चालु काल के चोदहवे जिन-देव; 
( पउम ४, १४८ )। | 
अणंतग ) १ देखो अणंत; (ठा ८, ३)। २ न, वख-विशेष; 
agris.) ANEA) Loa dod ऐरवत क्षेत्र के एक जिनदेव; 
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(सम १५३ ) | 
अणंतर वि [ अनन्तर | १ व्यवधान-रहित, . झन्यवहित 
« अणतर चयं चइत्ता ” (णाया १, ८) । २ पु. वर्तमान 
' समय; (ठा.१०) | ३ क्रिवि, बाद मे, पीके, (विपा १, १) । 
अणंतरहिय वि [ अनन्तहित ] १ अव्यवहित, व्यवधान- 
रहित ; (आचा) । २ सजीव, सचित्त, चेतन ; (निचू ७)। 
अणंतसो अ [ अनन्तशस्‌ ] अनन्त वार; ( दं vk) 
अणंताणुवंधि पुं [ अनन्ताचुबन्धिन्‌ | अनन्त काल तक 
आत्मा को संसार में भ्रमण कराने वाले कषायों की चार 
चौकडियो में प्रथम चौकडी, अतिप्रचंड कोध,-मान, माया 
ओर लोभ; (सम १६ ) । | 
अणकक पुं [दे] १ एक म्लेच्छ देश; २ एक म्लेच्छ जाति 
(w १, १) । 
अणक पुं [ दे ] १ रोष, गुस्सा, क्रोध ; (सुपा १३; १३० 
६१४ ; भवि) । २लजा; (स ३६)। ` 
अणचखर न [ अनक्षर ] श्रुत-ज्ञान का एक भेद--वण के 
विना संपर्क के, छींकना, चुटकी वजाना, सिर-हिलाना आदि 
संकेतों से दूसरे का अभिप्राय जानना. ; (णंदि.) | . 
अणगार वि [ अनगार ]. १ जिसने घर-वार त्याग किया 
हो वह, साधु, यति, सुनि ; (RaT १, १ ; भग .१७, 3) | 
२ घर-रहित, भिक्षुक, Maim; (ठा ६)। . ३ पु. भरतक्षेत्र 


के भावी पांचवे तीर्थंकर का एक पूर्वभवीय नाम; (सम १५४) | 


सुयन [ श्रत ] ' सूतकुृतांग. ' सूत्र का एक. अध्ययन; 
( सूझ २, ५ ) । 
अणगार वि. अणकार ] १ करजा करनेवाला 
शिष्य, अपात्न ; ( उत्त १ ) | | 
अणगार वि- [ अत्ताकार ] आङ्कति-शुन्य, आकार-रहित 
“ उवलंभव्ववहाराभावश्रो नाणयारं च ” ( विसे ६४ )। 
अणगारि पुं [अनगारिन,] साधु, यति, मुनि; (सम 3v) । 
अणगारिय वि [ अनगारिक ] साधु-संवत्धी, मुनि का 
( विसे २६७३ ) 1 
अणगाल पुं | अकाल ] दुर्मिच, अकाल ; (`वृह २) । 
अणगिण पुं [ अनग्न ] १ जो नंगा न हो, वखों से आच्छा- 
RAI २ कल्पवृक्ष की एक जाति,. जो. वस .देता है 
व | 
अणग्घ [4 | BNA | ऋण-नाशक,. कर्म-नाशक 
अगग्घ ] वि (ex mer) 
अणग्घेय 


२- दुष्ट 
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यारवण्णाइं ” ( उप.१६७ टो; स ८० )। २ Wm 
गुरु ; ३ उत्तम, श्रेष्ठ; “तं भगवंत अणहं नियरुतीए mm. 
भत्तीए, सक्कारेमि ” ( विवे ६५; ७१.) । 
aua वि [ अनघ ] शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ ; ( पंचव ४)| 
अणच्छ देखो करिस--कृष्‌ । भणच्छइ; (हे ४, १८७) 
अणच्छिआर वि [दे] अच्छिन्न, नही केदा हुआ; (दे १५४ 
अणज्ञ वि [ अन्याय्य ] अयोग्य, जा ` न्‍्याय-युक्त नहीं; 
(mg १, १)। 
अणज्ञ वि [अनार्य ] आर्य-भिन्न, दुष्ट, खराव, पापी; (n 
' १, १; अभि १२३) | 
अणज्ञव (अप ) ऊपर देखो । 
देश, ( भवि ३१२, २ ) I 
अणज्फवसाय एं [ अनध्यचसाय | अव्यक्त ज्ञान, s 
सामान्य ज्ञान ; ( विसे ६२ ) | 
अणज्काय j[ अनध्याय ] १ अध्ययन का अभाव; 
जिसमें अध्ययन निषिद्ध हे वह काल ; ( नाट ) । 
अणट्ट वि [ अनाते ] ग्रार्त-ध्यान से रहित; “ अणट्टा कि 
qag " ( उत्त १८, ko ) I 
amg पुं [ अनर्थ ] १: नुकसान , हानि ; ( णाया १,६; 
उप ६ टी )। २ प्रयोजन का अभाव ; ( आव ६)। 
` ३.वि. निष्कारण, वृथा, निष्फल ; (frg १; पण्ह २, 1I 
“दंड पुं [ दण्ड ] निष्कारण हिंसा, बिना ही प्रयोजन दू 
हानि; (सूअ.२, २) | 
अणड पुं [ दै. | जार, उपपति ; ( दे १, १८ ; षड्‌. ) 
अणड्ढ वि [ aad] विभाग-रहित, अखण्ड ; (ठा ३, )] 
अणण्ण वि [अनन्य ] १ अभिन्न, mang ; ( निचू १ ) 
२ मोच्च-मार्ग “ हणण्णं चरमाणे-से ण छण्णे ण छणावए | 


“खंड पुं | खण्ड ] अनाः 


( mr)r 3 असाधारण, अद्वितीय ( सुपा १८६ 
सुर १, ७)। "uae वि [ तुल्य ] असाधारण, रइ] 
(उप ६४८ टी )। "REIR [ “दर्शिन्‌ ] पदार्थ १ 


सत्य २ देखने वाला; (mur) । “परम वि [ "परम | 
संयम, इन्द्रिय-निग्रह “ ग्रणगणपरमे णाणी, णो पमाए- क्या. 
इवि” (आचा)। “मिण, ANA वि ['मनसूक] एक | 
चित्त वाला, तल्लीन; (औप; पउम ६, ६३) । - समा 
. वि | समान ] असाधारण, अद्वितीय; ( उप ५६.७ a) 
अणत्त वि [ - अनात्त] अहोत, अस्वीकृत. (ठा २५ ३.) 


pe eG ang ] अपीडित 3 दव्वाव्माईसु se | 
C gs १) । | ; 


अणत्त--अणवडट्टिय ] 


apa वि [ ऋणात्त ] ऋण से पोडित (ठा३, ४ )। 
अणत्त वि [ अनात्र ] दुःखकर, सुख-नाशक “gna 
भंते ! किं अता प।ग्गला अणता वा ”' ( भग १४, ६ Ji 
अणत्त न [ दे ] निर्माल्य, देवोच्छि द्रव्य ; ( दे १, १०) 
अणत्थ देखो अणट्ट ( पउम ६२, "T २७ सण) | 
amia वक [ अतिष्ठत्‌ ] १ नहीं रहता हुआ ; २ अस्त 
होता हुआ “अणथंते दिवसयरे जो चयइ चउब्बिहंपि ग्राहार? 
„ ( पउम १४, १३४ ) | ` | 
अणन्न देखो अणण्ण ; ( सुपा १८६ ; सुर १, ७ ; पउम 
६,६३ ) | 
अणपन्निय देखो अणवण्णिय ; ( भग १०, २) | 
अणप्प वि [ अनप्य ] अपण करने को अयोग्य या अशक्य 
(ठा8 )। 
anq वि [ अनदप ] अधिक, बहुत ; ( ओप ) । 
अणप्प पुं [ aaraa] निजत मिन्न, आत्मा से पर ; 
( पउम ३७, २२) | ` “ज्जञ वि (^9) १ निवोध, मूर्ख; 
२ पागल, भूताविष्ट, पराधीन ; ( निचू १ )। 'चसग वि 
[°चश ] परवश, पराधीन ; ( पउम २७,२२) | 
अणप्प पुं.[ दे ] खड॒ग, तलवार; (दे १, १२ ) | ` 
अणप्पिय वि [ अनत ] १ नहीं दिया हुआ; २ साधारण, 
सामान्य, विशेषित ; ( ठा १० ) । 
सामान्य-ग्राह्ी पक्त; ( विस )।. . 
अणब्भंतर वि [ अनभ्यन्तर ] भीतरी तत्व को नहीं जानन 
वाला, रहस्य-अनभिज्ञ “ अणब्भंतरा खु म्ह मदणगद्स्स 
चुत तस्स ” ( अभि ६१ )। | 
| अणभिग्गह न [ अनिग्रह ] “ सर्वे .देवा दया: ` 
| :इसादिरुप मिथ्यात्व का एक भेद; (श्रा &)U . 
| अणभिम्गहिय न. [ अनभिग्रहिक ] ऊपर देखा; (ठा 
j २९ १ )। 
| amna वि [ अनमिग्रृहीत ] .1 vx ; 
(श्रा ६) ` २ अस्वीकृत ; ( उत्त २८) । 
अणभिण्ण |? [ अनभिश्ञ ] अजान, निबोध ; ( अभि 
| अणमिन्न ) १७४ सुपा १६८ )॥ ^ ` 
(| अणभिलप्प.वि [ अनभिलःप्य ] अनिवचनीय, जो वचन 
स.न कहा जा सके (aga ७ ) i 
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अणय पुं | अनय ] - ग्रनीति, अन्याय ; (श्रा २७; स 
५०१ ) | 

अणयार देखो अणगार ; ('पउम ०१, ७ ) | 
अणरण्ण पुं [ अनरण्य ] साकेतपुर का एक राजा, जो पीठे 
से ऋषि हुआ था ; ( पउम १०, ८७ ).| 


अणरह , वि [ अनह we, नालायक ; ( कुमा ) 
नणि ४ णनि दिज्जंति अणरिहे, अणरिहत्त तु इमा 
अणरुह J ax" (पंचभा ) | -U 


amg खरी [ दे ] नवोढ़ा, दुलहिन; ( षड्‌ ) 1 

अणरामय पुं [ दे ] ग्ररति, वेचेनी ; (दे १, ४५ ; af) 

अणराय वि [ अराजक ) राज-शून्य, जिसमें राजा न हो 
वह; ( वृह १ ) | 

अणराह पुं ( दे ) सिर में पहनी जाती रंग-बरंगी पड़ी 
(दे १, २४) | 

अणरिक्क वि [ दे ] अवकाश-रहित, फुरसद-वर्जित; (द्‌ 
१,३० )। .२ दधि, क्षीर आदिं गोरस भोज्य ; (Rm 
१६ )I 

अणरिह ) [se] अयोग्य, अ-लायक ; ( णाया 
अणरुह | १, १) | 

ang पुं [.अनल ] १ अमि, आग; (कुमा )। २ वि 
असमर्थ ; ३ अयोग्य “ अणलो ग्रपचलोति य होति अजयो 

एगद्रा ? ( निचू ११)। ` 

अणव वि [s] १ करजदार ; २ पुं. दिवस का 
छन्तीसवाँ मुहूत ; ( चंद ) । 
अणचकय वि [ अनपकृत ] जिसका अपकार न किया गया 
gd वह; (उव ) | - 

अणवगल्ल वि [ अनचग्लान | रलानि-रहित, “नीरोग, 
८ सट्रस्स ग्रणवग. लस्स, निरवकिद्रस्स, जंतुण 

- एगे ऊपासनोठाम. एस पाणुणि वुई " (ठा २, v )। 

ञ्च वि [ अनपत्य ] सन्तान-रहित, निवेश ; (सुपा 

२४६ ) | 

अणवज्ज न [ अनवद्य ] १ पाप का अभाव, कम का अमाव; 
(ug १, १, २ )। २ वि, निर्दोष, निब्पाप; ( षड्‌ ) | 

anasi वि [ अणवञ्यं | ऊपर देखो ; ( विस ) à 
णवद्गप्प वि | अनवस्थाप्य | १ जिसको फिरस दीक्षा न 
दी जा सके ऐसा गुरु अपराध करनेवाला ; ( इह ४ )। २ 
न “गुरु प्रायश्चित का एक भेद; (ठा ३ ४ )। 
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(प्रासू १३७; सुर ४,७६ )। २ चंचल, अस्थिर “ अणव- 
Ri च चित्त ” ( सुर १२, १३८ )। ३ पल्य-विशेष, नाप- 
विशेष ; ( कम्म ४, ७३ )। 

अणवण्णिय एं [ अणपन्निक, अणप्रणिक ] वानब्यंतर 
देवों की एक जाति ; ( पण्ह १, ४; भग १०, २ ) | 

अणचत्थ वि [ अनवस्थ ] अव्यवस्थित, अनियमित असम- 
जस; (दे १, १३६ ) I | 

अणबत्था खी [ अनवस्था | १ अवस्था का अभाव; 
(a)i २ एक तर्क-दोष.; ( विसे )। रे अव्यवस्था; 
€ जणणी जायइ जाया, जाया माया पिया य पुतो य। 

अखवत्था संसारे, कम्मवसा सव्वजीवाणं " (मिवे १०७) । 

अणवदग्ग वि [ दे ] १ अनन्त, अपरिमित, निस्सीम ; (भग 
१, १ ) । २ अविनाशी ; ( सूझ २, ५ ) । 

अणवन्निय देखो अणचण्णिय; ( ओप ) | 
अणचयग्ग देखे अणवदग्ग ; ( सम १२५ ; पण्द १, २; 
प्राप ) । | 
अणवयमाण वक [ अनपचद्त्‌ ].१ अपवाद नहीं करता 
हुआ । २ सत्यवादी ; (वव ३)। | 
अणवरय वि [ अनवरत ] १ सतत, निरन्तर, अविच्छिन्न ; 
२.न. सदा, हमेशाँ ; ( गा २८०; सुपा ६ ) । 
अणवराइस (m) वि [ अनन्याद्ृश ] असाधारण, 
अद्वितीय ; (sm)! ` 

अणवसर वि [ अनवसर ] आकस्मिक, ग्रचिन्तित ; 
(ma ) 1 

अणबाह वि [अबाध ] बाघा-रहित, निर्वाध; (सुपा २६८) । 
EM वि [ अनपेक्षित ] उपेक्षित, जिसकी परवा 
न & I 

अणवेक्लिय वि [ अनवेक्षित ] १ नही देखा दुमा ; 
२ अविचारित, नहीं सोचा हुआ । "कारि वि (°कारिन्‌) 
साहसिक । 'कारिया स्री ( "कारिता ) साहस 
(उप ७६८ टी ) । 

अणसण न [ अनशन ] आहार का त्याग, उपवास ; 
:( सम ११६ ) 1 | 

अणसिय वि [ अनशित ] उपोषित, उपवासी ; ( झावम ) 1 

अणह वि | अनध |] निर्दोष, पवित्र ; ( औप ; गा २७२; 
से ६, ३२ )। . ; 

अणह वि [ दे ] अक्षत, चूति-रहित, CERTES un (करे 
१३; सुपा ६, ३३; सण ) | . d el 


प इअसदमहण्णवो । 


अणह न [ अनभस्‌ ] 
अजहण्पणंय वि [8] ww विद्यमान; (दे १,४५) 
अणहचणय वि [ दे ] तिरस्कृत, भत्सित ; ( षड्‌ ) । 

अणहिअअ वि [ अहृदय ] हृदय रहित, निम्र, 
अणहिंगय वि [ अनत्रिगत ] १ नही जाना हुआ। ! 
अणहिण्ण देखो अणभिण्ण; / प्राप ) | 
अणहियास वि [ अंनध्यासक ] असहिज्यु, सहन नह 


अणहिल 


अणहिल 


अणाइ वि [ अनादि] आदि-रहित, नित्य ; (सम १२५)! 


SERES 


arm m mm m Tid MT am ds amem AS 


भूमि, एथिवी; (से ६, २) | 


A— 


अणहःरय पुं [ दे ] e खला, जिसका मध्य-भाग dy 
हा वह जमीन ; (दे १, ३८) । 


( प्राप; गा ४१ ) | 


d वह साधु, जिसको शाखों का पूरा ज्ञान न हो, अगोता; 
(वव १) । 


करने वाला ; ( उव ) । 

! न [ अणहिल्ल ] गुजरात देश की प्राचीन राइ| : 
घानी, जो आजकल “पाटन? नाम.से प्रसिद्ध हे; 
(ती२६; कुमा)। वाडय न [ पाटक ] देख 
अणहिल ; ( गु १० ; सुणि १०८८८ ) I 

अणहीण वि [ अनधीन ] स्वतन्त, अनायत्त; (संग १६१) 


"णिहण, निहण वि [ “निधन ] आयन्त-वजित, शाश्वत 
( उव; सम्म ६४; आव ४) । "Ha, "वंत वि [ मत्‌] 
अनादि काल से प्रवृत्त; (.पउम ११८, ३२; भवि ) । 
अणाइज्ज वि [ अनादेय ] १ अनुपादेय, अहण करने ग्रे 
अयोग्य । २ नाम-कर्म का एक भेद, जिसके उदय पे आँ 
का वचन, युक्त होने पर भी, ग्राहय नही सममा जाता है). 
( कम्म १, २७) |. 
अणाइय वि [अनादिक] आदि-रहित, नित्य ; (सम १२१) 
अणाइय वि [ अज्ञातिक ] स्वजन-रहित, अकेला ; ५ 
१, १ ) | 
अणाइय वि [ अणातीत ) पापी, पापिष्ठ; ( भग E ; 
अणाइय पुं [ऋणातीत] dem, दुनयां ; ( भग १, /| 
अणाइय वि [ anga ] जिसका आदर न किया ग्या 
वह; ( उप ८5३३ टी )। E 
अणाइल वि [ अनाविल ] १ 
२, १ )। | 
अणाईअ देखो -अणाइय ; ( उप १०३१ टी ; पि 
& [mmm ] १ जिन-देव ; (us १, 
२ मुक्तात्मा, सिद्धः; (ठा १.) । ` 
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अकलुषित, निमेल ; ( " 
3 
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a 


E di 


अर्णाउल--अणाबिल ] 


L-SOFT SENT AAAI P 
अणाडल वि [ अनाकुल | भव्याकुल, धीर ; ( सूत्र १, २, 
२: णाया १, ८) | 

अणाउत्त वि [ अनायुक्त ] उपयोग-शून्य, वे-ख्याल, असा- 

वधान ३ ( रौप ) । 

अणाएज्ज देखो अणाइज्ज ; ( सम १८६ ) | 

अणागय पुं [ अनागत ] १ भविष्य काल, 
` ८८ अणागयमपस्संता, पच्चुप्पन्नगवेसगा | 
ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउम्मि जोव्वणे” (सूम १,३,४)। 
२ वि. भविष्य में होनेवाला; ( सुथ १, २) | "द्वा 
[ rat ) भविष्य काल ; ( नव ४२ ) | 

अणागलिय वि [ अनगंलित ] नहीं रोका हुआ ; (उवा ) 
अणागलिय वि [ अनाकलित ] १ नहीं जाना gs 
अलक्षित ; ( णाया १, ६ )। २ अपरिमित “ ग्रणाग- 
लियतिव्वचंडरोसं सप्परूवं विउव्वइ ” ( उवा ) | 

अणागार वि | अनाकार ] १ आकार-रहित, ग्राकृति-शून्य 

o (ठा१० )। २ विशेषता-रहित ; ( कम्म ४, १२) | 
३ न, दशन, सामान्य ज्ञान ; ( सम ६५ ) | 

अणा ज्ञीव वि [ अनाज्ञीव ] १ आजीविका-रहित ; २ आजी- 
विका की इच्छा नहीं रखने वाला ; ३ fem, निरीह 
(दस ३ ) 

अण'जीवि वि [ अनाजीविन्‌ ] ऊपर देखो “ ग्रगिलाई 
अणाजीवी ” ( पडि; निचू १ ) । 

अणाड पुं [ दे ] जार, उपपति ; ( दे १, १८) 1 

अणाढिय वि [ अनाद्वत ] १ जिसका आदर न किया गया 

हो वह, तिरस्कृत ; ( आव ३)। २ पुं. जल्बूद्वीप का 
अधिष्ठायक एक देव; (ठा २, ३)। २ खर, जम्बूढीप के 
अघिष्ठायक देव को राजधानी ; ( जीव ३ ) | 

| अणाणुगामिय वि [ अनानुगामिक ] १ dp नहीं जाने 
वाला ; (ठा ५, १) । २ न, अवधिज्ञान का एक भेद ; 

(णंदि)| 

अणःद्यि |n: अणाइय; ( इक्‌; We १, १; 2 

| अणःदीय / ३,.१ )। T 

R देखो अणाइज्ज ; (3. १, ३ )। ` 

पुं [ अनाभोग ] १ अनुपयोग, वे-ख्याली 

असावधानी ( आव v ) | २ न मिथ्यात्व-विशेष .; 
( कम्म ४, ४१ )1 | 

वि [ अनामिक ] १ नाम-रहित; २ पं. असान्य 

| पेग; (संदु) । 
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अणाय वि [ अज्ञात ] नहीं जाना हुआ, भ्रपरिचित ( Uu 


२४, १७ ) | 

अणाय पुं [ अनाक ] मत्यलोक, मनुञ्य-लोक ; (से १,१)। 
अणाय पुं [ अनात्मन्‌ ] आत्म-भिन्न; आत्मा ते पर ; 
(सम १)। 

"on [ अनायक ] नायक-रहित ; (पउम ke, 
wo ) | 

अणायग वि [ अज्ञातक ] स्वजन-रहित, अकेला; (निचू ६) 
अणायग वि [ अज्ञायक ] अजान, निर्वोध; ( निचू ११ )। 
अणायतण |" [ अनायतन ] १ वेश्या आदि नीच 
अणाययण “ लोगों का घर ; ( दस १, १ )। २ जहां 
सज्जन पुरुषों का संसर्ग न होता हो वह स्थान; (qw 
२,४ )। २ पतित साधुओं का स्थान ; (आव ३ ) | 
४ पशु, नपुंसक वगेरः के संसग वाला स्थान; ( ग्रोष 
७६३ ) | | 
अणायत्त वि [ अनायत्त ] पराधीन ; ( पउम २६,२६ )। 
अणःयर पुं [ अनादर ] अ-बहुमान, अपमान; ( पार ) । 
अणायरण न [ अनाचरण ] अनाचार, खराब आचरण | 
अणायरणया खी [ अनाचरण ] उपर देखो; (सम 
७१ ) | 

अणायरिय देखो अणज्ज=ग्रनायं ; ( पद १, १; पउम 
१४, ३० ) | 

अणायार देखो अणागार=भ्रनाकार ; ( विसे )। . . 
अणायार पुं [ अनाचार ] १ शास्त्रनिषिद्द आचरण ; 
(स १८८) | २ गृहीत नियमों का जान-डुर कर उल्लं- 
घन करना, त्रत-भङ्ग ; ( वव १ ) । | 

अणारिय देखो अणज्ञ--्भनाय ; (उवा )। 

अणारिस वि [ अनाषे ] जो ऋषि-प्रणीत न हो वह ; (पउम 
११, 5० ) । 

Bn E (नाट ) 1 
अंणालत्त वि [ अनाळपित ] अनुक्त, अकथित, नहीं 
बुलाया हुआ; ( उवा ) । 

अणालचय पं [अनालपक ] मोन, नहीं बोलना; ( पाग्र )। 
अणावरण वि [ अनावरण ] १ आवरण-रहित; २ न 
केवल ज्ञान; ( सम्म ७१ ) । 

«vit | की [ अख ] वर्षा का अभाव; ( पउम 
anag ३०, ८७; सम ६० ) l 

अणाविल वि [ अनाविल ] १.निर्मल, स्वच्छ ; (गउड) 1 
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अणासंसि वि [anika] अनिच्छ्ु, Wem 
(93)! 

अणासय पुं [ अनाश, "क ] अनशन, भोजनाभाव खारस्स 
लोणस्स भ्रणासएणं ” ( सूत्र १, ७, 33)! 

अणासच वि [ अताश्रच ] १ आश्रव-रहित; २ उ. ` आश्रव 
का अभाव,:संवर ; ३ अहिंसा, दया; ( TE २, १ ).। 

S USE अनशित ] मूखा ; (ug १, 6 २ ) 
अणाह वि [ अनाथ] १ शरण-रहित ३: ( निचू ३ ) । 
२ स्वामि-रहित, मालिक-रहित | ३ रंक, गरीब, विचारा 

( णाया १, ८) । v8 एक जैन मुनि; ( उत्त २० )। 
अणहि P» [ अनाधि, - `क ] मानत्षिक पीड़ा से रहित; 
. अणाहिय 2 (8.3, vv ; पि ३६५ ) I 
अणाहिंद्रे d [ अनाधृष्टि.] एक अन्तक्कद सुनि ; (अन्तरे)। 
अणिइय. बि [ अनियत ] १ अनियमित , अव्यवस्थित ; 
२ पुं. संसार ; ( भग ६, ३३ । 
अणिडंचिय वि [ अनिकुश्चित ] टेढ़ा नही किया हुँदा 


सरल ; ( गउड ) । 


अणिउँत ) 
अणिउँतय धि तिर १, १७८ ; 
अणिऊँत्तय 2 कमा ) । | 
अणिएय वि [ अनियत ] अनियमित, अप्रतिबद्ध ; “अखिले 
अगिद्धे अणिएयचारी, अभयंकरे भिक्खू अणाविलप्पा ” ( सूझ 
१, ७, २८ )। ^ 
अणिंदिय वि [ अनिन्दित ] १ जिसकी निन्दा न की गई 
'हो वह, उत्तम; (धम १ ) । ` २ पु. किन्नर देव की एक 
जाति; (wm १ ) । | 
अणिंदिय वि [अनिन्द्रिय] १ इंद्रिय-रहित; २ पुं, मुक्त जीव; ३ 
केवलज्ञानी; (ठा १०) । ४ वि, अतीन्द्रिय, sit xat से 
जाना न जा सके “नय विज्जइ तग्गहणे लिंगंपि 
fest? ( सुर १२, ४८; स १६८; विसे १८४२ ) | 
अणिंदिया स्री [ अनिन्दिता ] उध्वं लोक में रहनेवाली एक 
दिक्कुमारी देवी ; ( ठा ८ ) । 
अणिक्क वि [ अनेक ] एक से ज्यादः; (नव ४३) | 
er बि [ “बादिन्‌:] भरक्ियावादी ; (अ ८ ) । 


अणिक्किणी स्री [ अनीकिनी ] ऐसो सेना जिसमें २१८७ | 


हाथी, २१८७ रथ, ६५६१ घोड़े ओर १०६३४ प्यादे हों 
( पउम 


) 
अणिब्खित्त वि [ अनिश्चित | 


पाइअसबद्दमहण्णवो । 


| अणिगिण | 


अणिमिस } वि [ अनिमिष, “मेष ] १ fn 
अणिमेस | (सुर ३, १७३) । २ एं, मत्स्य, ueri 
' (दस १) । ३ देव, देवता M 
“नयण पुं [ नयन ] देव, देवता 


er. हुआ, me] AERA T देखो, अणगिण 
Ys 3 
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| 
त्यक्त, अविच्छित्र, C अणिक्षिखत ण॑तत्रोकम्मेणं Ew 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे नि ( उवा; ऑप ) । । 


> देखो अणगिण ; ( जीव ३;.सम १७) | 


अणिग्गह वि (अनिग्रह) स्वच्छन्द; असंयत; (WE १, २) 

अणिद्च वि [ अनित्य ] नश्वर, अस्थायी ;. ( नव २४; प्रा 
६५)। भावणा खी | भावना ] सांसारिक पढाई 
की अनित्यता का चिन्तन ; (पव ६७) । णुप्पेहा ६ 
[ 'जुप्रे क्षा ] देखो पूर्वोक्त अथं ; ( ठा ४, १ )1 

afg वि [अनिष्ट ] अप्रीतिकर, द्वेष्य ; ( उव ) । 

अणिट्टिय वि [ अनिष्ठित ] अ्रसंपूण ; .( गउड )1 

अणिण देखो अणिरिण ; ( नाट ) । 

अणिदा खी [ दे, अनिदा ] १ बिना ख्याल m 

(भग १६, ५) 1, २ चित्त की Rami 

३ ज्ञान का अभाव; (भग १, २.) । 

अणिमा jet [ अणिमन्‌ ] आठ सिद्वियाँ में एक f 

ग्रयन्त छोटा बन जाने को शक्ति; ( पउम ७, १३६) | 


( विसे ३४८६ ) | 
अणिय न [ अनीक ] सैन्य, लश्कर; (3)! | 
अणिय न [ अनत ] असत्य, मूठ; (ठा १० ) । 
अणिय न [ दे ] धार, अम्र भाग; ( पण्द २, २ ) । | 
अणिय बि [ अनित्य ] अस्थिर, अनिय ; (उव ) | 
atag d ( अनिबते ] १ मोक्ष, मुक्ति ( 
१, ५, १) | २ एक महाग्रह; (ठा २,३) | | 
अणियट्टि वि [ अनिचतिन्‌ ] १ निदृत्त नही नेवा 
पीछे नहीं लौटने वाला ; `( ओप ) । २ न. शुक्ल” 
का एक भेद; (ठा.४, १) । ३ पुं. एक «e 
( चंद २० ) x आगामी उत्सर्पिणी काल में होगे 
एक AAM देव का नाम ; ( सम ११४ ) | | 
अणियद्टि वि [ अनिवृत्ति ] १ निशत्ति-रहित, emit 
(कर्म २, २) । २ नववाँ गुण-स्थानक; (कर्म २) 
करण न [ "करण ] आत्मा का विशुद्ध परिणाम-विर 
(xa) बादर 'न [ बादर ] १ 

गुण-स्थानक में प्रवृत्त जीव 


(sra ४)) 
(जीव 3) 1 | 


p 


अणियय--भणुअ ] 
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(उव) । २ कल्पब्क्त की एक जाति, जो qu देती है; 
(ठा १० ) 1 U 

अणिया देखो अणिदा ; ( पिंड ) । 

अणिरिक्क वि [ दे्‌ ] परतन्त्र, पराधीन ; ( gn १४ ; 
गा ६६१) I | 

अणिरिण बि [ अनृण ] ऋण-वर्जित, wx, smi; 
( अभि ४६; चारु ६६) I 


अणिरुद्ध वि [ अनिरूद्ध ] १ अप्रतिहत, नहीं रोका हुआ ; | 


(सूझ १, १९) । २ एक अन्तकृद्‌ मुनि; ( अन्त ४ ) | 
अणिल पुं [ अनिल ] १ वायु, पवन; (कुमा) । २ 
एक अतीत तोर्थंकर का नाम; ( तित्थ ) | ३ राक्षस- 
वंशीय एक राजा ;' ( पउम १, २६४ ) । 

अणिला खी [ अनिला ] वाईसवें तीर्थंकर की एक शिष्या; 
( पव ६ )। E | 
अणिदल न [ दे ] प्रभात, सवेरा; (दे १, १६) ! 
अणिस न [ अनिश ] निरन्तर, सदा, हमेशां; (गा 
२६२, NRI २६ ) I 5 


: अणिसट्ट JR १ अनिक्षिप्त ; २ असंमत, 


अणिस्िट्ट / अनबुच्चात; ३ ऐसी भित्ता, जिसके मालिक अनेक 
giak जा सब की अनुमति स ली न गई हो,-साघु की 
भिक्षा का एक qm; ( पिंड; ओप ) । | 

अणिसीह वि [ अनिशीथ ] शास्र-विशेष, जो प्रकाश में 
पढ़ा या पढ़ाया जाय ; ( आवम ) । 

अणिस्सकड वि [ अनिश्नोकूत ] जिस पर किसी खास 
व्यक्ति का अधिकार न हा, सर्व साधारण ; ( धर्म २ ) । 

अणिस्सा खी [ अनिश्ना ] झनासक्ति, आसक्ति का अभाव; 
(उव) | CENE it 


` अणिस्सिय वि [ अनिश्चित ] १ अनासक्त) आसक्ति रहित ; 


(सूअ १, १६) । २. प्रतिबन्ध-रहित, रुकावट-वजित , 
( दस १) । ३ अनाश्रित, किसी के साहाय्य की इच्छा 
न रखने वाला ; (उत्त १६ ) । ४ न. ज्ञान-विशेष, 
अवपग्रह-ज्ञान का एक भेद, जो लिंग या पुस्तक के विना ही 
हता है; (ठा६) | (सह १,२५२) 
वि [ अनीह ] १ धीर, सदिष्णु ; To 
२ निष्कपट, सरल ; ( सूम १, ८ ) 1 २ निर्मम, तिस 
( आचा ) । | : 
अणिह वि [ दे] १ सवश, 


u 
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afaa वि [ अनियत ] १ अव्यवस्थित, अनियमित ; z 
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(दे १, ५१ )। 
अणिहय वि [ अनिहत ] प्रहत, नहीं मारा हुआ । “दिउ 
पु [ रिपु ] एक अन्तकृद्‌ सुनि ; (अन्त ३ ) | 
cnl नीद्वश ] इस माफिक नहीं, विलक्षण ; 
०७ ) | ` 
अणिय न [ अनीक ] सेना; लर्कर; (sh), 
अणीयस पुं [ अनीयस ] एक अन्तकृद मुनि का नम; 
( अन्त ३ )। : 
अणीस वि [ अनीश ] असमर्थ ; (अभि ६०.) | 
अणीसकड देखे अणिस्सकड ; (धर्म २) | 
अणोहारिम वि [ अनिर्हारिम ] गुफा आदि में होने वाला 
मरण-विशेष ; ( भग १३, ८ ) | 
अणु अ [ अचु ] यह अव्यय नाम ओर धातु के साथ 
लगता है ओर नीचेके स्था में से किसी. एक फो वतलाता 
है ५-१ समीप, नजदीक ; जेसे--ग्रणकुडल' ; (गउड) | 
३ dg, छोटा ; जेसे--“भणुगाम' ( उत्त ३ ) | ३ क्रम, 
परिपाटी ; जेसे--“म्रणगुरु' ; (बृह १ ) । ४ में, मोतर; 
जैसे--म्रणुजतः (महा) । ५ लक्ष्य करना; जैसे 
“ अणु जिणं ग्रकारि संगीयं इत्थीहिं ” ( कुमाः) ; “ अणु 
घार संदद्दभमोतिए sc असिम्मि सच्चविया ” (-गउड ) । 
६ योग्य, उचित ; जस्े--भणगुज॒त्ति' ( सुझ १, ४, १) | 
७ वीप्सा, sqd— अणुदिण › ( कुमा )। ८बीच का 
भाग, जेसे--“ग्रणदिसी' (पि ४१३)। ६ अकूत, 
हितकर ; जसे-- 'अणुधम्म' (um १,३, १) । १० 
प्रतिनिधि, जेसे--्ुप्पशुः ( निचू x)! ११ di, 
बाद ; जैसे-- भणुमजण ( गउड )॥ १२ बहुत, अत्यंत; 
जेसे--ग्रणवंक"( मा ६२) । १३ मदद करना, सहा- 
य॒तां करना, जेसे--“अणुपरिहारि' (ठा ३, ४ )। १४ 


` निरर्थक भी इसका प्रयोग होता दे, जेसे- देखो “अणु क्ष्म, 


“अ्रणुसरिस' । 

अणु वि [ अणु ] १ थोड़ा, अल्प; ( पण्ह २, ३ )। 
३छोटा; (ग्राचा)। २ पु. परमाणु ; (सम्म १३६) I 
"mu वि ( मत ) उत्तम कुल, श्रेष्ठ वंश; (um)! 
भ्विरइ स्त्री [“विरति ] देखो देसविरडू; (कम्म १,१८)। 
अणु पुं [ दै ] घान-विशेष, चावलकी एक जाति; (दे १, ५२) 
“अणु स्री [ तनु ] शरीर “ सुअणु ” (गा २६६ ) | 
अणुअ देखो अणु-अण ; (um) i 


| E Ji दपु? fiic Imm idii] अज्रा ।मर्ख ;( Ne ३४१ )! 
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अणुअ पुं [ दे | १ आकृति, भाकार। २ Set धान्य- | अणुओइय वि [ अनुयोजित ] प्रवर्तित, प्रवृत्त कराया 


विशेष ; ( दे १, १२ ; श्रा १८) | 


हुआ ; (uf) । 


अणुअ वि [ अनुग ] अनुसरण करने वाला “ अधम्माणुए ” अणुओग देखो अणुओअ ;-( वसे ६ ) । 


( विपा १, १ )। | : 
अणुअ वि [ अनुज ] १ पीछे से उत्पन्न ; २ पु. छोटा भाई 
स्री, छोटी वहिन ; ( अभि ८२; पउम २८,१०० ) I 
अणुअंच सक [ agag ] पौके खींचना । संछ--अणु- 

अंचिवि ; ( भवि) | | 
अणुअंपा खी [ अनुकम्पा ] दया, करुणा; (से १, २४; 
गा 383 ) | | 
अणुअंपि वि [ अनुकम्पिन ] दयालु, करुणा करने वाला ; 
( अभि १७३ ) 1 
अणुअत्तय वि [ अत्तुचत्तेक ] अनुकूल आचरण करने वाला, 
अनुसरण करने वाला ; ( विसे ३४०२ ) | 
अणुअत्ति देखो अणुवत्ति ; ( पुप्फ ३२६ )। 
अणुअर बि [ अनुचर ] १ सहायताकारी, सहचर ; (पाअ) 
२ सेवक, नोकर; ( प्रामा)। | 
अणुअल्ळ न [ दे ] प्रभात, सुबह; (दे १, १६ ) । 
अणुआ स्री | दे ] लाठी; (दे १, १२ )। 
अणुआर पुं [ अनुकार ] अनुकरण ; ( नाट ) I 
अणुआरि वि [ अनुकारिन्‌ ] अनुकरण करने वाला; (नाट) । 
अणुआस पुं [ अनुकास | प्रसार, विकास; (णाया १. १) 
- अणुइअ पुं [ दे ] धान्य-विशेष, चना; (दे १, २१ ) | 
अणुइअ देखो अणुदिय। | 
अणुइण्ण वि [ अनुकीणं ] १ व्याप्त, भरा हुआ। २ 
नहीं गिरा हुआ, अपतित “ ्रवाइणणपत्ता अणुइण्णपता निद्ध - 
यजरढपं इपत्ता ” ( रौप ) | 


अणुइण्ण वि [ अनुदुगीणे ] वहार नहीं निकला gun; | 
( ओप ) | 


अणुइण्ण देखो अणुचिण्ण | : 
अणुइण्ण देखो अणुदिण्ण | 
अणुऊल वि [ अनुकूल ] अप्रतिकूल, 
५२३ ) | 

अणुऊल सक [ अनुकूलय्‌ ] अनुकूल करना | भवि--अगु- 
ऊलइस्सं ; ( पि ५२८ ) | 

अणुओअ पुं [ अनुयोग ] १ व्याख्या, रीका, सूत्र का 
विस्तार से ग्रथ-प्रतिपादन ; ( ओध २ )। २ पृच्छा, 
(अभि ४४ ) 1 


; (गा 
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अणुओगि पं [ अनुयोगिन्‌ ] सूत्रों का व्याख्याता 
आचार्य “ ग्रणुओगी लोगाणं कल संसयणासओो दड du" 


( पंचव ४ `) । 

अणुओगिअ वि [ अनुयोगिक ] दीक्षित, मुनि-हिष्य ; 
(uR ) 1 

अणुओयण न [ अनुयोजन ] बन्धन, जोइना ; (विषे 
१३८५ ) | 


अणुकप सक [sum] १ दया करना | २ भक्ति 
करना । ३ हत करना। वकु--अणुकंपंत ( नाट ) | 
कृ-अणुकंपणिज्ज, अणुकंपणोअ; (अभि ६४; रयण ११) 
अणुकंप वि [ अनुकस्प्य ] अनुकम्पा के योग्य; (दे १,२२)। 
अंणुकंप ) वि [ अचुकम्प, “क ] १ दयालु, करुण; २ 
अणुकपय ॥ भक्तिमान्‌; ( उत १२); “ हिआणुकंपएण 
देवेणं हरिणगमेसिणा ” ( कप्प )। ३ हितकर “ आया 
TEN णाममेगे, नो पराणुकंपए ” (ठा ४, ४ ) । 
अणुकपण न [ अनुकम्पन ] १ दया, कृपा; ( ३ )| 
२ भक्ति, सेवा “ माउभ्रणुकंपणङ्राए ” ( कप्प )। . 
अणुकंपा स्त्री [ अनुकस्पा ] ऊपर देखो ; (णाया १, १); 
“ ायरियणुकंपाए गच्छो REN महाभागो ( कप्प- 
टी)। दाण न [ दान ] करुणा से गरीबों को. अन्न 
आदि देना “ ग्रणुकंपादाणं सड ढयाण न कहिंपि पडिसिद्ध " 
( घम २) । 
अणुकंपि वि [ अनुकम्पिन्‌ ] १ दयालु, इपालु ; ( माल 
ek)! २ भक्ति करने वाला; ( सूझ १, 13)! 
अणुकंपिअ वि [ अनुकम्पित ] जिस पर ग्रनुकम्पा की गई 
हो वह ; ( नाट ) | 
अणुकड्ढ सक | AJET] १ खींचना ; २ अनुसरण 
करना। वकू--अणुकडढमाण, अणुकडढ माण ; (विपा 


१, १; ul ) | "d 
अणुकड्ढ खी [ अनुरृष्टि | अनुवर्तन, अनुसरण ; (पंच १) 
अणुकड्ढिय वि [ अमुकृष्ट ] अनुकृत, (स १८२) | 


अणुकप्प पुं [ agn ] बड़े पुरुषों के मार्ग का ग्रं | 
करण ; २ वि. महापुरुषों का अनुकरण करनेवाला “ णाय । 
चरणड्ढगाणं पुव्वायरियाण अणुफिति' कुणइ, अणुगच्छ । 
०1गुणाधारी; अंशुक ्सऽथियाणाहि " ( पंचभा )। , ' | 


अणकम --अणुगवेस ] 
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अणुकम एं [ अनुक्रम ] परिपाटी, कम (महा) | "सो 
s [ “शास्‌ ] कम से, परिपाटी से; ( जी २८) | 
अणुकर तक [ Ere | अनुकरण करना, नकल करना | 
अणुकरेइ ; ( स ४३६ ) | ` 
अणुकरण न [ अनुकरण ] नकल ; ( वव ३) | 
अणुकह सक | अनु+कथय्‌ ] अनुवाद करना, पीछे बोलना | 
अणुकहण न [ अचुकथन ] झनुवाद ; ( qu १, १३ ) | 
अणुकार पुं | अनुकार ] अनुकरण, नकल ; (क्यू) | 
अणुकारि वि [ अनुकारिन्‌ ] अनुकरण करने वाला “ किन्न- 
राणुकारिणा महुरगेएण ? ( महा ) । 
अणुकिइ खी [ अनुकृति ] अनुकरण, नकल ; “ पुव्वाय- 
रियाणं नाणग्गहणेण य तवोविहाणेपु य॒ अणुकिङ केइ” 
dq ) | | 
अणुकिण्ण वि [ अनुकीण -] व्याप्त, भरा हुआ ; 
६१, ७ )। 
अणुकित्तण न [ अनुकीतेन ] वर्णन, प्रशंसा, खावा ; 
( पउम ६३, ७३ ) | 
अणुकित्ति देखो अणुकिइ ; ( पंचमा ) । 
अणुकुइय वि [ अनुकुचित ] १ पीके फेका हुआ ; २ ऊंचा 
किया हुआ ; ( निचू ८ ) । | 
अणुकुण सक [ अनु+छ ] अनुकरण करना "Ug 
( विक्र १२६ ) 1 
अणुकूल देखो अणुऊल ; (हे २, २१७) 1 | 
अणुकूलण न [ अनुकूलन ] अनुकूल करना, प्रसन्न करना 
“ तं कह्‌ । तम्मज्फे Reg तचित्तणुकूलणत्थ जं " 
( सुपा २३४ ) | 
अणुक्कंत वि [ अन्वाक्रान्त ] आचरित, "uf; 
( आचा ) | 
ayra वि [ अनुक्रान्त ] श्राचरित, विहित, अनुछित 
एस विही अणुक्कंते माहणेणं मइमया ” ( आचा ) | 
अणुक्कम सक [ अनु+क्रस्‌ ] अतिक्रमण करना | वर्ह 7 
अणुक्कमंत ; (um १, ५, १, v)! 
अणुक्कम देखो अणुकम ; ( महा नव १६ )। , 
अणुक्कोस पुं [ अनुक्रोश ] दया, कर्णा; ( ठा Y )। 
अणुक्कोस पुं [ his क कट 
२ वि. उत्कर्ष रहित ; ( भग ८, १० ) । 


अणुक्खित्त वि [ अनुत्क्षिप्त ] ऊंचा न किया हुमा "दि 


( परम 
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अणुग वि [ अनुग ] अनुचर , नौकर; (दे ७, ६६ )। 
अणुगंतव्व देखो अणुगम-अनुन-गम्‌ | 
अणुगंपा खी [ अनुकम्पा ] करुणा, दया; ( स १५८ ) | 
अणुगंपिय वि [ अनुकस्पित Ra पर करुणा की गई 
हो वह (स ४७४ ) 1 
अशुगच्छ देखो अणुगम-अनु+गमू AE ; 
वकु--अणुगच्छेत, अणुगच्छमाण ; ( नाट; um १, 
१४ )। कवकृ--अणुगच्छिज्जंत ; (णाया १, २.) । 
संक-अणुगच्छित्ता ; ( कप्प 1 
अणुगच्छण देखो अणुगमण ; ( gon ४०८ ) | 
हन वि [ अनुगामिन्‌ ] अनुसरण करने वाला 
सण ) । 
अणुगज्ज अक [ अनु--गज्‌ ] प्रतिध्वनि करना, प्रतिशब्द 
करना | वकु--अणुगज्जेमाण ; ( णाया १, १८.) | 
अणुगम सक [ अनु+गम्‌ | १ अनुसरण करना, पीढे २ 
जाना । २ जानना, सममला | ३ व्याख्या करना, सूत्र 
के अर्था का स्पष्टीकरण करना । कम---अणुगम्मइ; ( विसे 
६१३ ) । क्वक-अणुयम्मंत, अणुगस्ममाण ; ( उप 
६ टी; सुपा ७५; २०८) | संकृ--अणुगस्म ; (un 
१, १४) | कृ-अणुगंतब्च ; ( सुर ७, १७६ ; पण्ण 
4)! 
अणुगम पुं [ अनुगम ] १ अनुसरण, अनुक्त न; (दे २,६१) 
२ जानना, ठीक २ सममला, निश्चय करना; (ठा १)। 
३ सुत्र की व्याख्या, सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण ; 
, (वव १)। ४ अन्वय, एक की सत्ता में दूसरे की विद्यमानता; 
( बिते २९० ) ४ व्याख्या, टोका ; ( विसे १३४७ ) 1 
८ अणुगम्मइ तेण तहि, तय्नो,व अणुगमणमेव वाणुगमो | 
GÜV वा, जं सुत्तत्याणमणुसरणं ” ( विसे ६१३ )। 
अणुगमण न [ अनुगमन ] ऊपर देखो । . 
अणुगमिर वि [ अनुगन्तृ ] झचुतरण करने वाला; (दे 
६, १२७ ) | 
अणुगय वि [ अनुगत ] १ अनुसत, जिसका अनुसरण किया 
गया हो वह; (W १, ४ ) | २ ज्ञात, जाना हुआ 
(बिते ) । ३ अनुदृत्त, जो पूर्व से बराबर चला आया 
हो; ( पग्ह १, २ )। ४ अतिक्रान्त ; ( विसे ६५६ )। 
अणुगर देखो अणुकर। GRE; (स ३३४ ) | 
बक्न अणुगरित ; (स ६८ ) | 
अणुगवेस सक [ अनु+गवेष्‌ ] खोजना, शोधना, तलाश 
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करना । अणुगवेसइ ; (44) (0 वकू--अणुगवेसे- | अणुगेज्क वि [ अनुग्राह्य ] अनुग्रह के योग्य, .कृपा-पात 
माण; (भग ¬, ५)। कृ--अणुगवेसियव्व; | ( प्राप )। । 
(m) णुगेण्द देखो smpme-mpem मगे ; (A 
इ णुगह देखो अणुग्गह-अनु+प्रहू ; ( नाट ) । ४१२ ) I 
अणुगहिअ देखो अणुगिहिअ; ( दे ८, २६)। `` अणुग्गह सक [ AJAA ] कृपा करना, महरवानी करना| 
5णुगाम एं [अणुग्राम] १ छोटा गाँव; (उत्त २)। २ | gaga, अणुग्गाहिदव्व (शौ) (a) 
` उपपुर, शहर के पास का. गोव; (ठा ५५ २)। २ | अणुग्गह पुं [ अनुग्रहः] १ इपा, महरवानी ; (कसू)| अए 
विवक्षित गाँव से दुसरा गाँव “ गामाणुगामं दुइज्जमाणे ? २ उपकार ; ( ओप )। ३ वि, जिस पर अनुग्रह किया ' से 
( विपा १, १ ; ओप ; आचा ) । ` | जाय वह; (वव १) | ( 
»णुगामि VR “मिक ] 3 अनुसरण अणुग्गह पुं [ अनवग्रह ] जैन साधुओं को रहने के लिए 
ऊणुगामिय ! वाला, पीछे २ जानेवाला; ( ओप )। २ | शाख-निषिद्ध स्थान 
निर्दोष हेतु, शुद्ध कारण; (ठा ३, ३) | ३ अवधिज्ञान | «शो गोयर णो वणगोणियाणं, णो वद्ध दुज्मति य जत्थ गावो। 
का एक भेद ; ( कम्म १,५) । ४ अनुचर, “सेवक ; | ` ग्ररात्थ गोणेहिस जत्थ खुण्ण, स उग्गहो सेसमणुरगहो तु 


(सत्र १,२,३) । ` ` ( वृह ३ ) | 

ॐणुगारि वि [ अनुकारिन्‌ ] अनुकरण करनेवाला ; नक्का अणुग्गहिअ ) वि [ अनुग्रहीत:] जिस पर कंपा की गई हो 
लची ; ( महा; घम: ५; स ६३०) । ` ` ` अणुग्गहीअ | आभारी; ( महा ; सुपा १६२; स | 
अणुगिइ खरी [ अनुरति ] अनुकरण, नकल; ( श्रा १ )। अणुग्गिहीअ ) ew ) 1 


अणुगिण्ह देखो अणुग्गह-अलु+ग्रहू। वकू--अणुगि- अणुग्घाइम न [ अनुद्धातिम ] १ महा-प्रायश्वित का एक 
ण्हमाण, अणुगिण्हेमाण; (निर १,१; णाया १, १६) 1 भेद; (ठा ३३ ४) । २ वि. महा प्रायश्चित का पात; | 
अणुगिद्ध वि [ अगुगृद्ध | अत्यंत आसक्त ; लोलुप (ठा ३५४ )। 

(983,3, ३ ) अणुरघाइय वि [ अनुद्धातिक ] १ अनुद्घातिम-नामक महा 
अणुगिद्धि खी | अनुग्रद्धि ] अत्यासक्ति ; (उत्त ३) | प्रायश्चित का पाल, (ठा ५, ३)॥ २ न.. ग्रन्थांश- 
अणुगिळ सक [ अचु+-गू ] भक्षण करना। सं&ू--अणुगि विशेष, जिसमें अनुद्घातिम प्रायश्चित का वर्णन हे ; ( परह : 


SIAT ; (णाया १, ७ ) | २, £ ) I 
अणुगिहीअ वि [ अनुगृहीत ] जिस पर मेहरवानी की गेई अणुग्घाय वि [ अनुद्धात ] १ उद्घात-रहित ; २ न. निशीथ 
हो वह ;'( स १४; R)I - ` ` सूत्र का वह भाग, जिसमें अनुद्घातिक प्रायश्चित्त का विचार है 


अणुगीय वि [ अनुगीत ] १ पीछे कहा हुमा, अनूदित “ उग्घायमणुग्चायं आरोवण तिविहमो निसीह तु” (आव ३)। D im 
२ पूर्व अन्यकार के-भाव के अनुकूल किया हुमा sew, | अणुग्धायण न [ अणोद्धातन ] कमो का नाश ; (आचा) Rh 
व्याख्यान आदि ; ( उत्त १३ )। 3 जिसका गान किया | अणुग्घास सक [ अनु--प्रासय्‌ ] खीलाना, भोजन कराना; 
गया हो वह, कीत्ति त, वर्णित । ४ न, गाना, गीत “उज्जाणे | “असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा अगुग्घासेज्ज वा 
So मत्तमिंगाणुगीए ” ( पउम ३३, १४८) | . अणुपाएज वा” ( निसी ७ )। वक्--अणुग्घासंत ; 
अणुशुण वि [ अञुशुण ] १ अनुकूल, उचित, योग्य ; | (निचू ७) | i 
(me)! २ तुल्य, संदृश गुण वाला, | अणुचय पुं [ अनुचय ] फैला कर इकद्रा करना; (उप: | 
“ जाण ग्रलंकारसमो, विहवो मइलेइ तेवि वडढतो.] प्र १५)। ` 
विच्छाएइ मियंक॑, तुसार-वरिसो अणुगुणेनि ” ( गंउड ) | अणुचर सक [ अनु चर्‌ ] १ सेवा. करना.। २ पीके |. 
अणुगुरु वि [ अजुगुरु ] गुरुपरम्परा के अनुसार: जिस | ` २ जाना अनुसरण करना । २ अनुष्ठान करना HUT- 
विषय का व्यवहार होता हो वह ; ( बृह १)। ` रइ ; (आरा ६ )। अणुचरंति; ( स १२० )। 
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| अणुचर- अणुज्ञा ] 
| Arum 

| (ge २१३ )1 संक--अणुचरित्ता ; (चड १४)| 
| 
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| अणुचर देखो अणुअर ; (उत्त र८ ) | 


अणुअरिय वि [ अचुचरित ] saa, विहित, किया हुआ 
( कप्प ) 


अणुचि सक [ अचु+च्य] मरना, एक जन्म से दूसरे जन्म 


। G जाना । संकू--अणुचिऊण (महा ) । 
अणुचिंत सक | अचु+चिन्त्‌ ] विचारना याद्‌ करना 
सोचना । अणुचिंते; (संथा ६६) । वकु--अणुचितेप्राण 


| 
णाया १,१) । संक्क अणुचीइ, अणुचीति, अणवीइ; 


( द्याचा; सूअ १, १, ३, १३; दस ७) | 
अणुचिंतण न [ अनुचिन्तन ] सोच-विचार, पर्यालोचन 
( आव v ) 1 
। अणुचिंता wt [-अनुचिन्ता ] ऊपर देखो; ( आव ४ ) | 
| अणुचिदट्ट सक [अचु--स्था] १ अनुष्ठान करना । २ करना | 
| mue ; ( महा ) । 
| अणुचिण्ण वि [ अनुचीणे ] १ अनुष्ठित, आचरित 
| विहित ; “ मोहतिगिच्छा य कया, विरियायारो य भ्रणुचिण्णो” 
|  ओघ २४६ ) | २ प्राप्त, मिला हुआ “ कायसंफासमणु 
चिएणा एगइ्या पाणा उद्दाइया ” ( आचा )। ३ परिण 
मित ; ( जीव १ ) 
अणुचिण्णव वि [ अनुचीणेवत्‌ ] जिसने अनुष्ठान किया 
हो वह ; (आचा ) । 
Ec देखो अणुचिण्ण ; ( सुपा १६२ ; रंयण ७५; 
पुप्फ wk ) | 


M [नाचित चोज ल.) 
imei ) देखो अणुचिंत । MES 

" वि [aza] ऊंचा नही, नीचा। ।कुइय 
वि [ भकुचिक ] नीची और अस्थिर शय्या वाला 
( कप्प ) | | 

= वि [ अनुत्सहमान ] उत्साहं नहीं रखता हुआा 
( पउम १८, १८ ) | 

: वि [ अनुत्क्षिप्त ] नहीं छोड़ा हुआ, अव्यक्त ; 
( गउड २३८) | 

Saa वि [ अनुत्थित ] १ गर्व-रहित, विनीत 
र स्फीत समृद्ध ; ३ सबसे उन्नत, सर्वोच ; 

पडिबद्द' नवर तुमे, नरिंद्चक्कं पयाववियडंपि । 
"इवलयमणुच्छिे; धुवेव्व परियत्तर णरिंद ” (गउड) । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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अणुच्छूढ वि [ अनुत्क्षि्त ] wenn नहीं छोड़ा हुआ 
(गा १२६) 1 
अणुज पुं [ अनुज ] छोरा भाई (स ३८८) I 
अणुजत्त न [ अनुयात्र ] यात्रा में “ अगणया अणुजत 
निग्गओ पेच्छड कुसुमियं qa ( महा ) 1 
अणुजा सक [ अनु--या ] अनुसरण करना, Hp चलना । 
अशुजाइ ; ( बिस ७१६ ) | 
T वि [ अचुयायिन्‌ ] अनुसरण करने वाला ; ( सुपा 
४०५ ) | 
अणुजाण न [ अनुयान ] १ dip २ चलना; २ महोत्सव- 
विशेष, रथयात्रा ; ( दुह १ ) । 
अणुजञाण सक [ अचु+ज्ञा ] अनुमति देना, सम्मतिं देना । 
agag; ( उव ) । भूका--ग्रणुजाणित्था ; (पि 
५१७) 1 हेकृ--अणुजाणित्तंप्‌; (ठा २, १ ) | 
अणुजाणण न [ अचुज्ञान ] अनुमति, सम्मति; (सुझ १,६) i 
अणुज्ञाणावण न [ अनुज्ञापन ] अनुमति लेना, “ ग्रणु- 
जाणावणविहिणा '' ( पंचा ६, १३ ) | 
अणुजाणिय वि [ अनुज्ञात ] सम्मत, अनुमत; ( सुपा 
१८४ ) | 
अणुजाय वि [ अनुयात ] १ अनुगत, suem; ( उप 
१३७ टो ) | 
अणुज्ञाय वि [ अनुजात ] १ पीङे से उत्पन्न; २ सदृश, 
तुल्य “ वसभाणुजाए ” (सुज १२ ) | | 
अणुजीवि बि [ अनुजीविन्‌ ] १ आश्रित, नोकर, सेवक 
“ प॒यईए चिय अणुजीविवच्छले'” ( सुपा ३३७; पाग्न 
स २४३) 'त्तण न [ `त्व ] आश्रय, नौकरी; (पि ४६७)। 
अणजुत्ति खी [ अजुयुक्ति ] योग्य युक्ति, उचित न्याय ; 
( सूअ १, ४, १) 
अणुजेट्ट वि [ अनुज्येष्ठ] १ वडे के नजदीक का; (आवम) | 
२ छोटा, उतरतां ; ( पउम २२, ७६ ) । 
अणुजोग देखो अणुओअ ; (ठा १० ) । 
अणुज्ज वि [ अनूज ] उत्साह-रहित, अनत्साद्दो, हताश; 
( कप्प ) 
अणुज्ज वि [ अनोजरुक ] तेज-रहित, फीका “ अणु 
दीणवयणं विहरइ ” ( कप्प ) । 
अणुज्ज वि [ अनूद्य ] उद्देश्य, लक्ष्य; (धर्म १) | 
अणुज्जा खी ( अचुशा ) अनुमति, सम्मति ; ( पउम 
३८, २४ ) । 
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अणज्जिय वि [ अनुजित ] बल-रहित, Raa; (बृह ३ ) । | d [ अनुनासिक ] देखो ऊपर का १ Wy 


अणुज्ज्ञुय वि [ अनज्ञुक | असरल, वक्र, कपटी (गा 
७८६ ) । 
अणुज्मा सक | अनु+ध्यः ] चिन्तन करना, ध्यान करना | 
संकु--अणुज्काइत्ता ; (आवम )। . . 
अणुञ्म;ण न [ अनुध्यान ] चिन्तन, विचार; ( आवम ) | 
अणुर देखो अणुज्का । वकू- अणुभार्‍यंत; (कुमा ) | 
अंणुभिअअ वि [ दे ] १ प्रयत, प्रयत्न-शील ; २ जागता 
सावधान ; ( षड्‌ ) । 
agg वि [ अनुत्थ ] नहीं ऊठा हुआ, स्थित ; (ओष ७०) 
अणुट्टा सक [ अचु+स्था ] १ अनुष्ठान करना, MAR 
विधान करना । २ करना | , अणुट्ट अ 
( सुपा ५३७; सुर १४, ८४ )। . 
अणुद्वाइ वि [अचुष्ठायिन] भनुष्डान करने वाला; (आचा) | 
अणुट्टाण न [ अनुष्ठान ] १ कृति; २ शाखोक्त विधान ; 
( आचा ) i 
अणुट्ट/ण न [ अचुत्थान ] क्रिया का अभाव ; (उवा ) । 
अणुट्टाचण न [ अनुष्ठापन ] अनुष्ठान कराना ; ( कस ) । 
अणुट्टिय वि [ अनुष्ठित ] विधि.से संपादित, विहित, किया 
हुआ ; (षड्‌ ; सुर ४, १६६ ) । 
अणुट्टिय वि [ अनुत्थित ] १ बेठा geri २ आलस, 
प्रमादी ( आचा ) । 
अणुट्टियन्च देखो अणुट्टा | 
अणुट्ढुभ न.[ अनुश प्‌ ] एक प्रसिद्ध छंद “पच्चक्खरगणणाए 
अणुटदुभाणं हवंति दस सहस्सा ” ( सुपा ६५६ )। 
अणुटट अ देखो AET | 
अणुण देखो अणुणी । ग्रणुणह ; ( भवि ) । 
अणुणंत देखो अणुणी । 
अणुणय पुं [ अनुनय ] विनय, प्राथना 
११६)। . 
अणुणाइ वि [ अनुनादिन्‌ ] प्रतिध्वनि करने वाला “ गज्जि- 
यसहस्स अणुणाइणा (कप )। ` 


( महा ; अभि 


अणुणाय पुं [ अनुनाद्‌ ] प्रतिध्वनि, प्रतिशब्द ; ( विसे | एथकरण, जैसे संतप्त लोहे को हेथोड से पीटने से 


३४०४ ) | 


अणुणाय वि [ अनुज्ञात ] अनुमत, अनुमोदित ; ( पंचू ) । 
अणुणास पुन [ अनुनास ] १ अनुनासिक, जो नाक से 


बोला जाता हैं वह अचर ८.२ ति. मुरजा, (हासा, ० रतप अक, अल॒+तप्‌ ] अनुताप करना, 7 


(ठा७ ) । “ कागस्सरमणुखासं च ” (जीव ३ टी ) | 
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(amr ६ )1 

अणुणी सक [ अनु--नी ] १ अनुनय करना, विनय छ 
प्रार्थना करना। २ सममाना, दिलासा दना; सान्तवन कळ 
वकु--अणुणंत ^ पुरोहिय॑ d कमसोखुणंतं ” ( उत्त | 
भवि); अगुणेंत ; ( गा ६०२) । कवक्न अणु 
ज्जंत, अणुणिज्ञमाण, अणुणोअमाण ; ( सुपा 
२, १६, पि ४३६ )। 

अंगुणीअ वि [ अनुनीत ] जिसका अनुनय किया ग्या 
वह ; ( दे ८, ४८ ) । 

अणुणंत देखो अणुणी । 

अणुण्णय वि [ agaa ] १ नीचा, नत्र ; ( दस ९.1 
२ गर्व-रहित, निरभिमानी. “एत्थनि भित्र अणुण्णए f 
( ug १,१६ ) 1 | 

agona सक [ अनु+श्ञापय ] १ अनुमति देना; 
आज्ञा दना, हुकुम दना | कर्म--अणुण्णविजड्‌; ( उ 
sg— अषुण्णूबेमाण; (व ६) । इ--अंणुण्णेह 
( ओष ३८४ टो) । संक--अगुण्णवित्ता, अणु 
( आवम; आचा २, २, ६) I 

अगुण्णवणया ॥ स्वी [ss] १ ग्र 

aguna ) सम्मति; २ आज्ञा, फरमायश ; ५ 
vv; ओघ ३८४ टी ) । 

अणुण्णवणी स्त्री [ अलुज्ञापनी ] अघुमति-प्रकाराक १ 
अनुमति लेनेका वाक्य; ( ठा ४, ३ ) | N 

अणुण्णा स्ती [ अनुज्ञा ] १ अनुमति, अनुमोदन (em 
२,२)। २ आज्ञा। कप्य पु [ “कल्प ] | अप 
साधुओं के लिए वस्र-पालादि लेने के विषय में Wf 
विधान ; ( पंचमा ) 1 आए 
अणुण्णाय वि [ अजुज्ञात ] १ जिसको आज्ञा दी LP 
वह । २ अनुमत, अनुमोदित; (ठा ३, ४) । | ( 
अणुण्ह वि [ अनुष्ण ] ठंडा, गरम नहीं वह ; A आए 
अणुतड पं [ अनुतर ] भेद, पदार्थों का एर ॥ आए 


ei अए 


fe - 
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पृथक होते हें (sar & )1 
अणुतंडिया «t [ अनुतटिका ] १ ऊपर देखो ; (| अए 


११) | २ तलांव, m आदि का भेद ; ( भाव आए 


अणुतप्प्इ ; (सं १८४ ) । 


अणुतप्पि--अणुन्नव ] 
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अणुतप्पि वि [ अनुतापिन्‌ ] पश्चात्ताप करने वाला 
|(ma)! | 
अणुताच पुं [ अनुताप ] पश्चाताप ; (um स १८४) | 
| अणुतावि देखो अणुतप्पि ; ( उप ७२८ टो) | 
aga वि [ अचुक्त ] अकथित ; (पंच ५) । 
| agda देखो अणुवत्त । 
| अणुत्तप्प वि [ अनुत्त्रप्प ] १ परिपूर्ण शरीर। २ 
| पूर्ण शरीरवाला ' E अशुत्तप्पो सो अविगलइ दियपडिप्पुएणो'” 
| (93)! 
हतार Louez] १ सर्व-श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ; (ठा 
| १० )। २ एक सर्वोत्तम देवलोक का नाम ; ( अनु ) । 
| ` ३ छोटा “ अणुतरो भाया ” ( पउम ६, ४) | "WII 
[ mer ] एक प्रथिवी जहां मुक्त जीवों का निवास 
| दे, (सूअ १,६ )। णणिवि [ 'ज्ञानिन्‌ ] केंवल- 
| ज्ञानी ; ( सूय १; २, ३) । “विमाण नं [विमान] 
| एक सर्वोत्कृष्ट देवलोकः; (भग ६, ६ )। Chen 
| वि [ गैपपातिक ] अनुतर देवलोक में उत्पन्न; ( अनु ) । 
भैववाइयदसा खी, व, [ भेपपातिकद्शा ] नववाँ जैन 
अंग-प्रन्थ ; ( अनु ) | 
CN 


LAN 


1 


| अणुत्थारय वि [ अनुत्साह ] हतोत्साह, निराश ; (कुमा)। ` 


। अणुद्त्त पुं [ अनुदात्त ] नीच स बोला जानेवाला स्वर; 
( बृह १ ) | 

अणुद्य एं [ अन्नुद्य ] १ उदय का अभाव ; २ कर्मफल 

के अनुभव का अभाव ; ( कम्म २, १३; १४;११ ) I 

अणुद्चि न [ दे ] प्रभात, सुबह ; (दे १, १६ )। 

अणुदिअ वि [ अचुदित ] जिसका उद्य न हुमा हो 
( भग ) | 

भणुदिअस न [ अनुदिवस ] प्रतिदिन, हमेशा; ( नाट ) । 

po वि [ अनुदीयमान ] उदय में न आता हुआ 

भग ) | 
भेणुदिण न [ अनुदिनि ] प्रतिदिन, हमेशा ; (कुमा ) । 
॥ भणुदिण्ण | RE दित ] १ उदय को अप्राध ; २ 


( 


| 


| — » (भग १, ४; ७ टो )। 

"Iv या 
4 Ifa भविष्य में हो; २ जिसकी ` उदीरणा भविष्य 
न हो ; ( भग १, ३)। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


फल-दान में तत्पर (कर्म ) (भग १,२३३; | 
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अणुद्यि वि [ अनुदित ] उदय को ama “firza 
जमुरन्नं तं खीणं अणुदियं च उवसंतं ” (भग १, ३ टो ) | 
agaa न [ अनुद्विस ] प्रतिदिन, हमेशां ; (सुर १, 
११५) | 

अणुदिव न [ दे ] प्रभात, प्रातःकाल ; ( षड्‌ ) | 

अणुदिसा Im [ अनदिक ] विदिक, ईशान कोण आदि 

अणुद्सी ) विदिशा; ( विसे २७०० टो; पि ६८; ४१३; 
कप )। ` | 

अणुद्दिद्व वि [ अनुद्दिष्ट ] जिसका उद्दश न किया गयां हो 
वह ; ( पण्ह २, १ ) 

अणुद्ध वि [ अनृध्वे ] ऊंचा नहीं, नीचा ; ( कुमा ) । 

अणुद्धय वि [ अनुद्धत ] सरल, भद्र, विनयी; (उप ७६८ टो)। 

अणुद्धरि पुं [ अनुद्धरिन्‌ ] एक qa जन्तु, कृथु ; (कप्प )। 

अणुद्धिय वि [ अनुद्धत ] १ जिसका उद्वार न किया गया 
हो वह ; २ वहार नहीं निकाला हुआ “ जं कुणइ भावसल्ल 
अणुद्धियं इत्य सव्वदुहमूल ” ( श्रा ४० ) | 

अणुदुघुय वि [ अनुदुंधूत ] अपरित्यक्त, नहीं छोड़ा gum 

( कप्प ) | 

अणुधम्म पु [ अणुधम ] ग्रहस्य-धम; ( विमे ) । 

अणुधम्म पं [ अनुधम ] अनुकूल हितकर धर्मं “ एसो- 
णुधम्मो मुणिणा àgi”. ( सूअ १ २,१ )। चारि 
वि [ 'च.रिंन्‌ ] हितकर धम का अनुयायी, जेन-धर्मी ; ` 
(सुझ्र १, २, २) 

अणुअस्मिय वि [अनुघामिक ] धर्म के अनुकूल, धर्मोचित 
८ एय खु अणुघम्मियं तस्स ” ( आचा ) | | 

अणुधाव सक [ अनु+धाव्‌ ] dH दौइना। चक 
agaaa; ( से ४,२१) ` 

अणुधाचण सक [अनुधावन] पोडे दौइना; (सुपा ५०३) । 

बोचिर वि [ अनुधाचित्‌ ] पीडै दोइने वाला ; ( उप 

७२८ टी ) | 

अणुनाइ वि [अनुनादिन्‌] प्रतिध्वनि करने वाला; (कप्प)| 

अणुनाय ब्रि [ अनुज्ञात ] अनुमत, जिसको अनुमति दी गई 
हो वह “ आहवणे माकलयं अशुनायाए तए नाह ” ( सुपा 
yuu ) l 

अणुनास देखो अणुण;स ; (जीव ३ टो) . 

agaa देखो अणुण्णव । वक--अणुन्नवेमःण ; (ठा 
१, ३)। agaaa; (कस) | ` संकृ 


agaat; ( कत ) । 
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अणुन्नवणा देखो अणुण्णवणा ; ( अघ ६३० ; कस ) | 
अणुन्नचणी देखो अणुण्णचणो; ( ठा ४, १)। ` 
अणुन्ना देखो अणुण्णा ; ( सुर ४, १३३ ; प्रासू १८१ ) | 
अणुन्नाय देखो अणुण्णाय ; ( रोध १; महा )। ` ` 
अणुपंथ पुं | अनुपथ ] १ समोप का मार्ग; ( कस ) | 
२ मार्ग के समीप, रास्ता के पास; ( दुइ २) | 
अणुपत्त वि | अनुप्राप्त ] प्राप्त, मिला हुआ ; 
२११.) | 
अणुपयट्ट वि [ अनुप्रवृत्त | अनुस्त, अनुगत ; ( महा ) । 
अणुपरियट्ट सक [ अनुर्पार+भअट्‌ ] घूमना, परिभ्रमण 
करना | संकृअणुर्पार्‍यट्टित्तःणं “देवे णं भते महिडिढए 
eMe पभू लवणसमुद्द ्रणुपरियट्टिताणं हव्वमागच्छितए £?? 
( भग १८, ७ ) कृ--अणुपरियट्टियव्व ; ˆ ( णाया १, 
६)। हेकृ-अणुपरियट्ट ; ( णाया १, ६ )। 
अणुपरियट्ट अक [ अनुपरि--वृत्‌ ] फिरना, फिरते रहना । 
दुक्खाणमेव sm agag” ( ाचा ) । 
वक अणुपरियइमाण; ( आचा )1 संकृ अणुप 
रियट्टित्ता ; ( औप ) i 


अणुपरियट्टण न [ अनुपयंटन ] परिश्रमण ; (um १, 


3,3 )1 

.अणुपरियट्टण न [ अनुपरिवर्तेन ] परिवर्तन, फिरना; 
( भग १,६-)। ` ` 

अणुपरिवट्ट देखे अणुपरियट्ट-अ्रनुपरि + वृत्‌ । वङ्ग - 
अणुपरिवट्टमाण ; (पि २८६ ) | 

अणुपरिवाडि, “डी स्री [ अनुपरिपाटि, “टी ] अनुक्रम 
(8 १५, ६६ ; पउम २०, ११ ; ३२, १६ Ji 

अणुपरिहारि वि [ अणुपरिहारिन्‌ ] ' परिहारी ' को 
मदद करनेवाला, त्यागो मुनि को सवा-शुश्र षा करनेवाला 
(ठा ३, ४ )। 

ADU वि [ अनुपरिहारिन्‌ ] ऊपर देखो; (ठा 
; *)1 

अणुपवाएतु वि [ अनुप्रवाचयितृ ] पढानेवाला, पाठक, 
उपाध्याय; (ठा kR) ` 

अणुपचाय देखो अणुप्पचाय=अनुप्र+वाचय्‌ । | 

अणुपविठ्ठ वि [ अनुप्रचिष्ट ] पीछे से प्रविष्ट; ( याया 


१, १ ; कप्प ) | 


अणुपविस सक [ अनुप्र+विश ] १ पीछे से प्रवेश करना । 


३ प्रवेश करना, भीतर जाना 


( सुर ४, 
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पाइअसद्दमहण्णवो __ [ अणुन्नवणा--अणुण 


वकू--अणुपंविसंत ; ( निचू २ )। . संक---अणुपदि 
सित्ता ; (कप्प ) | 
अणुपवेस एं [ अनुप्रवेश ] प्रवेश, भीतर जाना ; (निषु 


' अणुपस्स सक [ अनु+द्वश ] पर्यालोचन करना, fü 


करना । संक--अणुपस्सिय ; ( सूझ १, २, २ )| 
अणुपस्सि R [ अनुदर्शिन ] पर्यालोचक विवेच, 


( अचा ) | 


_अणुपाल सक [ अनु+पाल्य्‌ ] १ अनुभव करना | 


रक्षण करना | ३ प्रतीक्षा करना, राह देखना । आए 
लेड ; ( महा ) ; वकृु--“ सायासोक्खम्‌ अणुपालंतेर 


'( पक्खि ) ३ अणुपालिंत, अणुपालेमाण ; ( महा] 
संकष--अणुपालेऊंण, अणुपालित्ता, अणुपालिय 
( महा; कम्प; पि १७० ) | | | 
अणुपालण न [ अनुपालन | रक्षण, प्रतिपालन; (पंचभा)। 
अणुपरलणा देखो अणुवालणा ; ( विसे २५२० टो) 
अणुपालिय वि [ अनुपालित ] रक्षित, प्रतिपाहि 
(ठा८)॥ ° 
अणुपास देखो अणुपस्स | 


चर अणुपासमाण 
(दसचू२)। .. | 


'अणुपिटट न [ अनुपृष्ठ ] vs, “सणुपिद्रसिद्धाइ ” (सम्म) 


agga वि [ aga ] क्रमवार, आनुक्रमिक ; .( ठा 
४) । क्रिवि, क्रमशः; (mwa) “सो [शस 
अनुक्रम से ; ( आचा | "| 
अणुपुव्व न [ आनुपूव्ये ] क्रम, परिपाटी, अनुक्रम; (राय) 
अणुपुव्वी खी [ आज्ञुपू्वों ] ऊपर देखो; ( पाञ्र ) | 
अणुपेक्खा खी [ अनुप्र क्षा ] भावना, चिन्तन, विच 
( पउम १४, ७७ ) | | 
अणुपेहण न [ अनुप्र क्षण ] ऊपर देखो; (उप १४२ टी 
अणुपेहा खरी [ sur] ऊपर देखो; ( पि ३२३) 
अणुप्पइन्न वि [ अनुप्रकीण ] एक दूसरे से मिला 
मिश्रित ; ( कप्प.) । | ; 
अणुप्पणो सक [ अनुप्र>णी ] १ प्रणय करना। | 
प्रस्न करना । वकु--अणुप्पणंत ; ( उप प २८)! 


' अणुप्पगंथ वि [ अणुप्रग्रन्थ ] संतोषी, ग्रल्प परिग्रह बा 


(ठा६) 1 १ 
अणुप्पगंथ वि [ अनुप्रग्रन्थ ] ऊपर देखो; (ठा ६ ) | 
अणुप्पण्ण वि | अनुत्पन्न ] अविद्यमान 


( निचू १) 


| अणुप्पचाइत्तु । वि [ अनुप्रवाचयितू ] अध्यापक, पाठक 


| अणुप्पाइ वि [ अनुपातिन्‌] युक्त, संबद्ध, संबन्धी 


agai aTa ] | पाइअसद्दमहण्णवो | 
aa सक Laga] दान देना, फिर कण देना, फिर-२ देना | | es 
| e २ देना | , fg किं कस्स ति न्या 
ao (कस) । छ अणुप्पदायब्व | del 


| अणुप्पदाण न [ अनुप्रदान ] दान, फिर २ दान देना 


| अणुप्पया ` देखो अणुप्पदा .1. अणुप्पएइ ; ( कस ) | 


] अणुप्पयाण देखो अणुप्पदाण ; ( राचा ) | 


| अणुप्पबिट्ट देखो अणुपविट्ट ; ( कस ) । 
| अणुप्पवित्ति खी [ अनुप्रदृत्ति ] . अनुप्रवेश, ; 


| अणुप्पचेसर देखो अणुपवेस ; ( नाट) । 
| अणुप्पवेखण. न .[ अनुप्रवेशन ] देखो. अणुपवेस 


l अणुप्पत वि [ अनुत्प्रयत्‌ ] दूर करता, हटाता हुआ ; 


४६ 
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धीरा 1 . अणुप्पेच्छ-”- (उव 
अणुप्पेसिय वि [अनुम पित] पके स भेजा हुआ e 
अणुप्पेह सक [ अनुप्र+ईक्ष ] चिन्तन करना विचारना | 
NUR; , ( पि .३२३ )। - कू--अणुप्पेहियव्य 
(पंसू १)। - 
अणुप्पेहा ख्री [ अनुप्रक्षा ] चिन्तन, भावना, विचार 
स्वाध्याय-विशेष ; ( उत्त २६ ) | 
SIRE पु [ अजुरुपश ] separa, प्रभाव ; “ लोहस्सेव 
गणुप्फासो मन्ने भ्रश्नयरामवि ( द्स६ ) | 
अणुफुसिय वि [ अनुप्रोञ्छित ] पोंछा हुआ, साफ किया 
हुआ ; (स' ३४४ ).] 
अणुबध सक . | अनु+वन्धू ] १ अनुसरण करना। २ 
संबन्ध बनाये रखना । ग्रणुबंघंति; (उत्तर ७१) | वकू-- 
अणुबधंत ; (वेणी १८५२)-।. कवक्र अणुबंधीअमाण 
क (नाट) । हेकू--अणुवबंधिदु' (गौ) 

६ )। 

अणुवंध पुं [ अनुबन्ध ] १ सततपन, निरन्तरता, विच्छेद का 
अभाव ;' (ठा ६; उवर १२८ )। २ संबन्ध; 
(स १२८; गठड ) | ३ कर्मा का संबन्ध; '(पंचा १५) | 
४ कमा का विपाक, परिणाम ; ( उवर ४; पंचा १८) | 


हेक्--अणुप्पदाउं; ( उवा ) । 


( श्राव ६ ) । 
अणुप्पसु पुं [ agg ] स्वामी के स्थानापन्न, प्रतिनिधि ; 
( निचू २ ) । 


हेक--अणुप्पयाडं ; (उवा ) । 


अणुप्पवत्त . सक [eed] अनुसरण करना । 
हेकू--अणुप्पवत्तर ; ( विसे २२०७.) | 


अणुप्पवाएत्तु | पढानेवाला; (.ठा १, १; गच्छ १.) | 
अणुप्पवाय सक .[ अनुप्र--वाचय्‌ ] पढ़ाना।. वक्ृत-- 
अणुप्पचाएमाण ; (जं ३ ) । 

अणुप्पवाय न [ अनुप्रवाद्‌ ] नववाँ पूर्व, बारहवे जैन अंग 
ग्रन्थ का एक अंश-विशेष ; (ठा:& ) । 


( बिसे २१६०) | ... ck स्नेह, प्रेम ; ( स २७६ ) 
अणुप्पविस देखो अणुपविस | अणुप्पविंसइ ; (उवा) | “ नयणाण पडउ वज , झहवा वजस्स वडिल किपि | 
qa— ( निंचू १) । अमुणियजणवि fag, अुबँधं जाणि कुव्वंति” (सुर ४,२०) 


१६ शाख के आरम्भ में 'कहने लायक अधिकारी, - विषय, 
प्रयोजनं और संबन्ध; ( आव १ ) । ` ७ निवन्ध; आग्रह; 


(नाट) | (स ४१५८) | 
| अणुप्पस करना। | अणुवंधअ वि [अनुबन्धक] म्रनुबन्ध करने वाला ; (नाट) | 
| म 


करने वाला ; ( धमं २; स १२७ ) । 

अणुबंधिअ न [ दे ] हिक्का-रोग, हिचकी ( € 3, vv) 

अणुबंधेल्ल वि [अनुबन्धिन्‌ ] विच्छेद-रहित, अनुगम वाला 

अविनश्वर ; ( उप २३३ ) । 

अणुबज्म ) वि [ अनुबद्ध ] १ बंधा हुआ, संबद्ध ; (से 

अणुबद्ध क 

तिव्ववेरा परोप्परं वेयणं " (पण्ह १, १ )-1. 3 

पि sqm; ( णाया १, २) । ४ प्रतिबद्ध ; (णाया १,२.) | 
RUAN गरुयाण विही | ६ अत्यत, बहुत “ अणुबद्धनिरतरबेयणासु” (T १, १)॥ 
देखो उत्पन्न; ( उत्तर ६२) । I 
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अशुप्पसूय वि [ अनुप्रसूत ] um, पैदा किया हुमा 
( आचा ) | 


(Ri १ )। 
अणुप्पिय.वि.[ अनुप्रिय ] अनुकूल, ३४; ( उप १, ० ) | 


५९ पाइअसद्दमहण्णवो | | 


अणुबूह देखो अणुवूह | 
अणुब्मड वि [| अनुदुभट ] अनुद्धत, अनुल्वण ; (उत्त २)। 
अणुब्भूय वि [ अनुदुभूत | अप्रकट, अनुत्पन्न ; ( नाट ) । 
अणुभअ देखो अणुभ्षच-अनुभव ; ( नाट ) | 
अणुभव सक [ अनु--भू ] १ अनुभव करना, जानना 
' ' सममना। ३ कमफल को भोगना। भ्रणुभवंति; (पि 
४७४ ) । वक--अणुभवंत ( पि ४७४ ) | dg— 
अणुभविअ, अणुभवित्ता ; ( नाट ; mg १,१ ) | 
हेक---अणुभविडं ; ( उत्त १८ ).। 
अणुभव पुं | अनुभव ] १ ज्ञान, वोध, निश्चय ३: (पंचा 
४ ) | २ कर्म-फल का भोग ; (विसे ) । 
हम Tipa ( आव ४; विसे 
२०६० ) | 
अणुभवि वि [ अनुभचिन्‌ ] अनुभव करने वाला ; ( बिसे 
१६५८) | | 
अणुभाग d [ अनुभाग ] १ प्रभाव, माहात्म्य ; (um 
: १, ३, १ )॥ २ शक्ति, सामर्थ्य; (qu २)। 
३ कमो का विपाक फल; ( GA १, ५, १)। ४ कमो सं-अणुमक्निऊण ; ( महा.) i 
| का रस, बमो मे फल उत्पन्न करने की शक्ति “ ताण रसो | ॥ वि [ अनुमत ] झनुमोद्ति, सम्मत ; (s 
‘ara नव ३१ )। "du पुं अणुमय . ) २६१ ) | | 
im Com uiua करने की शक्ति का अणुमर अक [ अनु + स्व ] १ मरना । २ सती होना, पः 
RESI ! के मरने से मर जाना । “जं केवलिणो अगुमरंति” (ग्रा 
Si EUN vx ER (प्रासू | ३५) । भवि--अणुमरिहिइ ; .( पि. ५२२ ) । 
k मनोगत भाव की सूचक चेष्टा, जैसे भोका चढाना RA आ 
( नाट ) । ६ कृपा, महरवानी ; (स ३४५४ )। — 
अणुभावग वि [ अनुभावक ] बोधक, सूचक; (आवम्‌) । 
अणुभास सक [ अनु+भाष्‌ ] १ अनुवाद करना, कही हुई 
` वात को उसी शब्द में, शब्दान्तर में या दूसरी भाषा में अणुमाण सक [ अनु + मानय्‌ ] झनुमान करना। सं 
a २ चिन्तन करना | _ “ अणुभासइ गुरुवयणं ”” अणुमाणइत्ता ; (वव १ )। 
t A "S । वरु--अणुभासयंत; अणुभासमाण; | अणुमाय वि [ अणुमात्र ] बहुत थोड़ा, थोड़ा R 
pua RKR) 5: वाला ; ( दस १, २ ) | | 
PS rere] अनुवाद, उक्त. बात का | अणुमाल अक [ अनु + मालय ] शोमित होना, चमकत 
ia Daey um | संकू--अणुमालिवि; (भवि ) 1 
i NER LINT a देखे ;. ( ठा ४, | अणुमेअ वि,[ अनुमेय ] अनुमान के. योग्य (3 91)! 
| अणुमेरा खी [ अनुमर्यादा | मर्यादा | 
'अणुभासय वि [ अनुभाषक ] अनुवादक अनुवाद करने || अणुमोइय RUE SE e. "d : 


अणुभासयंत देखो अणुभास | 

अणुभुंज सक [ अचु+सुज््‌ ] भोग करना। व्क अणुं 
जमाण ; (सं १६ ) | 

अणुभूइ स्री [ अनुभूति ] अनुभव ; ( विसे १६११ ) 

अणुभूय वि [ अनुभूत ] ज्ञात, निश्चित ; (महा) । पुन्न 
वि [qu ] पहले ही जिसका अनुभव हो गया हो क 
( णाया १, १ ) | 

अणुभूस सक | अनु+भूष ].भूषित करना, शोभित aum 
ग्रशुभूमदि ( शौ); ( नाट)। | 

अणुमइ खरी [ अनुमति ] अनुमोदन, सम्मति; ( श्रा ६) 

अणुमंतव्च देखो अणुमण्ण ; ( विसे १६६० ) | 

अणुमग्ग न [ दे ] पोळे पीछे “ एवं विचितयंती अणुमगोषे 
चलिया हं ” ( सुर ४, १४२; महा )। “गामि s 
[ "गामिन्‌ ] पीछे २ जाने वाला; ( पि ४०४ ) | 

अणुमण्ण., सक [ अचु+मन्‌ ] अनुमति देना, 

AJAT | करना । अणुमण्णे, AUA; ( पि ४१७; 
महा ) । . वकू--अणुमण्णमाण ; (उबर ३१) 


I 
à 


P mm" 


अणुमाण न [ अनुमान ] १ अटकल-ज्ञान, हेतु के 
अज्ञात वस्तु का निर्णय ; ( गा ३४४ इ ठा ४, ४) | 


वाला ; ( विसे ३२१७) | 


: ) 
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| 


मोह 


अणुमोयग वि | अनुमोदक 


| अणुम्मुक वि [ अनुन्मुक्त ] 
| अणुम्मुह वि [ अनुन्मुख ] अ-संसुख, fus; "fx 


P, 


भणुमीय- अप्युलेविय. ] 


| अणुमोय सक ( अनु + सुद्‌ ] अनुमति देना, प्रशंसा करना | 


अणुमोयइ ; ( उव ).1 अणुमोएमो ; ( चउ ४८) | 

] अनुमोदन करने वाला ; 
( विसे ) । 

अणुमोयण न [ अनुमोदन ] अनुमति, सम्मति, प्रशंसा; 
(उव; पंचा ६ ) । 
नही छोड़ा हुआ ; (TR १,४)| 


साहुस्स अणुम्मुहो चिद्रामि त्ति ( महा )। 


अणुयंपा देखो अणुकपा ; ( गउड; स २१४) | 


| अणुयत्त देखो अगुवत्त-अनु+बत्‌ | अणुयत्तइ; ( भवि )। 


| प$--अणु रजअंत ; 


Qi ma ] Legs] 0 
| अणुरंज्ञिय अनुरागी बनाया हुमा; ( जं रे; महा) । 


र्ना 


m 


Wt 


) ' अग्ुरज्जेति खणेणं जुवईड खणेण पुण विरज्जंति ” (महा) । 


। | अणुरसिय 


वकु--अणुयत्तंत, अणुयत्तमाण ; ( पंचमा ; विसे 
१४५१ )। संकृ-अणुयत्तिऊण ; ( गउड ) | 


| अणुयत्त देखो अणुवत्त=अनुद्रत्त ;.( भविं ) । 
| अणुयत्तणा खी [ अनुवतेना ] १ fen की सेवा-शुश्रषा 


करना; (वृद १)। २ अनुसरण; 3 अनुकूल वर्तन; (जीव १) | 


| अणुयत्तिय वि [अनुचृत्त | अनुकूल किया हुआ, प्रसादित ; 


(सुपा १३० )। 


| अणुयरिय वि [ अनुचरित ] आचरित, naa; ( णाया 


१,१)। 


| अणुया देखो अणुण्णा ; (सूत्र २, १) | 
। अणुयाव देखो अणुताव ; ( स १८३ )। 
| अणुयास एं [ अनुकाश ] विशेष विकास; (णाया १, १)। 


भणुरंगा खी [दै ] गाडी; ( वृह १ ) | 


| अणुरंगिय वि [ अचुरङ्ित ] रंगा हुआ ; ( भवि ) । 


अणुरज सक [अनु + रञ्जय्‌ ] अचुरागी करना, प्रीणित करना] 
( नाट )। संक-अणुरंजिअ ; 
( नाट ) | : | 
अणुरंजण न [agema] राग, maa; ( विसे 

२६७७ ) i 


भेणुएक्क वि [ अनुरक्त ] अनुराग-प्राप्, प्रेम-प्राप्त ; (नाट) | 
TWIST अक [agrea ] अचुरक्त होना, प्रेमी होना | 


देखो अणुरक्क ; ( णाया १, १६ ) | E 
वि. [. | 
६) 


(णाया १, ६ )॥ 9 


ic Anamawadi, Math, 
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EXE Ur. ५१ 
भणुराइ ॥ वि [ अनुरागिन्‌ ] अनुराग वाला, प्रेमी ; 
युप । (उ हद व १२० ) | 
अराग इ [ अनुराग ] प्रेम, प्रीति ; ( युर ४, २२८ ) | 
अणुरागय वि [ अन्वागत ] १ पीछे झाया हुआ ; २ 
ठीक २ आया हुआ ; ३ न, स्वागत ; ( भग २, १ ) | 
अणुरागि देखो अणुराइ ; ( महा ) । 
अणुराय देखो अणुराग ; (Smp १११ ) | 
अणुराहा खी | अनुराधा ] नक्षत-विशेष ; ( सम e ) । 
agea सक [ अतु+रुधू ] १ अनुरोध करना। २ 
स्वीकार करना। ३ झाज्ञा का पालन करना | ४ प्रार्थना 
करना । ५ अक. अधीन होना । कर्म--अगुरु धिज्जइ; 
(€ v, २४८; प्रामा )। 
अणुरूअ JR [aaa] १ योग्य, उचित; (से ६, 
अणुरूव “३६ ) । . २ अनुकूल; ( सुपा ११२ )। ३ 
सदृश, तुल्य ; ( णाया १, १६) । ४ न, समानता, 
योग्यता ; ( सम्म ) | 
अंणुरोह पुं [ अनुरोध ] १ प्रार्थना “ ता ममाणुरोहेण 
एत्थ धरे निचमेव राग॑तब्वं ” (महा ) 3 दाक्षिण्य, 
दक्षिणता ; ( पाञ्र ) | | 

| अणुरोहि वि [ अनुरोधिन्‌ ] अनुरोध करने वाला; (स 
१२१ ) | 

अणुळग्ग वि [ अनुलझ ] dig लगा हुआ ; ( गा ३४६; 
सुर ३, २२६ ; सूक्त ७ ) I 

agza वि [ अनुलब्ध ] १ पीढ़े पे मिला हुआ; २ 
फिर से मिला हुआ ; ( नाट ) । 

अणुलाव एं [ अठुलाप ] फिर २ बोलना; (ठा ७ )। 

अणुलिंप सक [ अडु + लिप्‌ ] १ पोतना, लेप करना। २ 
फिर से पोतना । संकृ -अणुलिंपित्ता ; (पि ५५२) | 

tg -अणुलिंपित्तष ; ( पि ५७८ ) 1 | 


अणुलिपण न [ अनुलेपन ] लेप, पोतना ; (TR २, ३)। 


अणुलित्त वि [ अनुलिप्त ] लिप्त, पोता हुआ, ( कप्प ) 1 

अणुलिह सक [अनु+लिह्‌ ]. १ चाटना। २ हूना।, 
वक¬ अणुलिहंत; (सम १३१) । “गयणयलमगणुलिहंतं” 
( पउम ३६, १२ ) I 


अणुलेबण न [ अनुलेपन ] १ लेप, ता (em ६४) 1 


` २ फिर से -पोतना ; (I २ ) । 


वि [ अनुलेपित ] लिप्त, पोता हुआ “कम्माणु- 


D" ( पउम ८२, ७८ )। 


ष्र 


SEND टार जनक तन कक N 


अणुलोम सक [ अनुलोमयू ] १ कम से रखना]. २ 
अनुकूल करना | . संक--अणुलोमइत्ता ; (ठा ६) । 

अणुलोम न [ अनुलोम ] १ अनुक्रम, यथाकम. “ वत्थं 
दुहाणुलोमेण तह य पडिलोमग्रो भवे वत्थं (oux १६, 

` ४=)। 

अणुलोम वि [ अनुलोम सीधा, अनुकूल; (जं २) । 

_ अणुल्लण वि [ अनुल्बण | अनुद्धत, अनुद्धट ; (वृह ३ ) । 

अणुल्लय. पु | अनुलक ] एक द्वीन्द्रिय क्षुद्र जन्तु; (उत्त 
३६)। . . 

अणुल्लाव पुं [ अनुल्लाप ] खराव कथन, दुष्ट उक्ति; (ठा ३) | 

अणुव-पुं.[ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती ; (& १, १६ ) । 

agas वि [ अनुपदिष्ट ] १ अ-कथित, - अ-व्याख्यात 
२ जो पूव-परम्परा से न आया हो “ अणुवइद्' नामजं णो 
आयरियपर परागयं ” ( निचू ११ ) | 
अणुवडत्त वि [ अनुपयुक्त ] श्रसावधान ; ( विसे ) 
अणुचएस पं [ अनुपदेश ] १ अयोग्य. उपदेश ;- ( पंचा 
1३२ )। २ उपद्श का अभाव; ३ स्वभाव; (ठा 
२,१.) |: 

` अणुवओग वि [ अनुपयोग] १ उपयोग-रहित ; २ उपयोग 
का अभाव, श्रसावधानता ; (अणु )। - ` 
अणुचक वि [ अनुवक्र ] अत्यंत वक्र, बहुत टेढ़ा “ जाव 
अंगारओ रासिं बिभ्र अणुवंक परिगमणं णु करेदि ? (माल 
६२)। | 

nis न [अचुवन्द्न ] प्रति-नमन, प्रति-प्रणाम; ( सार्ध 
३६ ) | 

अणुवक्क देखो अणुवंक ; ( पि ७४ ) 

अणुवक्ख वि [- अनुपाख्य ] नाम-रहित, अनिर्वचनीय 
( वृह १) | 

अणुवक्खड' वि | अनुपस्क्कत ] संस्कार-रहित (पाक. ) ; 
(fg १) | 

श्युवञ्च सक .[ अनु+बज्‌ ] अनुसरण करना, पीछे २ 
जाना | (हे Y, १०७ ) | 
agafa वि [ अनुवजित ] अनुखत ; ( इमा ).। 

अणुवजीवि वि [ अनुपज्ञीविन्‌.] १ - अनाश्रित ; २ 
आजीविका-रहित्‌ ;. ( पंचा ११ ) | 

अणुवसुत्त वि | अनुपयुक्त ] भ्रतावधान, 
( अभि १३१ ) | » 

अजुवज्ञ सक [ गम्‌ ] जाना । अणुवलइ $ (हे ४,१६२)। 


ENINA ; 
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[ अणुलोम--अणुका 


२० यया 
अणुवज्ञ सक [. दै ] सेवा-शुश्रषा करना ; ( दे १ ४१)| 
अणुवज्ञण न [ दे ] सेवा-गुश्रषा; (दे १, v3), | 
अणुवज्ञिअ वि [ दे ] जिसको सेवा-गुभषा की गई हो द 
(दे १, ४१ ) | 
agafa वि [ दै ] गत, गया हुआ ; (दे १, ४१) 
agag देखो अणुवत्त-भनु + इत्‌ । 'कू--अणुवडणीः 
(नाट ) | : 
अणुवड्ि देखो अशुवत्ति=अुवर्तिन ; ( विमे २४१७ )।| 
अणुवड सक [ अनु--पत्‌] अभिन्न होना। ga 
( उवर ७१ ) | `` . - | 
अणुवत्त सक [ अनु+चृत्‌ ] १. अनुसरण करना । ad 
` शुश्रूषा करना । ३ अनुकूल वरतना । ४ व्याकरण ब्राई 
के पूर्व सुत्र के पद्‌ का, अन्वय के लिए, नीचे के सूत्र में जागा 
अणुवत्तद ; (स ४२) | वकू-- अणुत्तंत, अणुवत्त 
` अणुवत्तमाण ; ( प्राप्र ; विसे ३५६८ ; नाट)। ४ 
अणुवट्टणीअ, -अणुवत्तणीअ, अणुचत्तियव्व ; (नः 
उप १०३१ टी) 
agaa वि [sume ] १ ume, अनुगत 
कूल किया हुआ ; २३ प्रदत्त; ( वव २) | 
अणुवत्तग वि [ अनुवत्तक ] अनुकूल प्रवृत्ति करने . वाढ 
सेवा करने वाला; (उव) । : 
अणुवत्तण न [ अनुवत्तेन ] १ अनुसरण ; ( स २३६ ) 
२ अनुकूल प्रवृत्त ; (गा २६५)। ३ पूर्व सूत्र के पद 
अन्वय के लिए, नीचे के-सूत्र में जाना; (बिसे ३५६८) 
अणुचत्तणा खी -[ अनुवत्तना ] ऊपर देखो; (अं 
१४८ ) | 
अणुवत्तय देखो अणुवत्तग “ अन्नमन्नच्छदाण॒वत्तया 
( णाया १, ३ )। 
अणुवत्ति स्री [ अमुवृत्ति] १ अनुसरण; ( स ४१६) 
२ अनुकूल प्रवृति ; ३ ्रनुगम ; ( विसे ७०४ )। ` 
अणुवत्ति वि [ अचुवत्तिन्‌ ] अनुकूल प्रवृत्ति करने वाही 
भक्त, सेवक; 
“ तुह चंडि ! चलणकमलाएुवपिणो कह खु संजमिज्जति॥| 


E 


` . सेरिहवहसंकिग्रमहिसहोरमाणेण व जमेण ?? ( गउड ) | 


अणुचम वि [ अनुपम ] उपमा-रहित, बेजोड) अदिती 
( श्रा २७) | 
अणुचमा'- स्री [ अनुपमा ] एक प्रकारका खाद्य ४ 
(जीव ३) । 


oI 


अणुवमिय --अणुवीतिय ] 


६८ )। 
अणुवय देखो अणुव्वय.; ( पउम. २, ६२) | 


अणुवय सक [ अचु--वदु ] अनुवाद करना, कहे हुए अर्थ 


को फिरसे कहना । वकु--अणुवयमाण ; ( आचा ) | 
अणुवरय वि [ अनुपरत ] १ असंयत, अनियही; (ठा २, 
२ क्रिवि, निरन्तर, हमेशां ; ( रयण २५ ) | 
अणुचलद्धि खी [ अनुपलब्धि ] १ अभाव, अप्राप्ति ; २ 
. अभाव-ज्ञान ; “ दुविहा अणुवलद्धोउ ”' ( विस १६८२ )। 
अणुवलब्भमाण वि [ अनुपलम्यमान ] जो उपलब्ध न 
होता हो. जो जानने में न आता हो; ( दसनि १ )। ` 
अणुवलेवय वि [ अजुपलेपक ] उपलेप-रहित, ग्रलित ; 
( पण्ह १, २ ) 
अणुचसंत वि [ अनुपशान्त ] अशान्त, कुपित; (उत्त १६) 
अणुवसम d [ अनुपशम.] उपशम का अभाव ; ( उव) | 
अणुवसु वि [ sure ] रागवाला, प्रीतिवाला; ( आचा Ji 
अणुवह्‌ [ अनुपथ | पीढ़े “ कुमराणुवहेण सो लग्गो ” 
(उप ६ टी )। 
अणुवहय वि [ अनुपहत ] अविनाशित ; ( पिंड ) | 
अणुवहुआ स्त्री [ दे ] नवोढ़ा खरी, दुलहिन ; (दे १,४८)। 
अणुवाइ वि [ अनुपालिन्‌ ] १ अनुसरण करने वाला ; 
(ठा& )। २ संबन्ध रखने वाला ; (सम १५) | 
अणुवाइ वि [ अनुवादिन्‌ ] अनुवाद करने वाला, उक्त 
अथ को कहने वाला ; ( सूअ १, १२ ; सत्त १४ टी )। 
अणुवाइ वि [ अनुवाचिन्‌ ] पढ़ने वाला, अभ्यासी ; 
“ संपन्न गेसवरिसो अणुवाई सव्वसुत्तस्स ” ( सत्त १४ टो ) 1 
अणुवाएज्ञ वि [ अनुपादेय ] ग्रहण करने. के अयोग्य ; 
( आवम ) । | 
अणुवाद्‌ देखा अगुवाय--प्रचुवाद ; ( बिते ३३७७ ) ।: 
अणुवाय एं [ अनुपात ] १ अनुसरण ; (पण्य १७)। २ 
संवन्ध, सयोग; (भग १२, ४)। ३ आगमन; 
( पंचा ७ )! 1 
अणुवाय पुं [ अनुवात ] १ sey पवन; ( राय )। 
२ वि. अनुकूल पवन वाला प्रदेश--स्थान ; (भग १६ ६) 
अणुबाय वि [ अनुपाय ] उपाय-रदित, निरपाय ; (उप 
एट १४ ) | 
अणुवाय d [ अनुवाद ] अबुभाषण, उक्त बात को 
RT ; ( उवा; दे १, १३१ )। 
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agiia वि [ अबुपमित ] देखो अणुवम ; (un 


५३ 

अणुवायण न [ अनुपातन ] अवतारण, उतारना; (धम २)। 

agara वि [ अनुवाचक ] कहने वाला, अभिधायक, 

Tenit रुढीए एत्थ पव्वाणुवायद्यो भणिओ” (सुपा ६१६)। 

अणुवाल देखो अणुपाल। वकू--अणुवालेंत; (स २३) 
संकष--अणुबालिऊण ; (स १०२) | 

अणुवालण न [ अनुपालन ] रक्षण, परिपालन ; (यावा) 

अणुवाळणा खी [ अनुपालना ] १ ऊपर देखो; ( पंचू ) । 
२ कप्प पुं [ "कल्प ] साधु-गण के नायक की अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो जाने पर गण की रक्षा के लिए शास्त्रीय विधान ; 
( पंचमा ) | | 

अणुवालय वि [ अनुपालक ] १ रक्षक, परिपालक। २ पुं 
गोशालक के एक भक्त का नाम ;.( भग २४, २० )1 

अणुचास सक [ अनु+वासय्‌ ] व्यवस्था करना | अएु- 
वासेजासि ; ( आचा ) | 

अणुवास पुं [ अठुवास ] एक स्थान में अमुक काल तक 
रह कर फिर वहां हो वास करना ; ( पंचभा ) | 


Ase 7 a up ९१५४१७ »- ° 


 अणुवासण न [ अनुवासन ] १ उपर देखो | २ eG 


द्वारा तेल आदि को अपान से पेट में चढ़ाना ; ( णाया 
१, १३ ) | : , ' 
अणुवासणा खी [ अनुवासना ] ऊपर देखो ; (पंचभा ; 
णाया १, १३)। कप्प पुं [ कल्प ] «mm के 
' लिए शाखीय व्यवस्था ; ( पंचभा ) । 

अणुवासग पि [ अनुपासक ] १ सेवा नहीं करने वाला । 
२ पुं. जनेतर ग्रहस्य; (निचू = )। - ` ` 
अणुवासर न [ अबुवासर ] प्रतिदिन, हमेशों ; (ux 
१, २४१)। `. | 
अणुवित्ति खी [aget ] १ अनुकूल वतन ; ( कुमा ) à 
२ अनुसरण ; (उप ८३३ टी ) | | 
अणुविद्ध वि [ अनुविद्ध ] संबद्ध, जुड़ा हुआ ; ( से ११, 


qk )। 

अणुविहाण न [ अनुविधान ] १ अनुकरण ; २ अनुसरण; 
( विते २०७ )1 | ५ 3 
अणुवीइ स्री [ अठुवीचि ] अनुकूलता “ वेयाणुवीइं मा 
कासि चोइच्जंतो गिलाइ से qst ” (सूअ १, ४, १, १६) | 
lanaa विचार कर, पर्यालोचना 
(कर; (पि ५६२; आचा ; दस ७) | 


देखो अणुचिंत। . 
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अणुवूह सक [ अनु--वृह्‌ ] 
करना । HURI ; ( कप्प ) । | 
supp वि [ अनुदर हितु ] अनुमोदन करने वाला ; 
(ठा७)। 
अणुवेय सक | अनु+वेद्य्‌ ] अनुभव करना | ` वक 
(सत्र १, १, १ )। 
अणुबेयण न [ अचुवेद्न ] फल-भोग, अनुभव ; (स 
४०३ )। 
अणुवेछ ग्र [ अनुवेल.] निरन्तर, सदा ; ( पाम्न ) । 
अणुवेलंधर पुं [ अनुवेलन्धर ] नाग-कुमार देवों का एक 
इन्द्र ; (सम ३३) | 
अणुजेह देखो अणुप्पेह । 
१, १० ) | 
अणुव्वज सक [ अनु + बज ] १ अनुसरण करना। २ 
सामने जाना. अगुन्त्रजे ; ( सूझ १, ४, 3,3 ) | 
अणुव्वय न | अणुव्रत | छोटा' बत, साधुओं के महात्रतों 
' की अपेक्षा लबु त्रत, जन गृहस्थ के पालने के नियम 
( डा ४, १ )। 
अणुव्वय न [ अजुव्रत ] ऊपर देखो; (ठा ४, १ ) | - 
अणुव्वयय वि [ अचुवजक ] भुरण करने वाला “ अन्न- 
मन्नमणुव्वयया ” ( णाया १, ३) | | 
अणुव्वया खी [ अचुवता ] पतित्रता खी ; ( उत्त २० ) | 
अणुव्वस वि [ अनुवश ] आधीन, भायत्त - “ एवं god 
सरागत्था ग्रज्नमत्नमपुव्वता ” ( सूझ १, ३, ३ ) l 
अणुव्वाण वि [ अबुद्वान ] १ अ-वन्ध, खुला हुआ ; (उप 
२११ टी ) २ fe, चिकना i पन्वाण किचि- 
उन्वाणमव .किंचिच होअणुब्त्राण ? ( ओघ ४८८ ) | 
अणुव्विग्ग वि [ agga] . असभ, लेद-रहित; (णाया 
१,८; गा २८४ ) | 
अणुब्चिवाग न [ अन्नुविपाक ] विपाक के spam “एव 
तिरिक्खे Wu qaidi तयणुब्विवागं ^ ( सुझ 
१, ४; २ ) | 
अणुव्चीइय देखो अणुवीइ ; ( जीव १ ) 1 
अणुसग d | अनुषङ्ग ] .१. प्रस'ग, प्रस्ताव ( प्रासू 3t; 
भवि ) । २ संसर्ग, सौवत; "asmpg पुण एसा व 
हवन्ति गुण-दोसा” (a २८; २७) | 
अणुसचर सक [ अनुसं + चर्‌ ] १ परिश्रमण करना | 


बक् अणुवेहमाण ; (सुम्न 


२ पीछे चलना | अशुसंचरइं ; Cre) सूझ १, १०) ] 
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रोदन करना, प्रशंसा | अणुसंध सक [ अनुसं + था ] १ खोजना, दुंढना, तेता) 


[ अणुत्रूह-अणुसर 


करना | २ विचार करना । ३ पूर्वापर का fs 
करना । अणुसंधेमि; ( पि ५०० ) | 
संधिवि ; (aR) 

अणुसंघण | न [ अनुसंघान | १ खोज, uy, 
अणुसंघाण / २ विचार, चिन्तन “ ग्रत्ताणुसंधणपा 
सुसावया एरिसा हुंति ” (श्रा २०) । ३ पूर्वापर ञ्च 
मिलान ; (पंचा १२ ) | : 

अणुसंघिअ न [ दे ] अविच्छिन्न हिक्का, निरन्तर हिचकी 
(दे १, १६ ) | 

अणुसंवेयण न [ अनुसंवेदन | १ digg जानना; २ 
अनुभव करना; ( आचा ) | 

अणुसंसर सक [ अनुसं + स्त्र ] गमन करना, भ्रमण करना। 
“जो ma Ra वा विदिसाओ वा अणुसंसरइ ” 
( आचा ) i 

अणु छंसर' सक [अउुसं ER ] स्मरण करना, याद करना। 
अणुसंसरड्‌; ( आचा )। 

अणु्तज्ञ. अक [ अनु +संज्ञ ] १ अनुसरण करना, प 
कल से कालान्तर में अनुतर्तन क!ना। २ प्रीति करना | 
रे परिचय 'करना । अणुसज्जन्ति; (स ३) ॥। 
भूका--- ग्रणुसजिजञत्या; ( भग ६,७ ) | 

अगुसज्ञणा स्त्रो[ अचुसज्ञना ] अनुसरण, अनुवतन; 
(वव १) | 

अणुसट्ट वि [अनुशिष्ट ] जिसको शिक्षा दी गई हो वह, 
शिक्षित; ( सुर ११,२६ )। ` 

aga - वि [ . अजुशिष्टि ] १. शिक्षण, सीख, उपदेश! 
(ठा ३, 3) 1 २ स्तुति; श्लाघा “्रशुसट्टी य थुइ ति एगट्ठा 
(वव १) | ३ आज्ञा, अजुज्ञा, सम्मति “इच्छामो'अणुसद्वि पत्र 
ज: देह में भयव' ” ( सुर ६,२०६ ) | . 

अणुलमय न [ अनुसमय |] प्रतिक्तण; ( भग ४१,१ ) | 

agaa पुं [ अनुशय ] १ पश्चात्ताप, खेद; (से :२, १६)| 
२ गर्व, अभिमान; (अणु) | | | 

अणुल्लर.सक [ आनु +- स्त्र ] पीछा करना, अनुवर्तन करना | | 
अणुसर्इ; (सण) । वक अणुसरंत ; (महा)-। क अर्ण 
ume. (a.k, १)। : ` 

अणुसर सक [ अनु +E ] याद करना, चिन्तन करना | 
बक्क अणुसरत; (पउम ६६, ७). - क--अणुसरियर्व्| 
( आवम ) | | | 


अणुखरण--अणुहरिय ] 


(बिते ६१३ ) । 


अणुसरण न [ अचुस्मरण ] अनुचिन्तन, याद करना 


(पंचा १; स २३१ )। 


अणुसरिड वि [. अनुरुमत्‌ | याद करने वाला; ( विसे 


Exc) 

अणुसरिस 2 ६४, ७० ) | २ योग्य, लायक ( स ११ 
११४; पउम Sk, २६ ) | 

अणुसार पुं | अनुस्वार | १ वर्ण-विशेष, विन्दी; २ बि 
ग्रनुनासिक qu; ( विसे ५०१ )। 

अणुसार पु [ ST ST ] अनुसरण, अनुवतन (गउड़ 
भवि )। २ माफिक, मुताबिक ^ कहियाशुसारो सब्वमुवगय 
सुमइणा सम्म” (साथ १४४ )। ` 

अणुसारि वि [ अनुसारिन्‌ ] अनुसरण करने वाला; (गउइ 
स 193; साध २६ ) | 

अणुसास सक [ अनु+शास्‌ | १ सोख देना, उपदेश देना । 
२ आज्ञा करना | ३ शिक्षा करना, सजा देना । गअणुसास'ति 
(पि १७२ ) | वकू-अणुसासंत (पि २६७)। कवक 
अणुसासिज्जंत ; (सुपा २७३) । कृ--अणुसाणि 


ज्ञ ; ( कुमा )। हेकू--अणुसासिउं ; (पि १७६ ) । 


नणुसासण न [ अनुशासन ] १ सीख, उपदेश ; 
(uma १४ )1 २ आज्ञा, हुकुम ; (ug १,२,३ )। 
२ शिक्षा, सजा; (पंचा ६) | ४ अनुकम्पा, दया mU 
ति वा अणुसासणति वा wr ” ( पंचचू ) । 

qa [ अनुशासना ] ऊपर देखो; ( णाया १, 
1३ ) | 

अणुसासिय वि [ अनुशासित ] शिक्षित; (उत्त १५ 
पि १७३) | 


| भणुसिक्ल्लिर वि [ अनुशिक्षितृ ] सिखने वाला; 


जं जं करेसि जं ज॑, जंपसि जह जह तुमं निम्नच्छेति। 


ते तं अणुसिक्खिरीए, दीहो दिश्रहो ण संपडइ । 
(गा ३७८ )। 


देखो wg (सूयर १, ३, ३)। —— 
ARR देखो अणुखट्टिः ( ओष १७३ वृह १३. उत 


अणुसिण वि [ अनुष्ण ] गरम नही वह; ठएडा; ( कम्म 
lire) 


वि [agag] १ समान, तुल्य; ( पउम 


पाइअसद्दमहण्णवो | m 
अणुसरण न [ अनुसरण ] १ पीछा करना २ अनुवर्तन 
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अणुसील सक [ अनु+शोळ्य्‌ ] पालन करना, रकण 
करना । अणुसीलइ ; ( सण ) 
अणुसुत्ति वि [ दे ] अनकूल; ( दे १, २४ ) | 


अणुसूआ स्त्री [ दे ] शीघ्र ही प्रसव करने वाली स्त्री:; 
| 
SS वि [ अनुस्यूत ] अनुविद्ध, मिला हुआ; 


(88 २, ३ )। 


| अणुसूयग वि [ अनुसूचक ] जादुस को एक श्रेणी, 


“सूयग तहाणुसूयग-पडिसूयग-सव्वसूयगा एव । ` 
पुरिसा कयवित्तीया, वसंति सामंतनगरेसु । 
महिला कयवित्तीया, वसंति सामंतनगरेसु ॥” ( वव १ )। 
अणुसेढि स्त्री [अनुश्रे णि] १ सीधी. लाइन] २ न. लाइन- 
सर; ( पि ६६; ३०४ ) | 
अणुसोय पुं [ अनुस्रोतस्‌ ] १ अनुकूल प्रवाह; ( अ ४ 
४ ) | २ वि, अनुकूल “ अणुसोयसुहो लोगो पडिसोओं 
आसमा सुविहियाण” ( दसचू २)। ३ न, प्रवाह के 
अनुसार 
““ग्रणुसोयपट्विए वहुजणम्मि पडिसोयलद्धलक्लेणं | 
पडिसोयमेव wem, दायव्वो होउकामेण॥” ( दसचू २ )। 
अणुसोय सक [. अनु+शुच्‌ ] सोचना, चिन्ता करना, 
अफसोस करना । वकृ-अणुसोयमाण; ( सुपा १३३ )। 
अणुस्सर देखो अणुसर-मचु -- स्प॒। संकृ-अणुस्सरित्ता 
( सूअ १, ७, १६ )I 
अणुरुसर देखो अणुसरऱभ्रनु+स्‌ । वकृु--अणुस्सरंत 
(ase) . 
अणुस्सरण न [ अचुस्मरण .] चिन्तन करना; याद करना 
(उव; स ५३ )I 
अणुस्सार पृं [ अनुस्वार | १ «em बिन्दी । 
२ वि, भ्रनुस्वार वाला अक्षर, अनुस्वार क. साथ जिसका 
उच्चारण हो वह; ( णंदि; विसे X i)! 
अणुस्सुय वि [ अनुत्सुक ] उत्कण्ठा-रहित ( qa 1; 8)। 
अणुस्खुय वि [ अनुश्रु त ] १ अवधारित; ( उत्तर Ya 
सुना हुमा; (um १,२,१) I. ३ न. भारत-आदि पुराण-शाख; 
( सूत्र १,३,४ ) I 
अणुहर' सक [ अनुद ] अनुकरण करना, नकल करना । 
ग्रणुहरइ; ( प्रि ४७७) - 
अणुहरिय वि [ अनुद्दत ] जिसका ' अनुकरण किया गया हो 


वह, . चुत 
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" पाइअसदमहण्णवों | 


avt FP P atm, P mL EP ts 


* .अगुहरियं धीर gu, चरियं निययस्स पुव्वपुरिसस्स । 
भरह-महानरव॒इणों,.तिहुयणव्रिक्साय-किपिस्स' ( महा ) । 


अणुहच सक [ अनु +भू ]. अबुभव करना ।' अणुइवइ 
( पि ४७४ ) । ` बक्न अणुहवमाण; (gx १, १७१)। 
कृ--अणुहवियव्ब, अणुहवणीय ; ( पउम १७, १४; 
सुपा ५८१) 1: संकू--अणुहवेऊण, अणुहविडं; . (se; 


पंचा २ ) । A tT 
अणुहचण न [ agaaa ] अनुभव ; (स २८७) । 


अणुहचिय वि [अनुभूत ] जिसका अनुभव किया गया हो 


वह, ; ( सुपा ६) । `. 
अणुहारि वि [ अनुहारिन्‌ ] 
नक्षालची ३ ( कुमा )।- ER 
अणुहाच देखो अणुभाच ; ( स. ४०३; ६५६ )4 : 


अणुहियासण न [-अन्वध्यासन ] uz से सहन. करना ; 


(जं२)। `` | 
अणुहु सक [ अनु+भू ] . अनुभव करना. । 
अणुहुंत; ( पउम १०३, १४२ ) | 


अणुहुंज सक [ अनु + esp] भोग करना, भोगना । अणु- 


sag; ( भवि ) । | 
अणुहुत्त देखो AURA ; (गा ६४६ )। 


अणुहूअ वि [ अनुभूत ] १ जिसका अनुभव किया गया हो 


वह ; (कुमा)। २ न, अनुभव; (से ४, २७) | 


सक [ अनु + भू ] अनुभव करना । ग्रगुद्दोंति ;: 


( पि ४७४ ) | ` वकु--अणुहोंत; ( पउम १०६, १७) 
कवक , अणुहोइज्जंत, अणुहोइज्ञमाण ; 
अणुहोईअमाण; ( षड्‌ ) 1. कू _अणुहोद्च्च (शौ ); 
(अभि १३१ ) 1 

अणूकप्प देखो अणुकप्प ; 
( पंचमा ) । 

अणूण वि [ अनून ] कम नहीं, अधिक; ( कुमा ) । . 

A | इ [ अनूप ] अधिक जल वाला देश, जल-बहुल 

अणुच स्थान ; ( विसे १७०३; वव v ) | z 
aie देखो. अणेक्क ; ( इमा; अभि 
२४६) । c | 
अणेकञ्झ वि [ दे ] चन्चल, चपल; ( दे ND | 
कक | [बि] e अधिक, बहुत; des 

अणेग “प्रादु २.) । “करण न [ “करण ] पर्याय, 


6 एत्तो चोच्छं अणुकप्पं १) 


अनेक रातों में होने वाला, अनेक रात संबन्धी (उत्स | 


, “जेण विणा लोगस्सवि, ववहारो 


अनुकरण. .करने वाला, 


| अणेज्ज यि [ अक्ल य ] जानने को अयग्य, जानने को अशः| 


अणेग्गह देखो अणुग्गह-अनवग्रह; “नागरगो 
अणोग्घसिय विः[. षित ] नहीं चिसा हुआ, HA | 


"s T iios opel निर्दोष, शुद्ध, ( णाया १,८)। 
धर्म, ; o | " अनवद्याङ्गो REAT, ' की पुवी |. 
Nr; (सल 15६ १0. राइय वि Define], ctic zda BITqGhrpotri - sido sm : 


[ अणुहव--अणेज्जगी 


fs oe, PP PP PP P PP PA मस ततै सि TS Nr, 


(कस )। “सो ग्र [ शस्‌ ] अनेक वार; (प्रा 
१४ )। र PE | 
अणेगंत पुं [ अनेकान्त ] अनिश्चय, नियम का. अभाव, 
(RÈ) । "वाय एं [ 'चाद-] स्याद्वाद, जनों का. ome 
सिद्धान्त, सत्व-असत्व आदि अनेक विरुद्द धमा का भी ए | 
वस्तु में सापेक्ष स्वीकार, | = 
सव्यहा न निव्वडइ। | 
तस्स भुवणेक्कगुरुणो नमो ग्रणेगंतवायस्स” (सम्म १६६)। | 
अणेगंतिय बि [ अनैकान्तिक ] ऐकान्तिक नहीं, अनिश्चित, | 
अनियमित ; ( भग १, १ )। - z 
अणेगावाइ वि [ अनेक्रवादिन ] पदाथो को सर्वथा अलग | 
२ मानने वाला, अक्रियवाद-मत का अनुयायी; (ठा =)। | 
अणेच्छंत वि [ अनिच्छन्‌ ]-नंहीं चाहता gm; (wp 
w&c टो )। A^ | 
अणेज वि [ अनेज ] निश्चल, femen; ( आंक ) । 


क्य; ( महा )। | न SUE 
अणेलिस वि [ अनी दश ] अनुपम, असाधारण, “जे घम्मं | 
सुद्दमक्खंति पडिपुण्णमऐलिसं ” ( सूझ १, ११)॥ | 
अणेवंभूय वि. [ अनेवम्भूत ] विलक्षण, विचित्त `"ग्णेव- 
भूयंपि वेयणं वेद॑ति” ( भग ५,१ )। ` | 
अणेस देखो अण्णेस। as- अणेसंत; ( नाट ) । 
अणेसण न [ अन्वेषण ] खोज, तलास; ( महा)। ` 
अणेसणा स्ती [ अनेषण। ] एषणा, का अभाव; (-उवा )1 
अणेसणिज्ज वि [ अनेषणीय ] अकल्पनीय, जैन साधुओं | 
के लिए अग्राह्य (भिक्ता-आदि); ( ठा ३,१; णाया १ ६.) | 
! स्ती [ अनृतुका ] जिसको अतु-धर्म न आता हे 
वह स्वो; (ठा ५,२ ) | | AT x 
अणोक्कंत वि [ अनवक्रान्त ] जिसका पंराभव न किया | 
गया. हो वह, अजित, “ परवाईहिं अणोककंता” ( औप ) ।' | 
dez भयो 
WR" ( वृह ३) | E 


जिंत 2 राय.) `। .' 


S 


Eu oo रु) 
१ edi [ अनवद्याः] ऊपर देखो ( कप्प ) | , MISI CES E s 
णोणअ वि [ अनवनत | नहीं नमा हुआ; (से १,१ ) । अणोहीण वि.[ अनवहीन ] हीनवाद (पि१२०)| 


| अण्ण सक [ भुज्‌ ] भोजन करना 

अणोत्तप्प देखो अणुत्तप्प (पव ६४ ) | , खाना | अएणड; (षड्‌) | 
| अणोम वि-[ अनवम ] अ-हीन, परिपृण; ( आचा ) | ह [ति (प्राप्‌ १३१ )। 'उत्थिय 
अणोमाण न [ अनपमान | अनादर 'का अभाव, सत्कार, ] अन्य दशन का अनुयायी 


“बं उग्गमदोसा विजढा पइरिक्कया अणोमाणं | (सम ६०) | mE न [ “ग्रहण ] १ गान के 


समय होने 
माहतिगिच्छा य कया RR q pies "| गानेवाला e MT m S : 
आघ २४६ ) | वि व्वर्मिक : 9 
भ्रणोरपार .वि.[ दे ] १ प्रचुर, wp ( आवम ) | २ बंप sr eC D te 


NE को? ३ अति विस्ती Fu ३ भक्ष्य पदार्थ; (उत्त २० ) | ३ भक्षण, 
ब्रणोरुम्मिअ वि [ अनुद्कान. ] अ-शुष्क, गिला; ( कुमा ) à द] रतो अंबे 
भणोल्य न [ दे .] प्रभात, प्रातःकाल; ( दे १,१६. ) । "विहि पुस्ती [ “विधि ] पाक-कला (हर 6 
भणोवणिहिया स्ती [ अनौपनिधिकी. ] gi का एक अण्ण न [ अणस्‌ ] पानी, जल SENA 

मद; कम-विशेष; ( अशु) | अण्ण वि [ दे ] १ रोपित; २ fies; ( षड्‌ ) 1 
भणोवणिहिया. स्ती. [ अनुपनिहिता ]. उपर अण्ण देखो कण्ण=कण ; (गा १६४, कपू ) | 

| (R99) | अण्णअ पुं [ दे ] १ युवान, तरुण; २ धूर्त, ठग; ३ देवर 
मणोल्छ वि [ अनादरः ] १ शुष्क, ` सूखा हुआ; (गा CRC) 

१४१ )। 'मण वि. [^erem.] भ्रकरुण, निष्ठुर, | अपणइअ वि [दे] १ तूप; (दे १, १६)। २ सकः 
दय; (काप्र 5६ )| - . . विषयों में तृप्त, सर्वाय-तृप्त; ( षड्‌ ) r 
hm वि [ अनुपम ] उपमा-रहित; - अद्वितीय; (परम अण्णओ अ [ अन्यतस्‌ ] दूसरे पे, दुसरी तफ; ( उत्त १) । 
। ७६, २६; सुर ३,१३० ) | ६६५८२ देखो अन्नओः। 

miaa विः [` अुपरमितः ] ऊपर देखो; ( पम | अफ्णण्ण वि [ अन्योन्य ] पत्र, आफ्स में; (ष्‌ ) । 

६३) । अण्णण्ण वि [ अन्यान्य ] और ओर; अलग अलग, 
| गवसला स्ती [ अनुपसंख्या ] मशन, स ज्ञान “का | “प्यव उत, dares Rede 

"पाव; ( सुभ. २,१२)| - ` : नड सर मे किस 24 ub 

वि [ अनुपधिक ] १ परिग्रह-रहित, संतोषी। | अण्णत्त भ्र s ९५८१ 
|| १ सरल (त पिह pelli pnt १७) | 
à वि अनुपानत्क जूता-रहित, देखो गा ६२६ JI 
मगोवाहणय | जूता पिन 2 di frvs)1 अण्णत्थ देखो अण्णत्त (विपा १, ३ )। 
भेणोसिय [ अनुषित ]-१ जिसने वास न. क्या“ हं । अण्णत्य बि [.अन्यस्य ] झे (स्थान) में रहा हुआ 


— 


1 a , 
AR वाला ; “ Boe ततय ” (RI) ) । 


र ^ अनोधन्तर ] पार जाने' के लिए असमथ, 
ई एमं पचेशयं अणोहंतरा एए, नो य ओं तरितए, 


)1 
पुनरुक्त; फिर से कहा हुआ; (à 
वि [ अनपघट्टक ] निरंकुश, स्वच्छन्दी ( णाया pure [ दै] 
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अण्णमंण्ण देखो अण्णण्ण-भन्योन्य “अफ्णमण्णमशरतया ” 
णाया १, २) | 


» १६ ) 


५८ 


अण्णयर वि [ अन्यतर ] दो में से कोई एक; ( कस ) । 
अणणयां अ [ अन्यदा ] कोई समय में  :( उप ६ टी ) 1 
अण्णव पुं [ अणंच ] १ समुद्र; . २ संसार ^ we 
महोबंसि एगे तिण्णे दुरुतरे ” ( उत्त ) । 

अण्णव न [अऋणवत्‌] एक लोकोत्तर मुहूर्त का नाम; (जं ७)। 
अण्णह न [ अन्वह्‌ ] प्रतिदिन, हमेशां , (धम १ )। 
अण्णह देखो अण्णत्त ; ( षड्‌ ) । 

अण्णह .) अ [ अन्यथा ] wer प्रकार से, . विपरीत रीति 
अण्णा ई उल्टा; ( षड्‌ ; महा ) । . भाव पुं 
[ "भाव ] वेपरीय, उलटापन ; ( वृह ४ ) । 
अण्णहिः देखो अणणत्त ; ( षड्‌ ) । | 

अण्णा स्त्री [ आज्ञा ] आज्ञा, आदेश ; (गा २३; अभि 
६३ ; मुद्रा १७ ) | 


अण्णाइट्ट वि [ अन्वादिष्ट ] रादि, जिसको आदेश. दिया' 


गया हो वह “ अज्ञुणए मालागारे मोंग्गरपाणिणा जक्खेण 
XU समाणे ? ( झंत २० ) | | 
अण्णाइट्ट वि [ अन्वाविष्ट ] १ व्याप्त; (3m १४ 
१,)। २ पराधीन, परवश ; (भग १८, ६ ) | 
अण्णाइस ( अप ) वि. [ अन्याद्वश ] दूसरे के जैसा 
(.पि २४४ )१ 
अण्णाण न [ अज्ञान ] १ अज्ञान, अजानकारी, मूर्खता 
(दे १, ७)। २ मिथ्या ज्ञान, भूठा ज्ञान ( भग 
८, २ )॥ २ वि, ज्ञान-रहित, मूर्ख ; ( भग १, ६ ) | 
अण्णाण न [ दे ] दाय, विवाह-काल में वधू को अथवा 
वर को जो दान दिया जाता है वह ; ( दे-१, ७)। 
अण्णाणि वि [ अज्ञानिन्‌] १ ज्ञान-रहित qu; (um 
1, ७ )। २ मिथ्या-ज्ञानी (पंच १) | ३ ग्रज्ञान को 
ही श्रे य॒स्कर मानने वाला, ग्रज्ञान-वादी ; (सूझ १, १२) । 
अण्णाणिय वि [ आज्ञानिक-] १ अन्ञान-ादी, 
का अनुयायी ; (भाव ६; सम १०६) | २ मूर्ख, wed 
(सूयर १,१, २) | 


sip वि [ अज्ञात ] झ-विदित, नहीं जाना हुआ;. (TR 
२१ 


अण्णाय वि [ दे ] भाई, गिला ; ( पे ४ ६)। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


अंत, अण्णेसमाण ; (महा; काल) । ` 


ग्रज्ञानवाद्‌ . 


[ अण्णयरे - 


अण्णाय्य ( शो ) ऊपर देखो; ( मा २० ) | 
अण्णारिच्छ fa [ अन्याद्वुक्ष ] दूसरे के जैसा (प्राम) 
अण्णारिस वि [ अन्याद्वश ] दूसरे के जसा ; (पि २४१ 
अण्णासय वि [ दे | आस्तृत, विछाया हुआ ; ( षड ) 
अण्णिज्ञमाण देखो अण्णे 
अण्णिय वि [अन्धित] युक्त, संहित; ( सर्र १, १० ; नगी 
अणिणया खरी [ दे ] देखो अण्णी; (दे १, ४११) | 
अण्णिया खी [ अन्निका ] एक विख्यात जेन मुनि की म: 
का नाम; (ती ३६) । उत्त पुं [ पुत्र ] एक विला 
जैन मुनि ; (ती ३६) | | 
अण्णी खी [ दे ] १ देवर की खी ; २ पति की aR 
३ फूफा, पिता की वहिन ; (दे १, ४११) I | 
अण्णु ) वि [ अज्ञ ].अजान, निर्वोध, मूख; (3 
अण्णुअ 12 ) 1 | 
अण्णुण्ण वि -[ अन्योन्य ] परस्पर, आपस में ; (गठः] 
अण्णूण वि [ अन्यून ] परिपूर्ण ; ( उप ए २२४ )। | 
अण्णे सक [ अनु+इ ] अनुसरण करना। md 
(fü २५२६. ) ।. : अण्णंति; (पि ४६३ ) | कक 
अण्णिञ्ञमाण ; ( अन्वीयमानं ) ; ( विपा १, १) ||| 
अण्णेस सक [ अनु +-इष्‌ ] १ खोजना, दू ढना, तहस 
करना । २ चाइना, वांछना | ३ प्रार्थना करना। औँ 
सर्‌; (पि १६३)। वक्-अणंणेसंत, अण्ण . 
अण्णेसण न [ अन्वेषण ] खोज, तलाश, . कीस, 
( उप ६ टी )। 
अण्णेसणा खी [अन्वेषणा] १ खोज, तहकीकात; (| : 
२ प्राथना ;.(..आचा )। ३ ग्रहस्थ से दी जाती 
का ग्रहण ; ( ठा ३, ४ ) | 
अण्णेसि वि [ अन्वेषिन्‌, ] खोज करने वाला ( वा| ३ 
अण्णेसिय वि [ अन्वेषित ] जिसकी तहकीकात की सं - 
“ अण्णेतिया सब्बओ तुब्भे न कहिंचि दिद्दा” ( म २ 


अण्णोण्ण देखो अण्णुण्ण, “ अण्णोगणसमणुवद्ध | 


अण्णाय, पु [ अन्याय ] न्याय का अभाव ( श्रा १९ | | अण्णोसरिअ वि [3] अतिक्रान्त, seit; | 


भणियविसयं तु ° (पंचा ६ ; स्वप्न १२) | 


अन्याय्य 1; ३६ ) l 
MER Sil 1 न्याय हव “m-en, अण्ह सक [ भुज्‌ ] १ खानाः भोजन करना ।? २.१ ३ 
अण्णायभासी, न :से समे होइ HANA.” करना | . ३.. ग्रहण करनां | हेड, 
( qu १) १२ JI EU UB YT. ( y ` 


if पहूर i 
CC-0. JangamwaditMatlT Collectio ०१ by शप! ( ओप ENAN ( Nr | | 


LE À 
५२३१ 


अप्ह-अत्तणअ ] E पाइअसहमहण्णवो | 


Taa] दिवस, Ra वहसि | afa z ra x 
D हं न [ अतित्थ न [ अतीर्थे ] १ ता ( चतुर्विध संघ) का 


(उबा) | अभाव 
i 1 n eh a के कारण हिंसादि ; | प्रवृत हु गे s ds ud ipic 5 
(wg १, १; £$ औप)। ` ` l 
Fe A [ तृष्णा ] दूवा, प्यास ( गा६३)। "ia UNE हुआ gt 
RAA वि [ दै ] आन्त, भूला हुआ ; (दे १, २५ )। | अतिहि देखो अइहि "824 
| अतक्किय वि [ अतकित ] १ चिन्तित, आकस्मिक, | अतीगाढ़ वि [ अतिगाढ ] '१ wR-RRE; २ क्रिवि 
T gf एरिसं वसणमहं पत्ता ” ( महा )। २ टीक | अत्यंत वहुत `“ गतीगाढं भीरो जक्खाहिवो m 
x २ नही देखा हुआ, poche (aS) ३.क्रिवि | ८ ११३ )i "n 
॥ ग्रतक्कियं चेच आओ रायहत्थी “ ( महा )। | अतुल वि [ अतुल 
अतड त्रि [ अतट ] छोटा किनारा “ अतइववातो सो अतुलिय 1 ज्य dedos: pum 
(वृह १ ) । | अत्त देखो अप्प-आत्मन ; ( सुर ३, -१७४ ; सम ६७ 
अतण्हाअ वि [अतृष्णाक | तृष्णा-रहित, निःस्पृह; (अच्चु | णदि ) । "लाभ एं [ "लाभ ] स्वल्प की प्रात, उत्पति, 
। ६४) । (कम्म २, २५ ) | 
'अतत्तन [ अतत्व ] असत्य, मूठ, गेख्याजवी ; ( उप | अत्त वि [आत्तं] पीडित, दुःखित, हैरान; (सुर ३,१४३; ge) 
१०८) | | अत्त [ आत्त ] १ ग्रहीत, लिया हुआ ; (णाया १, १) à 
“ २ स्थीकृत, मंजुर किया हुआ ; (ठा २,३)1२ पुं ज्ञानी 
अतत्थ वि [ अतथ्य ] असस; झूठा ; (-आचा ) । सुनि { ( वृह १ )। ` i | 
अतर देखो अयर! ; “( पव-१ ; कम्म १; भवि)। ` “ | अत्त वि [आप ] १ ज्ञानादि-गुण-संपन्न, गुणी ; २ राग-द्वोष 
| अतव पुन [ अतपस्‌ ] १ तपश्चर्या का ग्रभाव ; (उत्त २३) | वर्जित, वीतराग ; रे प्रायक्षितद्ाता गु ` 
| 'रेवि. तप-रहित ; (वह ४) | | .„ | ONER भतार सयाम भ 
अतव पुं [ अस्तव ] aarian, निन्दा ; ( कुमा.) | रागह्लेसपीणो वा, जे व इंद्रा RART” ( वव १० )। 
J Reit देखो अयसी ; (.पण्ण १ ) । | ४ सोच मुकत m 1०) एत्य कय 
| भतह वि [ अतथ ] असत्य, अ-वास्तविक, भूठा; (um | १४, ६ ) । ६ प्रात, मिला हुआ; (वव,१०) “ अत्तप्प 
| ११, २; आचा ) | b दे ` सणणलेस्से ” (उत्त १२) | रे , 
वि [ अतथा ] उस माफिक नहीं | अत्त वि [.आत्र ] दुःख का नाश करने वाला, सुख का 
जाभो चिय कायव्वे उच्छाइंति गस्याण कितीग्रो। ` | उत्पादक; (भग १४६) ॥ — P 
गभी चिय अतह-णिवेयणेण ii हिययाइ ”. (गड ) | अत्त भर [ अत्र ] यहां, इस स्थान मे; (नाट ) | भव 
: भतार वि [ तार] तरने को अशक्य; (खाया १,. ६; १४) ec pass : d Va 
वि [ अतारिम ] ऊपर देखो ; (दअ १, ३, २) | 8 १ ; 
EE elei दट जाना ; | २ पु. स्वार्थ “इह कामनियत्तत्स अत नावरज्मइ 


२ सब , | (उत्तप)। 
| hs से - मुक्त . होना-। -- aR; (uni A rame] ns विलय 


सक [ अति--वृत्‌ ] १ E क्र्ना २ | ' लिए किया गया हो; “ उवक्खड भोयण माहणणं wed 


व्याप्त होना "Rare a) , सिद्धमहेगपक्खं ” ( उच्च १२) | 
tee ; (सूअ: १, १४, & आप्पस्आात्मन्‌,; '( मृच्छ २३६ )। 
[ अतिवूत्त ]. 3 अतिक्रान्त.;- Wo" sem नि R [ आत्मीय ] निजीय, स्वकीय 


व्याप 
uM जेसी शुझए जलणेतिउई' झविजाणओ -डज्मइ « (नांद; R ve1 ) । 
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६० , पाइअसद्दमहण्णवो | 


| ,“अत्यसदो फलत्थोय” , (fü १०३६ १२४१), 
, ज्ञोणि स्री [ “योनि ] धनोपार्जन का उपाय, सामक 


अत्तणअ.) ( शो ) -वि [ आत्मीय ] स्वकीय, अपना, 
अत्तणक निजका ; (पि २७७ ;.नाद ) । 
अत्तणिज्जिय वि [ आत्मीय ] स्वकीय ; (ठा ३, १ ) | 
अत्तणीज ( शौ ). ऊपर देखो; (.स्वप्न २७ )।: - 
अत्तमाण देखो ATANA. | rot 
अत्तय पुं [ आत्मज ] पुग, लड़का |. या खी. [जा] 
पुत्री, लड़की.; (-विपा १, १ )। ge 
अत्तव्व॒ वि [ अत्तव्य ] खाने लायक, भक्त्य ;.( नाट ) । 
अत्ता wt [ दे ] १ माता, माँ; (दे १, ५१ ; चार ७० )i 
२ सासू; ( दे १,५१; गा ६६७; हेका ३० )। ` .३ फूफा; 
४ सखी ; ( दे-१, ४१) | . TET 
'अत्ता देखो जत्ता; ( प्रति 5२ ) 1... 
' अत्ताण देखो अंत्तः=आत्मन्‌; ( पि ४०१.) 
अत्ताण वि [ अत्राण ] १ शरण-रहित, रक्तक-वजितः ( पण्ह 
` १११ ) 1 २ पुं कन्धे पर लड़ी रख कर चलने वाला. मुसाफिर; 
A फटे-डुटे कपड़े पहन कर मुसाफिरी करने वाला. याती; 
(३६७) ७-७ - NE MEM 
अत्ति पुं [ अत्रि ] इत नाम का एक ऋषि; ( गउड ) | 
अत्ति खरी [ अत्ति ].पीडा, दुःख; ( कुमा ; सुपा १८४ ) | 
हर वि [` हर ] पीडा-चाशक, दुःख का नाश करने वाला; 
CEN ORG E E > नान 
TN सरी [ दे.] दूती, समाचार. पहुँचाने वाली सरी; 
BRS FP es e $us 
अत्तीकर तक. [ आत्मी + कृ ] अपने आधीन ,करना, वश 
M भतीकरेइ; वकू--अत्तीकरंत; ( fep ४ ) | 
अत्तोकरण न [ आत्मीकरण ] अपने. वशः करना; 
( निचू ४) N 
अत्तुक्करिस. ) पुं [ आत्मोत्कर्ष ] अभिमान, -गर्व, 
अत्तुक्कोस / "तम्हा ्तुक्करिसो वज्जेयव्यो. जइजयेया ” 
( सूम १,१३; सम ७१) |  . .. ` 
अ्तुक्कोसिय वि [ आत्मोत्कर्षिक ] गविष्ठ, n- 
मानी; ( ओप ) । STS 
अत्तेय पं [आत्रेय] १. अति ऋषि का पुत्र; (पि१०; SET 
२ .एक जैन मुनि; ( बिते २७६६). ... ... 
अत्तो अ [ अतस्‌ ] १ इससे, इस हेतु से; ( बउड ) | 
vmm). o ` “~ 


3; Ig ek; गउड) “A कहिए विलावो” ७ 


अत्थ देखो =mi; ( इमा; -उप ७२८ २२४. टी; जी 


ahora 


Auer ब्र्थ-नीति; (ठा ३,३.) | "णय एं [wg 
शब्द को छोड़ अर्थ को ही मुख्य वस्तु मानने . वाला प, 
( wg )। “सत्थ-न [शास्त्र ]भर्य-शास, संपति 
(mm. १, १.) । "ax एं [ "पति ] १ घनी; | 
कुबेर ; (वव ७)। "ara पुं [^m] १ गु; 
वर्णन ; - २ दोष-निरूपण; 3 गुण-वाचक शब्द; | 
दोष-वाचक शब्द्‌; ( विसे )। “वि वि [ चित्‌ ] अर्थ ; 
जानकार; ( पिंड १ भा ) । "सिद्ध वि [ "सिद्ध ] | 
प्रभूत घन वाला; ( जं ७ )। . .२ पु. ऐरवत Weg 
भावी जिन-केव; ( तित्थ ) | "लिय न [ लीक] ४ 
A लिए असत्य बोलना; (परह १, २) । -पलोयण| 
[reaa] पदार्थ का सामान्य ज्ञान (आच, १) re 
न [ "लोकन ] पदार्थ का निरीक्षण, . . | 
“अत्थालोयण-तरला, इयरकईणं भमंति बुद्धीओ । 
अत्थच य निरारम्भ्मेति हियय॑ कइन्दाणं ।। ?” ( गउड )| 
अत्थ पु [ अस्त ]. १ जहां सूयः अस्त होता दै वह फा! 


(से १०,१०) l. २.मेरु पर्वत; (सम `६१ ) L3 विः "d 


अमान; ( णाया १,१३:)। . "गिरि पुं [ff 
हा ( सुर 3, २७७; पउम १६,४५ ) । ` सेल | 


[ शल | अस्ताचल ; (सुर ३, २२६ )। "चढ 
[ चल] अस्त-गिरि ; ( कप ) à Duc 


अत्थ न [ stt ] हथियार, आयुध; ( पउम ८,४०; पे १ 


६१ )। 


अत्थ सक [ अर्थय्‌ ] मांगना, याचना करना, प्रार्थना कली 
' विज्ञप्ति करना । अत्थयए; (निचु ४.) |. ˆ. | 
उस थाक Ler ] बेठना | - अत्य्‌; ( आरा ७१:) | | 


SU देखो अत्त--अत; ( कप्प; पि २६३; ३६१ ) |. 
अत्थंडिल वि [ अस्थण्डि ] साधुओं के रहने के हि 


अयोग्य. स्थान, WR जन्तुओं से व्याप्त स्थान; ( ओष १२ Jg 


अत्थंत वक [ अस्तं यत्‌ ] अस्त होता ga; (क 


२२ ).] 


अत्थक्क न [दे] १ अकारड, अकस्मात्‌ , बे-समय; ( 


३२०; से 3१,३२४; श्रा ३०; भवि ) ।'अत्यक्कगज्जिउन्म'। 


हित्थहिआ पहिभजाया (mc ) । २ वि, अलि] 


CC-0. JangaMmwadi (गोयू ५ ction. (नन्ता $,/)5010इ/क्रिवि, अनवरत, हमेशा; ( गउड ) | - 


Ee — o, पाइअसहमहण्णवा | T 
Mh पलक E 

अत्थग्ध वि [ दैः ] १ मध्य चर्त "ov “सभए. अत्यस्े अत्थाणी स्ती [ आल्यानो ] समा-स्थान; ( कमा 

वा ओइणणेसु' घर, प्ट U ( ओष ३४) | २ अगाध अत्याम वि [ अस्थामन] बत-रहित cem 

गंभीर; रे न. WS, आयाम; ४ स्थान, जगह; a)i ल; ` ( णाया 


१,१४ ) ! 

अत्थण न [ अर्थेन ] प्रार्थना, याचना; ( उप ७२८ टी) | 

अत्थत्थि वि [ अर्थार्थिन्‌ ] घन की इच्छा वाला ( उप 
३६. टी ) । 

अत्थम ग्रक [ अस्तम्‌ + इ ] अस्त होना, अदृश्य होना । 
अत्यमइ; (.पि- १५८ )। वकृत--अत्थमंत; ( पउ: ca, 
५६ )। . 

Il. अदृश्य होना; (si 

| ` १०७; से ८, Ck; गा २८४ )| : 

- अत्थमिय वि [ अस्तमित] १ अस्त हुआ, इव गया, अदृश्य 


हुआ; (ओघ ४०७; महा; सुपा. १४४ ) । २ हीन, हानि-प्रात; |. 


(ठा ४,३ )। 

अंत्थयारिआ स्त्री [ दे ] सखौ, वयस्या; ( दे १, १६ )। 
अत्थर सक [ आ + स्तू ] बिछाना, शय्या करना, पंसारना | 
अत्यरइ; ( उव )।. संकृ--अत्थरिऊण; ( महा ) | 

अत्थरण न [ आस्तरण ] १ बिछौना, शम्या; (से १४, 
५० )। २ विछाना, शय्या करना; ( विसे.२१२२ ) | 

अत्थरय वि [ आस्तरक ] १ आच्छादन करने वाला 
(राय )। २ पुं बिछोने के ऊपर का. वस्त; (भगर ११; 
११; कप्प ) | 


अत्थरय वि [ अस्तरज्ञस्क ] .निर्मल, ge; ( भग ११, |. 


११) | 

| त्थचण देखो अत्यमण ; ( भवि) । 

| सत्था देखो अद्ठा-आस्था । 

e सक [ अस्ताय्‌ ] अस्त होना, इब जाना, म्रः 
OW pea अत्थाइ, झत्थाए; ( पउम ७२! 

| २१)। अत्थाझंति (से ७,२३ )। m aN 
(से ६६.) ] | 

वि [ अस्तसित |] अस्त हुमा, S हुमा. Wet 

दिवसयरो अत्थाओ .विगयकिरणस ad" ( पउस १० 

/ SS से ६,५२) | 

| _त्याझ्या स्ती गोष्ठी-मण्डप; (स २६ )! 

जत्थोण न ants सभा-स्थान; : ( सुर १,८०)। 

| “त Low] Acera. में. खया . हुमा” 


. (सम ao) 


अत्यार पुं [ दे ] सहायता, साहाय्य; ( दे १,६; qur), 
अत्थारिय पु [ दे ] नोकर कम चारी; (वव ६ ) | } 
अत्यावग्गह देखो अत्थुग्गह; ( पण १ )। 
अत्थावत्ति स्ती [ अर्थापत्ति ] अनुक्त भ्रथं को अटकल 
से सममना, एक प्रकार का भ्रनुमान-ज्ञान, जैसे देवदत्त पुष्ट 
हे ओर दिन में नहीं खाता है' qe वाक्य ते वदत रात 


' मं खाता uer अनुक्त मर्थ का qm; ( उप ६६८ )। 


अत्याह वि [ अस्ताघ ]. seme, थाह-रहित, गंभीर 
(णाया १, १४) | . २ नासिका के ऊपर का भाग भो 
जिसर्मे हव सके इतना गहरा जलाशय ; ( बृह ४ )। 
३ पु अतीत चौवीसी . में भारत में. .संमुत्पन्न इस नाम के 
एक .तीर्थकर-देव ; (.पव ६ )। 
अत्थाह वि [ दे ] देखो अत्थग्घ ; ( दे १,१४ ; भवि )। 
अत्थि वि [ अर्थिन्‌ ] १ याचक, माँगने वाला ; (सुर १० 
१०० )। २ धनो, धन वाला ; ( पंचा )-। ३ मालिक, 
स्वामी ; ( विसे.) ४ गरजू, चाहने वाला, 
८ धणओ धणत्थियाण, कामत्यीणं च सव्वकामकरो । 
सग्गापवग्गसंगमहेऊ जिणदेसिओ धम्मो ॥ ” ( महा ) 1 
अत्थि न [ अखि ] हाड, हड्डी ; ( महा ) । | 
अत्थि अ [ अस्ति ] १ सत्व-सूचक भव्यय, है, “ अत्ये- 
गइया मुंडा भविता अगाराझो अणगारियं पया ” (ओप); 
« ग्रत्वि णं मते... Rep? (जीव ३)।. २ 
प्रदेश, अवयव “ चत्तारि ग्रत्थिकाया ”. ( ठा ४, ४.) | 
“अवत्तव्व वि [ 'अवक्तव्य ] सप्तमइगी का पांचवा 
WE स्वकीय द्रव्य आदि की अपेक्षा से विद्यमान ओर .एक 
ही साथ कहने को अशक्य पदार्थ 
८ सब्मावे MGI देसो देसो अ. उसयहा जत्स "| 
` तंअत्यिग्रवतन्वे च होइ दविग्र विभप्पवसा” (सम्म ३८) 
“क्राय पुं [ “कार्य ] प्रदेशों का--भवयवों -का . समूह ; 
“णत्थवत्तव्व वि | “नास्त्यवक्तब्य ] 
agag का सातो भड्या, स्वकीय द्रब्यादि की अपेक्षा से 


` दमान, परकीय दरव्यादि की अपेक्षा सें अविद्यमान .और 


d सब्भावासब्भावे, देसो देसो अ उसयहा.जस्स | इ 


` त झ्रत्यियत्थवत्तन्वयं च. दविअ विभ्रप्पवता (म्स ४०) | 


Tora? 
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६२ | = पापा 


. अत्थियवि [ अर्थिक ] धनी, घनवान्‌-; (हे ३, 


अत्थीकरण न [ अर्थोकरण ] प्रार्थना, याचना; ( नि- | 
NUI 


/ 


पाइअसद्दमहण्णवो | [ अत्थिक्क--अदप 
भ्त न [^er] सत्व, -विद्यमानता, ` हयाती ; (सुर २, | अत्थेश्क वि [दे] आकस्मिक, अचिन्तित;-( से.१२, ४७)। | 
१४२ )। 'त्ता ख्री [ 'ता.] सत्व, हयाती; (उप पए | अत्थोग्गह देखो अत्थुग्गहः; ( सम ११ ) । 

३७४ )। 'त्तिनय पुं [ इतिनय ] द्रव्यार्थिक. नय; | अत्थोग्गहण देखो अत्थुग्गहण; (भग ११, ११)। 
(विसे ४५३७ )। “नत्थि वि ( "नास्ति ) सप्तमड्गो का य वि [ दे | आकृ, खींचा gur.( महा ) | 
तीसरा भङ्ग - प्रकार, 'स्वद्वव्यादि की अपेक्षा d fewer | अत्योभय वि [ अल्तोभक ] Sur * वे ' आदि fd. 
wei के प्रयोग से इषित ( सल ) ; ( वृह १) | 


ओर परकीय क्रयादि कीं अपेक्षा से भ्रविद्यमान वस्तु, 
५० अह देसो सव्भावे देसोसव्भावपजवे निभ्रश्रो | अत्थोवग्गह देखो अत्थुग्गह; ( पण्ण ११) । 
तं: द्विञ्रमत्थिनत्थि अ, आएपसविसेसि्रं '' जम्दा ” | अथकक न.[ दे ] १"अ्रकाणड, अनवसर, अकसमात्‌ ; (षइ 
(सम्म ३७ )। | २ वि, पसरने वाला, फेलने वाला; ( कुमा ) । 


अथव्त्रण एं [ अथवण ] चोथा ` चेद-शास्त्र; (कप; | 
णाया १, १ ) । i | 
अथिर वि [ अस्थिर ] १ चंचंल, चपल;. ( कुमा) । | 
२ अनित्य, विनश्वर; (कुमा) 1 - ३ अदृढ, शियिल; (sis) | 
४ निर्वल; (वव २ ) । ` ४ भणवूती से महीं वेठा हुआ, | 
नहीं जमा हुआ ( अभ्यास ), “ग्रथिरस्स पुव्वमहियस्स, | 
वत्तणा जं इह थिरीकरणं ° ( पंचा १२) | “णामन | 
[ "नामन्‌ ] नाम-कर्म का एक भेद; (सम ६७ )। | 
' अद्‌ सक [ अद्‌ ] खाना, भोजन करना 1 दइ, श्रदएः 
( षड्‌ ) । ट्र. 3 
: अद्सण देखो अदुद्‌ंसण; ( पंचमा ) |" ` Do 
' अद्सण पं [ दे ] चोर, 'डाकू; ( दे १, २६; षड )। | 
agaa खी [ अदंशिका ] एक प्रकार की मिष्ट चीज; | 
( पण्ण १७ )। - . | 
DH [wm ] १ नहीं देखा हुआ; mdg | 
(983,33 )। | 
' अदकखु वि [ अदक्ष ] अनिपुण, अकुशल; (सू १, २, २ |. 
अद्क्खु वि [ अपश्य ] १ नहीं देखने वाला, अन्धा; | 
| २ असर्व ; “अइक्छव ! दक्खुवाहिय सहहस अदक्खुदंसणा | 
( ax १, २, २ ) I i 
अदण न [ अदन ] भोजन; ( वृद १ ) [४४५ । 
अदृत्त वि [ अदृत्त ] नही दिया हुआ (g'a, ३ )। : 
हार वि [ "हार ] चोर ( आचा )1 .' हारि बि || 
[ 'हारिन्‌ ] चोर ; ( सूझ १; ४, १ )।. -गदाण व | 
[ पदान ] ( सम. १०.) । “दांणबेंस्मण १: | 
विमाण] भे शि तृतीय ब्त; - (पळ. |. 
३९.३ ४ ०८१७०३: PETERS 
STR वि [ अदृस्र ] अनल्प, वहुत ; 
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"नत्थिप्पचाय'न -[“नास्तिप्रवाद्‌ ] वारहवे जेन भइग-| 
ग्रन्थ का एक भाग, चोथा पूर्व ; ( सम २६ ) | 

अत्थिक्क न [ आस्तिक्य ] आस्तिकता, ' आत्मा-परलोक 
आदि पर विश्वासः; (0 ६ ; पुप्फ ११० `) । 

अत्थिय देखो अत्थिःप्र्थिन्‌ ; ( महा; आपः) । 


sem न [ अस्थिक ] १ हट्टे, हाड- |. ` २ पु. uz 
विशेष; -३ न, ag वोज वाला फल-विशेष; ( पण्ण १) | 

अत्थिय वि [.आस्तिक्र ] आत्मा, परलोक ' रादि की 
हयाती पर श्रद्धा रखने वाला; ( धर्म २:) | 

अत्थिर देखो अधिर; ( पंचा १२)॥ `: ` 
अत्थीकर सक [ अर्थी + क] प्राथना करना; याचना करना | 
अत्थीकरेइः (Priv) । - वळू--अत्थीकरंत; (frg v) | 


अत्थु सक [ आ + स्तु ] बिछाना, शय्या करना | कर्म-- 
Nem; कक wegeda;( fü २३२१०) 
अत्थुअ वि. [-आस्तृत-] बिछाया हु; (ume विसे 
२३२१ ) | 

अत्थुम्गह d [.अथाचग्रह ]`इन्दरयाँगरोर मन द्वारा होने 
माला ज्ञान विशेष, निर्विकल्पक ज्ञान; (सम ११; ठा २, १) | 
र य का नि (भग 
13,14 ) T: ८ 

sue वि [ दे ] लघु, छोटा ( दे १,६')। ` ` - 
अत्थुरण. न दे. आस्तरण] Rh; ( स ६७ ) | 


अत्थुवड (न [R] भल्लातक,- सिलारषा , वृत्त का'फल 
(दे १, २३) | ^ 


aa अदिस्तम [ण ] 


नि reet nne 
दिइ देखो SER (813, ३ )। 

अदिण्ण देखो अदत्त (ठा१)। ॒ 

अदित्त वि [ अदन्त ] १ दर्प-रहित, नत्र; ( वृह १)| 
२ ग्रहिंसक ; ( ओष ३०२:) | | 

नन देखो अदत्त ; ( सम १० ) । 

अदिस्स देखो AREA ; ( सम ६०; सुपा १४३ )। 

अदिहि «t [ अश्वति ] अघोराई, धोरज का अभाव 
( «m ) । 

अदीण वि [ अदीन ] दीनता-रहित । . “सत्तु d [ शत्र ] 
हस्तिनापुर का एक राजा ; ( णाया १, ८) | 

अढुअर [ दै ]  झानन्तग्र-कूचक अव्यय, अब ; (आचा)। 
२ इस से ; ( सूझ १, २, २ ).| 

agata [2] आनन्तय-घूचक अव्यय, अव, वाद; 

( णाया १, १) | 

, अदुयन [ अद्र त ] अ-शीघ्र, घोरे २; ( भग ७, ६) | 

. .वंधण न [ बन्धन ] दोव काल के लिए बन्धन; 

, (83, २)। 

|, अदुव bi [ दे ] या, अथवा, ओर ; “हिंसे पाणभू- 
|... अदुवा . J याई, तसं अदुव थावरे ” ( दस १, ५; आचा)। 

3 e. | वि [ अवोलिन.. स्थिर, निश्चल ; (कुमा) । 

भद्द वि [ आद्र ] १ गिला, मौजा हुआ; अकठिन ; (कुमा)। 
२ पुं इस नाम का एक राजा; ३ एक fum राज-कुमार ओर 
पे से जेन सुनि ; ४ वि, आर्द्र राजा के वंशज; १ नगर- 


विशेष ( सुझ २, ६)। कुमार पुं [ कुमार | एक. 


` ,राज-कुमार ओर बाद में जैन मुनि “ अइकुमारा दढप्पह्मरो 
अ” ( पडि)। "geur खी [ मुस्ता ] कन्द-विशेष, 
नागर मोथा ; ( श्रा २०) |. मलग न [ मलक | 
१ हरा आमला ; २ पीलु-ब्रक्ष की. कली; ( धमं २) | 
` ` रे शणबृत्त की कली ; ( पव ४ )। IRE [रिट] 
 _ : मिल कोथा ( आवम ) 

| पुं [ अन्द्‌ ] १ मेघ, वर्षा, वारिस; (1 »६ )। 
१ वष, संवत्सर संवत्‌ ( सुर १३, ७०.) ! | 
3 [ अद्‌ ] आकाश ( भग ३०७ २)। . `. . ‹ 
सक | em ] मारना, पीटना ; ( वव १०.) । 


SREW न [ अदत. ].१ भेद का अभाव ¡ ३ वि; मेद-रहित > 


Rl 


(,नाट )। ` `` 
आद्रकुसार-संबन्धी yt १, 


RAA [enaa || A 
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"क TERR ' सूत्र का एक अध्ययन; (सूत्र २, 
अदुद्सण न [ अद्शन ] १ दर्शन का निपेध, नहीं ८0% 
( सुर ७ २४८) | २१, परोक्ष, जिसका gg 
geb. 
अन्धा ;,४ “ 7 
निद्रा वाला (गच्छ १ पव १०७) | "her ^u f 
[ भूत ] जो अदृश्य हुआ हो ( सुर १०, ५६; महा .). | 
मरा). है] mm em Gs ५7.6. 
ण्ण ) १;निचू १० )।. . .. 
aga वि [ आद्रव ] गाला हुआ ;,( आव.६ )। 
AEA न [ अद्रव्य ] अवस्तु, वस्तु का .अमाब ; (पत्रा ३) 
अद्दद्द सक [ आ+द्रहू ] उबालना, पानी-तैल वगैर: को 
खूब गरम करना | We, "er; संक--अदृहेत्ता 
( उवा )। 
अद्दहिय्‌ वि [ आहित ] var gm, enia; ( विपा 
3&)I . 
अद्दा खो .[ आर्द्रा. ] १ नक्तत्र-विशेष ; ( सम २) । ,२ 
छन्द्‌-विशेष ; ( पिंग )। . SH कर 
अद्दाअ पुं [ दे ] mad, «m; (दे १, १४; wm 
११.; नित्रू १३ ) 1. 'पसिण पुं [ प्रक्ष ] विद्या-विशेष, 
जिससे ada में देवता का आगमन होता है; (ठा १० ) | 
"प्रज्ञा खी [ “विद्या ] चिकित्सा का एक प्रकार, जिससे 
बिमार को दर्पण में प्रतिविम्बित करानेसे वह नोराग होता दे ; C 
(mt) 
अद्दाइअ वि [ दे ] आदर्श वाला, आदश से पवित; (वृद १) 
अद्दाग [à ] देखो अद्दाअ (सम १९३ )। । 
अद्दि d [ अद्रि ] पहाड़ पर्वत ; ( गउड ) । . 
afe s [ दे]. गाडी का.चाकट्ठा ; “ सगडदिसं ठया सहा- 
दिसाझो हवति चतारि ” ( विसे २७०० ) । - 
afe वि [अदृष्ट ] १ नहीँ, देखा हुआ ( छुर १, १७२.) 
२ दर्शन का अविषय ; ( सम्म ६६ ) ह 
aka वि [ आदि त .] आदर किया हुआ, भींजाया हुआ 
CER अत ] पु पीड़ित ; (.वत् १० ) | 


NA, न 


अदिस्स.वि [ अदृश्य | देखने को अयोग्य .या अशृक्य 


(ss, १३० सुपा ८ ; श्रा २७.) 1, . 


सा) (uy १९७ ४५७), . 
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अद्दीण वि [ अंद्रीण ] क्षोभ को sem, अक्षुब्ध, निर्मीक ; 
(wg २, १) | pog perm 

अद्दीण .देखो अदीण s. ( आघ ४३७ ) | 

mimm [ द ] पर, भरा हुआ; ( पढ.) । 

अदुदेस वि [ अद्वश्य ] देखने का अशक्य; ( स १७० ) 

अदुदेसीकारिणी स्री. [ अद्गृश्यीकारिणी ] अदृश्य बनाने 
वाली विद्या; (सुपा ४४४.) | | | 

अदुदेस्खीकरण वि [ अद्वृश्योकरण ] १ अदृश्य करना, 
२ अदृश्य करने वाली विद्या “ किंपुण' विज्जासिज्मा we स्सी- 

. करणसंगश्रो.वावि ” (सुपा ४४४ ) | . | 

मोदि [हि] iei, Dedi, (पर्न 

३)॥* | | 

अद्ध पुन [ अधे] १ आधा; (कुमा )। ३ खणड, अंश; 
( पि ४०२ )। "करिस पुं [ "क्षे ] परिमाण-विशेष, 
पल का mA भाग; ( अणु) । 'कुडच, "BOW d 


[ 'कुडच, "ped ] एक प्रकार का धान्य का परिमाण; 


( राय ) । क्खेत्त न [ “क्षेत्र एक अहोरात्र में चन्द्र के 
साथ योग प्राप्त करने वाला नक्षल; ( चंद १० ) | "gr 
स्री [ 'स्वल्वा ] एक प्रकार का जूता; (R3) 
“घडय पुं [ “घटक ] आधा परिमाण वाला घडा, छोरा 
घडा;.( उवा )। चंद पु: [ “चन्द्र ] १ आधा चन्द्र; 
(या ५७१ ) | - २ गले-हस्त, गला पकड़ कर बाहर 
करना; ( उप ७२८ टी ) | ३ न. एक हथियार; ( उप 
ए ३९५)। + अर्घ चन्द्र के आकार ' वाले सोपान; 


' (णाया१, १)] ५ एक जात का बाण “ एसो तुह | 


तिक्खेण dii छिदांमि अद्धचदेण,” (सुर ८, ३७ ) | 
'चक्कवाळ न [ चक्रवाल ] गति-विशेष; (ठा७)॥ 
afi: एं [ 'चक्रिन्‌ ] चक्रवती राजा से अर्घ विभति 
पाला राजा,. वासुदेव; ( कम्म .१, १२) 1. "egg, "Ur 


R [ "9 ] साढे पांच; ( R ४४०; सम १०० ; 
इम वि [एटम ] साढे सात; (ठा ६) | s 
di [ नाराच ] चौथा संहनन, शरीर के हाडो की रचना-. 


Oi (जीव १)| -: 


साढ़े बावन्न ; (सम १३४ )। द्ध वरि चौथा 
भाग, परमा; (.बृह ३ ) | “नवेम din 


ttf TSO 0 EP APIs SP Pas PP esa 


आसन-विशेष; ( ठा ५, 3) । . पहर d 
ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध एक कुयोग; (गण १८ )।. ` 
र पुं [ “बर्बर ] देश-विशेषः ( पउम २७, ५ )। 
"मागहा, “ही खी [ “मागधी ] जेन प्राचीन साहित्य 
की प्राकृत भाषा, जिस में. मागधी भाषा के भी कोई २ नियम 
का अनुसरण किया गया है.“ पोराणमद्धमागहभासानिययय 
em सुत्त” ( हे ४, २८७; पि १६; सम ६०; ` पउम २ | 
३४] “मास d [ 'मास ]. पक्ष; पन्नरहृः दिन; (द्‌ | 
१० )। 'मासिय वि [ मासिक ] पाक्षिक,पत्त- 
संबन्धी; ( महा )। “याद्‌ देखो "चंद; ( उप ७२८ टी )। | 
'रज्जिय वि ['राज्यिक] राज्य का आधा हिस्सेदार, mi | 
राज्य का मालिक; ( विपा १,६) । Seer d [ "राच ] मध्य | 


` रात्रि का समय; निशीथ ; (गा २३१ ) |  “चेयाली डो 


[ चेताली ] विद्या-विशेष ; सूश्र २, २ ) | "संकासिया 
खी [ सांकाश्यिका ] एक राज-कन्या का नाम; ( आव | 


x ) । सम न [ "सम ] एक इत, छन्द-विशेष ; (a | 


७.) । हार इं [ “हार ] १ नवसरा हार ; ( रायः औप)। | 


३ इस नाम का एक द्वीप ; रे समुद्र-विशेष ; ( जीव ३ ) | 


'हारभद्द पं [ 'हारभद्र ] अर्थहार-द्रीप- का अधिष्ठाता 
देव > ( जीव ३ )। “हारमहाभदद d [ हारमहाभद्र ] 
क्त ही अर्य ; ( जीव ३ ) । 'हारमहावर d [ 'हारम- | 


' हावर | अधार समुद्र का एक झधिष्ठायक देव; (जी | 


२)। 'हारवर एं .[ 'हारवर ] १. द्वीप-विशेष ; २ 
a रे उनका अधिष्ठायक देव ; .( जीव ३ ) । | 
द ५ [ 'हारवरभद्र ] अर्थहारवरद्वोप का एक | 
Pee D 'हारबस्सहावर $ | 
र अघहारवर समुद्र का एक अधिष्ठता | 

देव ; (जीव २ )। 'हारोभास पुं. [ 'हारावभास ] | 
१ दीप-विशेष.; २ समुद्र विशेष ; ( जीव ३) | . 'हारो- || 
र पालम | 
का एक अंधिष्ठाता देव ; ( जीव ३ )॥ : d 
perio A )r ` हारोमासः | 


[हा 


महार, | अधंहारावमास-नामक समुद्र का एक een [i 
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gg 1: 
सवर ] देखो पूर्वोक्त अर्थ; ( जीव ३ ) | 
den ] एक प्रकार का. परिमाण, आइक का आधा भाग 
(23,3)! 

gg पं अध्वन्‌ ] मार्ग, रास्ता ; ( महा; आचा ) । ' 

agia पु [ दे | १ पर्यन्त, अन्त भाग ( दे १, १८; हे 

६,३२ qr ) e भरिज्जंतसिद्धंपहद्ध तो ( fim १०१ )। 

(da कतिपय, कइएक ; (से १३, ३२ ) ।ˆ ` ` 

अद्भकखण भ [ दे ] १ प्रतीक्षा करना ; राह देखना (दे 

१, ३४ )। २ परीक्षा करना; ( दे १, इंड) | ˆ ` 

अद्धक्खिअ न [2]3 संज्ञा करना; इंसारा करना 
संकेत करना ; ( दे १, ३४) ।' ` ` 

| wafer वि [ अधाक्चिक ] ` विशत ` आँख वाला 

| (R) ` 

| खी [ दे. अधजडूग ] एक प्रकारका जूता, मोचक- 

; ES ea जूता, जिसे गुजराती में ' मोजडी ' कहते 
हैँ; ( दे १,३३; २, ६; ६, १३६) । 77 

अद्दद्धा स्री [ दे. अद्धाद्धा ] दिन अथवा रात्रि का एक 
भाग; (सत्त & टी ) | 

`) अद्धर पुं [ अध्वरः ] यज्ञ; यांग ; (पाग्न ) | ` 

| अद्वविआर न [3] १ मण्डन, भूषां, “मां कुण गदविश्रार ” 
(दे१,४३)। २ मंडल, छोटा मंडल ; (दे १, ४३)। 
द्धा खी [ दे. अद्धा ] १ काल, संमय, बख्त; ( ठा २,१ ; 


अद्धासिय बि[ अध्यासित ] अधिष्ठित i5 T 
१ २१४; उप २६४ टी) |  .२ ास्ढ (स ६३०.) 
अद्धि देखो इड्ढि : | 
| धरणा वहिरंधरआ, ते चित्र जीग्रंति माणुसे लोए | 
' ण इुणंति .खलवश्रणं, खलाण, आदि न iR ” 
. (ग़ा७०४)। 
अद्विइ सरी. [ अधृति] धीरज का अभाव si 
( पउम, ११८, ३६.) । | 
अदुघुइअ वि [अधोंद्त] थोड़ा कहा हुआ; ( पि १४८) । 
अदुधुग्धाड वि [ अर्घोदुघाट ] आधा खुला “ भ्रद्धोग्घाडा 
थणया” ( पउम ३८, १०७ ) | 
"rg NL मचवे] साद d ( सम १०१; विले 
६६३ )। ९ 
अदुधुत्त वि [ अर्धोक्त ] थोड़ा कहा हुभा; (वव १०) | 
अदुधुव वि.[ अध्व] १ चंचल, अस्थिर, : ब्रिनश्वर 
(स ३२६ ; पंचा १६ ; पउम २६, २० ) | :२ अनि- 
यत्‌; ( आचा ) | 
agaaa वि [ अधांघे ] १ द्विभा-भत, दो ge वाला 
खण्डित |, २ .किवि, , आधां आधा जसे हो, ` `.: - 
“ अद्धेरदप्फुडिध, अद्देअद्वकडउक्खग्रसिलावेढा | 
Taena, मदिरा पडंति महिहरा ॥ ” 


Puce mu 13)! ME ax (& ६, ६६ )। 
श ; (विसे) । ४ अः तत्वतः, वस्तुतः, ५ साक्षात्‌ : 
त्य; ( पिंग ) । ६ दिवस ; ७ राति; ( सत्त टी ) | ag | देखो EET, ( दे ३, ४१; ओोष ६ &) 1 


अद्धोवमिय वि [ अद्घौपम्य, अद्धोपमिक ] काल .का 
वह परिमाण जो उपमा से सममाया जा सके, ण्ल्योपम 
आदि उपमा-काल; ( ठा २,४; ८ )। 
अघ ग्र [ अधस्‌ ] नीचे; ( आचा; ,पि १६०. ) | 
अध (शो) स [अथ ] भव, वाद; (कप्पू) | ` 
अधई ( शौ ) [ अथकिम्‌ ] १ हाँ; २ ओर क्या; ३ जस्र, 
अवश्य; ( कप्पू ) 

sni म [ अधस्‌ ] नीचे (पिं ३४४ ) । 
ag वि. [ अधृष्ट] अ-घीङ ( इमा). 


d ( "काल ) सुर्य आदि की क्रिया (परि- 

भेमण ) से व्यक्त होने वाला समय ८४ सूरकिरियाविसिट्ट 
गेरोहाइकिरियायु निरवेक्खो | `  अद्वाकालो Se^ 

(पिसे) | छेय पुं [`छेद्‌] समय कां एक छोटा परिमाण, 
| रो आवलिका परिमित काल ; ( पंच.) | . पच्चक्खाण 
; १ [ प्रत्याख्यान ] अमुक समय के लिए .कोई त्रत या 
' नियम करना ( आचू ६ ) । 'मीसंय न [ मिश्रक | 
[की सत्य गया भाषा पमा मीसिया |! 
; T anaa ; ( पण्ण 11 
समय ३ [ समय] eae काल; ( पण्ण ४ ) | sel ee ia a | 
` 1⁄६ [ अध्वन्‌ ] मार्ग, रास्ता; (याया १, 1४; डर “ए लिली वि जीए चिय कयत्थो ॥” 
| ४२०) 'सीसय न [शीर्षक ] माग का अन्त, मण तरौरमधयो, रोई ` jr 
i | सन्त मारा (वव ४; बृं रै ) । eR. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६६ 


_ अधणि वि [ अध्रनिन्‌] धन-रहित, निर्धन; .( श्रा १४.) । 


अधण्ण वि [ अधन्य .] ग्रक्ृतार्थ, निन्द्य; ( TR १,१ ) । 
अधम देखो अहम; (उत्त ६.) | ` 
अधस्म पुं [ अधमे ] १ पाप-कार्य, निषिद्ध कम, भनीति 
-* अघम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे few ” ( णाया १, 
१८ )॥ २ एक स्वतन्त्र ओर लोक-व्यापी अजीव वस्तु, 
जो जीव वगरः को स्थिति करने में सहायता पहु'चाती दे 
(सम २; नव ४) । रेवि. धर्म-रहित, पापी; ( विपा 
,१ )। 'केड पु [ केतु ] पापि; ( णाया. १,१७ ) | 
` "क्खाइ वि [ “ख्याति ] प्रसिद्ध पापी; (. विपा १,१.)। 
. “क्खाइ वि [ "ख्यायिन्‌ ] पाप का. उपदेश देने वाला 
( भग ३,७ ) । : “त्थिकाय पुं [. गस्तिकाय ] 
अधम्म का दूसरा अर्थ देखो; ( अणु ) । “बुद्धि वि 
[ बुद्धि] पापी, पापिष्ठ; ( उप ७२८टी )। 
अधम्मिद्द वि [ अधर्मिष्ठ ] १ धमं को नहीं करने वाला; 


(भग 333) । २ महा-पापी, पापिष्ठ ( गाया 


UMS 4. `: 
अधस्मिट्ठ वि [ अधर्मेष्ट ] अरधर्म-प्रिय, पाप-प्रिय; (" 
१२,२) . . 

अधस्मिट्ठ वि [.अधमीष्ट ].पापिग्रों का प्यारा; ( भग १२, 
1)1 4 

, अधघम्मिय देखो अहस्मिय; (ठा ४,१ ) । 

अंघर देखो अहर; ( उवा; सुपा १३८ ) I 

अधवा ( शो) देखो अहवा; ( कू ) । 


६.) । 

अघि देखो erf | 

अधि देखो अद्धिइ; ( सुपा ३४६ ) । 

अधिकरण देखो अहिगरण (TE १,९ ) । 

अधिग बि [ अधिक ] विशेष, ज्यादः; :( वृह १.) | 
अधिगम देखो अहिगम; ( धर्म २; विते २२) | 
अधिगरण देखो अहिगरण; (Rag) ` | 
अधिगरणिया देखो अहिगरणिया; ( पण्य ३१) । . 
ERU 0 Dt] आयत्त, RA; 
(पि ६१; हे ४, ४२७.) | 


अधिप्रासगं पुं [ अधिमासक ] अंधिक मात (निच | 


२१०)| : 
अघीस वि.[ अधीश ] हसक, अग्रिति;4 वमा 0२00) 


वाइअंसद्वमहण्णचो | 


अधा खी [ अधस्‌ ] अघो-दिशा, नीचली दिशा; (ठा |` A 


| अनुकूल देखो अणुकूल ; ( सुपा ४७४ ) | 
| FIR देखो अणुग्गहः; ( अभि ४१) । ` 


Aug aiu mam 


| 
अघुव देखो agga; ( णाया 2/1, पउम ६,४६ )| 


अधो देखो अहो-भधस्‌ ; (पि ३४४ ) । 

अनंदि खरी [ अनन्दि ] ग्रमङ्गल, अकुशल “ तं d. 
mif” ( अजि ३७) । 

अनन्न देखो अणण्ण ; ( FAT) । 

अनय देखो अणय ; ( सुपा २७१ ) । 

अनल देखो अणल ; ( हे १, २२८ ; झुमा ) । 
अनागय देखो अणागयं ; ( भग ) । 

अनागार देखो अणागार ; ( भग ) | 

अनाय देखो अणाय ; ( सुपा ४७०; पि ३८० ) f 

अनाळंफ (33) वि. [ अनारम्भ ] wu 
( कुमा ) । | 

अनालंफ ( चूपे ) वि [ अनालम्भ ] «gw दया| 
( कुमा ) 1 | 

अनिगिण देखो अणगिण ; ( सम १७) | 

spa] जे म्वा; (चथ n | 

अनिमित्ती खरी. [ अनिमित्ती ] लिपि-विशेष (A 
v&v dt) "1 | 

अनियमिय वि [ अनियमित ] १ अव्यवस्थित; २ अफ 
इन्द्रियों का निग्रह नहीं करने वाला; “गय्नो य न 
अनियमियप्पा.'? ( पउम ११४, २६. ) । | 


अनियहि देखो अणियहि ; (सम २६ + क्म २; | 


अचु ( अप ) देखो अण्णहा ; ( कुमा ) । 


अनुचिट्टिय देखो अणुट्टिय ; ( सं १८ ) । 
अनुज्युय देखो अणुज्युय'; ( पि ५७ )। . | 
अनुच देखो अणुहच=अनु+ भू । वकु---अनुद्दवंत; | 
अन्न देखो अंपण ;( सुपा २६० ; प्रासू ४३ ; पर ४ क 
०७९०३११२९७५१ "श्रा & ) 3 


| अन्नहा देखो अण्णहा ; ( पउम १००, २४ 


देखो अण्णइय ; (AÑ ) । 


अ देखो अण्णओ । "Eu क्रिवि [ "मुख ] दूसरी 


(खुर ३, १३६) । 
अक्षसो देखो अण्णत्तो ; (nn ) । | 
अन्नत्थ jw अण्णत्थ; ( आचा; स - 

कुमा ) । 

नदो देखो अण्णत्तो ; ( कुमा ) | 
अन्नमन्न देखो अण्णमण्ण ; ( णाया १, १) | 
अन्नन्न देखो अण्णण्ण ; ( महा; कुमा )। - 
| अन्नय पुं [ अन्वय ] एक को सत्ता में हो दूसरे की विद्य 
| मानता, जैसे अभि की हयाती में ही धूमकी सत्ता; नियमित 
संबन्ध; ( उप ४१३; स ६५१ ) । | 
- अन्नयर देखो अण्णयर' ; ( सुपा ३७० ) | 
अन्नया देखो अण्णया ; (महा ) | 
_ अन्नव देखो अण्णच ; ( सुपा८१; ५२६ ) | 
देखो अण्णह ; (.सुर १, १५६; कुमा ) | 
महा ; सुर 
T १,१४३; प्रासू ७ ) I 
| अन्नहि देखो अण्णहि ; ( कुमा )। . 
"| अन्नाइट वि [ अन्वाचिष्ट ] आक्रान्त ; “ तुमं णं आउसो 
कासवा ! ममं तवेणं तेएणं अन्नाइठ्ै समाणे sd su 
मासाणं पित्तजरपरिगयसरीरे दाहवक्कंतीए छउमत्ये चेव कालं 
| RRR” (भग १५) | 
| अन्नाण देखो अण्णाण--अज्ञान ;. ( कुमा; सुर १, १५; 
. महा; उवर ६१; कम्म ४, ६; 3)! . 
| अन्नाणि देखो अण्णाणि ; ( उव; सुपा ४८८ ) ॥ . 
| अन्नाणिय देखो अण्णाणिय ; ( पउम v, २७) | 
E ST देखो १ लाःग्रौर २ रा अण्णाय ; ( इर ६, २: ; 
| २५६ ; सुर -२, ६; २०२ ; सम्म ६६५, ST 
. ३२२; सुर २, १६१; सुपा ३०८)।.  नाएग ज 
. ने सिद्धं को खलु सहलो तयत्थमन्नाओं ! ” (उप 
टी]. 
अन्नारिस देखो अण्णारिस ; ( हे १, महा 
| देखो अण्णिज्ञमाण ; ( याया /,.1६ 
Pi अन्निय देखो अण्णिय । 


| ` (न 
अन्निया देखा अण्णिया 


पु [ अक्षिकांखुत ] एक विल्यात जग सिर 
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अन्युस्न 

अन्तुमन्न | देखो अण्णुएण ; (हे १, १८६ ; कप्प ) | 
p S अण्णेस। वकृ--अन्नेसमाण ( उप 
६ टा) | 

अन्नेसण देखो अण्णेसण ; ( युर १०, २१८ 
अन्नेसणा देखो अण्णेसणा (ठा ३, ४) | 
अन्नेसय वि [ अन्वेषक ] गवेषक, खोज करने वाला 
(स ५३४ )। | 


अलनेसिय | देखो अण्णेसि; ( पि ११६ ; आचा ) । 


अन्नोन्न देखो अण्णोण्ण, ( कुमा महा)। ` 

अप स्री, ब, [ अप्‌ ] पानी, जल; ( सुज १० ) । “काय 
पु. “काय ] पानी के जीव; ( दं १२३)।. . 
अपइद्राण देखो अप्पइट्टाण; ( आचा; ठा ४,३ ) | 
अपइट्टिय देखो अप्पइट्विय, (ठा ४,१ ) । 
अपएस वि [ अप्रदेश ] १ Rm अवयव-रहित; ( मग. - 
२०,५ ) । २ पुं खराव स्थान; ( पंचा ७ ) | 

अपंग पुं [ अपाङ्ग ] १ नेत्र का प्रान्त भाग; २ , तिलक; 


' ३ वि. हीन अंग वाला; (नाट ) । 


अपंडिअ वि [ दे ] vo, विद्यमान; ( षड्‌ ) | 
अपंडिअ वि [ अपण्डित ] १ egi (F १.) । 
२ मूख; ( अच्चु ५) । 
अपगंड वि [ अपगण्ड ] १ निर्दोष । २ न, फेन, पानी 
का माग; (सुन १, ६ )। . , | 
अपचय एं [ अपचय ] अपकष, हीनता; ( उत्त १.) | 
देखो अवच्च; अपचणिव्विसेसाणि सत्ताणि? . (f 
३६७.) 
aqaa पुं [ अप्रत्यय ] अविस्वास; ( TR १,२ ) । 
अपझल वि [अप्रत्यळ] १ झसमय; २ अयोग्यः (निंच्‌ -११) 
अपच्छ वि [ अपथ्य.) १ अ-हितकर; ( पउम्‌ ८२,७२ ) I 
२ न. नहीं पचने वाला भोजन; “थेवेण अपच्छासेवणेण रोगुव्व 
बढढेइ ” ( सुपा ४२८ ) । ५ : 
अपच्छिम वि. [ अपश्चिम ] अन्तिम; ( णंदि. पा; ` 


४दी)। 
च] [ब Y अपर्याप्त, असमर्थ; | 
' अपजजत्तग / (गउड ) t. ३ पर्याप्ति ( झाहारादि-अहण 
करने की शक्ति ) से रहित; ( ठा २,१; नव ४ ) । नाम 
न [ नामन्‌ ] नाम-कर्म का एक मेद; (सम ६७ ) | 


)! 
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अपज्जवसिय वि [ अपर्यचसित ] १ ज्ञाश-रहित; (सम्म | “ अपयस्स पयं नत्थि. ” ( आचा )। ३ सुत्र 


६१ ) । २ अन्त-रहित; (ठा १)। | 
अपडिच्छिर वि [ दे ] जड-बुद्धि, मूख; (दे १,४३ ) । ` 
अपडिण्ण ) वि [ अप्रतिज्ञ ] १ प्रतिज्ञा-रहित, . निश्चय- 
अपडिन्न | रहित; (wm): | २ mga याहि 
बन्धनों से वर्जित; (सुगर १, ३,३)॥ ३ फल की 
इच्छा न.रखकर अनुष्ठान करने वाला, निष्काम;“ गन्थेसु वा 
चन्दणमाहु सेटर, एवं मुणीणं अपडिन्नमाहु ” (us १,६ )। 
अपडिपोग्गल वि [ अप्रतिपुदूल ] «fa, निर्धन; ` ( निचू 


४ )1 
अपडिबद्ध वि [ अप्रतिबद्ध ] १ प्रतिबन्ध-रहित, वेरोक, 
४ झपडिवद्धो अनलो व्व.” ( पण्ह-२,५ ).। . २ आसक्ति- 
रहित; (पव १०४ )॥ . o TIERRA 
अपडिवाइ देखो अप्पडिवाइ;(ठा ६; ओष ५३२; णंदि )। 
अपडिलंलोण बि [ अप्रतिसंलीन ] ग्रसंयत, इन्द्रिय आदि 
जिसके काबू में न हों; :( ठा ४,२.) ।. CET 
E नहीं . दे . कर; ( कस; वृह 
३) | FA FOR, : 
अपडिहय देखो अप्पडिहय; ( णाया १,१६ )। . . 
अपडीकार वि. [ अप्रतीकार' ]:इलाज-रहित, उपाय-रहित; 
(पर ११): oie icd 
अपडुप्पण्ण ] वि | अप्रत्युत्पनन ] १ . भर-वर्तमान, 
अपड्प्पन्न ) अ-विद्यमान; ` ( पि १६३ ) ।. .२ प्रतिपत्ति 
में ग्र-कुशल; ( वव ६ ) | 009 कअ 0 " 
अपणट्ट .वि [ अप्रनष्ट ] नाश को प्राप्त; ( सुर ४, 
२४० ) | "vl E. 

अपत्त देखो अप्पत्त; ( वृह १; ठा १,२; सूझ १, १४) | 
अपत्तिअंत वक [ अप्रतियत्‌ ] विश्‍वास नहीं करता gM; 
(गा gR) . `. Sa. 
अपत्तिय देखो अप्पत्तिय; (: भग १६,३; पंचा ७ )] 
अपत्थ देखो अपच्छ; ( उत ७; पंचा-७ ) |: 8 
अपमत्त देखो अप्पमत्त; ( ग्राचा ) | RS 
अपमाण न [ अप्रमाण ] १ भूठा, असत्य; ( श्रा १२.) | 
२ वि, ज्यादः , अधिक; ( उत्त२४) | :। .. . ` 
: अपमाय वि [ अप्रमाद ] १ प्रमाद-रहित | २ पु प्रमाद 
का अभाव, सावधानी; (पण्ह २,१)।, ...... 
अपय वि [.अपद्‌.] 3 पाँव रहित, वक्त, द्रव्य, भूमि वगेरः 


पैर रहित वस्तु; | ( (सा 08,5 १००7१४० "शुकी?" ९४६7६ y groti ;( A ३ )। २ परिवार-रहि 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


. देवता को भेंट की हुई कन्या ; ( आचू १ )। ` 


दोष; ( वृह १; विसे )। | 
अपय खी [ अप्रज ] सन्तानरहित; ( वृह १ ) । 
अपर' देखो अवर; (:निवू २० ) । २ वैशेषिक दर्शन) 
` प्रसिद्ध अवान्तर सामान्य; (बिसे २४६१ ) l 
अपरच्छ वि [ अपराक्ष ] असमच्च, परोक्ष; ( पग्ह 941), 
अपरद्ध देखो अचरञ्म; ( कम्प ) । | 
अपरंतिया स्री [अपरान्तिका] छन्द-विरोष; (अजि ३४)| 
अपराइय वि [ अपराजित ] १ अ-परियूत; (पर 
१४ )। २ पु. सातवे बलदेव के पूव-जन्म का नाई 
( सम १४३ )। ३ भरतक्षेत्र का SAT प्रतिवासुदेव; (स्न 
१४४ ) | ४ उत्तमपंक्ति के देवों .की एक जाति; (al 
५६ ) | ४ भगवान्‌ ऋषभदेत्र का. एक पुत्र; (कप्प) । ६ | 
महाग्रह; (ठा २, ३ )। . ७ न, अच्तर देव-लोक ड़ 
एक विमान--देवावास ;. ( सम ४६ ) । = wm फा 
का एक शिखर; (ठा ८5 )। ६ जम्त्रूद्धीप की जगती ह 
उत्तर द्वार ; (ठा ४, २) | | 
अपराइया खी [ अपराजिता ] १ विदेह-वर्ष को छ। 
नगरी; (ठा २, ३ )। २ आठवे बलदेव को माता; 
( सम १८२ )। ३ अङ्गारक अह: की एक पट्टरानी ब्र 
नाम; (ठा ४, १)। v एक दिशा-कुमारी देवी) 
(ठा ८)। १ ओषधि-विशेष ; (ती ७) | 
अन्जनाद्रि पर्वत पर स्थित एक पुष्करिणी ; (ती २ ) | 
अपराजिय देखो अपराइय ; ( कप्प ; सम ४६ ; १०१; 
ठा ३, ३ ) l : 
अपराजिया देखो अवराइया ; ( ठा २, ३) | 
अपरिग्गह वि [ अपरिग्रह] १: धन-धान्य आदि परि 
से रहित ; (W २, ३) |. २ ममता-रहित, Rat 
“ झपरिगहा 'अणारंभा भिक्खू - ताणं परिव्वए ” ( 
१, १, ४ ) | | 
अपरिग्गहा «f [ अपरिश्रहा ] वेश्या ; (m3)! 
अपरिग्गहिआ खी [ अपरिगृहौता ] ४ वेश्या, कन्या क 
_अविवाहिता खरी; ( पडि ) | २ पति-हीनाः ef विधवा 
( धर्म २)। ३.घर-दासी ; ४ पनीहारी ; ‰ देवपुर 


attin 


दक. 1427 Ex 


वि [ अपरिच्छन्न ] १ नहीं ढका Gl 


à अंपूरिणय--अपुव्व ] > 7. 
सि छत K garei AURI A 
अपरिणय वि [ अपरिणत ] १ ख्पान्तर को अप्राप्त ; ( ठा 
२,१)। २ जम साधु को भिक्षा का एक दोष; 
(चा) i > ठ CR 
वि[ अपरीत ] अपरिमित, अनन्त ; ( «t १८) 
अपरिसेस वि [ अपरिशेषः] सव, सकल, निःशेष ;- ( पर 
. १,२; पउम ३, १४० ) | 
अपरिहारिय वि [ अपरिहारिक ] १ दोषों का - परिहर 
नहीं. करने वाला ; ( याचा) | २ पुं जैनेतर दर्शन का 
| अनुयायी गृहस्थ ; ( निचू २ ) । ida 
|. अपवग्ग पुं [ अपवगे_] मोक्ष, मुक्ति ; ( सुर ८, 
सत ११) | ` ` - ` 
|| अपविद्ध वि [ अपविद्ध ] १ प्रेरित; (से ७, ११) | 
| २ न, गुरुवन्दन का एक दोष, गुरु को वन्दन कर के तुरन्त हो 
| भाग जाना; (युभा २३ ) | ` I 
| अपह वि [ अप्रभ-] निस्तेज ;( दे १, १६४ )। ` 
| अपहत्थ देखो आवहत्थ ; (भवि ) | Nn. 
अपहारि वि [ अपहारिन्‌ ] :अपहरण wer वाला; (स 
BE २१७) ॥/ 3:586 0 Eram 33-131 
tp अपहिय वि [ अपहृत ] छौना हुआ ; ( पउम ७६, ५) | 
| अपहु वि [ अप्रभु ] १ असमर्थ ; २ नाथ-रहित, ग्रनाथ ; 
[| (पउम १०१, ३५) I / 5 
॥ अपाइय वि | अपात्रित ] पात्र-रहित, ` भाजन-वर्जित “नो 
कमश निग्गंथीए अपाइयाए होतए ” ( कस )। 7 
| भपाउड वि [amga] नहीं ढका हुआ, वखरहित, 
नमे; (ठा ५, १) । uide c | 
| अपादाण «[ अपादान ] कारक-विशेष, ` जिसमें पञ्चमी 
| विभक्ति लगती है ; ( विसे २११७ ) । DA 
| अपाण न [ अपान ] १ पान का अभाव ; ( उप २४ y. 
| . पानी जैसी ठंडी पेय वस्तु-विशेष ; ( भग १४ )1 २ 
जी. अपान वायु ; ४ गुदा ; (सुपा ६२० )। हैं वि 
अलक्षित, निर्जल ( उपवास), “छटठेणं भतेणं अपाणएण ` 
ra: o (maet HO तक 
| EU वि[ अपार ] पार-रहित, अनन्त ; ( सुपा ४४० ) 
C ए पुं [ दे ] विश्राम, विश्रान्ति ; C de 
| वि [ अपाप ] १ पाप-रहित ; (38 १, १, 177 
| अप ऽ; (उव) m 
| SE [ अपापा ] नगरी-विशेष, जहाँ भंगवान महावीर 


१०६; 


, ग्दअसदमहण्णवो | 
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. 
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प्रसिद्ध है और बिहार से आठ माईल पर है ; (राज ) | 
अपिट्ट वि [ दे ] पुनरुक्त, फिरसे कहा हुआ ; ( षड्‌) 
अपिय बि [ अप्रिय ] अनिष्ट; ( जीव १ ) | x 
अपिह भ [ अप्टयक्‌ ] nf; (इमा) 
ae वि [ अपुनवन्धक ] फिर से उत्कृष्ट कर्म- 
अपुणवघय | बन्ध नहीं करने वाला, तीब्र भाव से पाप को 
नहीं करने वाला ; ( पंचा ३; उप २१३; ६४१ )I 
अपुणव्भव पुं [ अपुनभेव ] १ फिर से नहीं होना। २ 
वि. जिससे फिर जध्म न हो वह, मुक्ति-प्रद्‌; (TR २, ४) 
Mm नहीं होने वाला ; 
१)।` dI a 
अपुणभव देखो झपुणःभव ; ( कुमा ) | 
अपुणरागम. पु [ अपुनरागम ] १ मुक्त आत्मा; २ 
मुक्ति, मोक्ष ; ( दसचू १ ) । | 
pog ss १ फिर नहीं 
अपुणरावत्तय घूमने वाला, मुक्त आत्मा ; २ मोक्ष, 
मुक्ति; ( पि ३४३ ; औप;भग१ १)। ` ` 
अपुणरावत्ति पु [ अपुनरावतिन्‌ ] मुक्त आत्मा ; ( पि 
३४३ ) | Fr | : 
अपुणरावित्ति एं [ अपुनरावृत्ति ] मोक्ष, मुक्ति ; (पडि)। 
अपुणरुत्त वि [ अपुनरुक्त ] फिर से अकथित, पुनरुक्ति- 
दोष से रहित “ मुसो महा सइ ” ( राय ) 
अपुणागम देखो अपुणरागम ; ( पि ३४३ ) । 
अपुणागमण न [ अपुनरागमन ] १ फिर से नहीं आना ; 
२ फिर ते अनुत्पति ; “ अउ्षगमणाय व d तिमिरं उम्मू- 
लिग्रं रविणा ” ( गउड ) I 
अपुण्ण न [ अपुण्य ] १ पाप ; २ वि, gendüm कमः 
नसीव, हत-भाग्य ; ( विपा १, ७ ) । ` | 
अपुण्ण [अपूर्ण ] अधुरा, अपरिपूर्ण ; ( विपा १, ७ )| 
अपुण्ण [दे] आकान्त; (9)! . 
वि [ अपुत्र, "क ] १ पुल-रहित ; ( सुपा ४१२; 
पिय ३१४) । २ स्वजन-रहित, ' निमम ; निःसह 
(sm)! H^ [si सता 
: अपुण्ण ; ; 
E [आपु] नरक; ( भोष र) | 
देखो अप्पुल ; (चंड)। ' ` र 
aga वि [ अपूवे ] १ नूतन; नवोन ; २ अद्भुत, भि 
“कारक; ३ असाधारण, müde; “( हे ४, २७० ; उप 


२ 
ण हुआ था, यह आजक्ल० A88 oai an Co र Digitized by eGangotri 


७० पाइअसद्दमहण्णवो | 


- 
Sof ts VI Pt Sms EOF tr ge. 


६ टी )। करण न [ “करण ] १ आत्मा का एक 


अभूतपूव शुभ परिणाम ; ( झाचा.) | . २. आठवाँ 


स्थानक ; ( पव २२४ ; कम्म २, £ ) । 


पुं [ अपूप ] एक भक्त्य पराथ, qur, ger; ( ओप; | 


AJA | पण्ण ३६ ; दे १, १३४; ६, ८१ ) | 
अपेक्ख सक [ अप--ईक्ष ] अपेक्ता करना, राह देखना । 
हेक--अपेक्खिदु ( शो ); ( नाट ) । 

अपेच्छ वि [ अप्रेक्ष्य ] १ देखने को अशक्य ; २ देखने 
को अयोग्य ; (उव ) । 

अपेय वि [ अपेय ] पीने को झयोग्य, मद्य आदि ; (कुमा)। 


अपेय वि [ अपेत ] गया gum, नष्ट ; “ अपेयचक्खु ? 


( बृह १ ) । 

अपेहय वि [ अपेक्षक ] अपेक्षा करने वाला; ( आव ४ )| 
अपोरिसिय ) वि [ अपौरुषिक ] पुरुष से ज्यादः परिमाण 
अपोरिलीय | वाला ; अगाध ; ( णाया १, ५ ; १४ ) | 
अपोरिसीय वि [ अपौरुषेय 
नित्य; (ठा १० ) | 
अपोह सक [ अप+ऊहू ] निश्चय करना, निश्चय ल्प से 
जानना । अपोहए ; ( विसे ६१ ) | 
अपोह पु [ अपो ] १ निश्चय-ज्ञान; (RÀ ३६६) । 
२ एथग्भाव, भिन्नता ; ( ओघ ३.) | 

अप्प देखो अत्त-आप्त ; “ अप्पोलभनिमित्त पढ्मस्स णाय 
RA अयम R बेमि ” ( णाया १, १) | 
अप्प वि [ अल्प ] १ थोडा स्तोक ( सुपा २८० स्वप्न 
६७)।- २ श्रभाव ; ( जीव ३.; भग qv १)। 
अप्प पुं [ आत्मन्‌, ] १ आत्मा, जीव, चेतन ( णाया 
१,१) | २ निज, स्व, “ ्रप्पणा “अप्पणो कम्मक्खयं 
करिततए ” ( णायां १, & ) | ३ देह, शरीर (sm 


] पुरुष ने नहीं बनाया हुआ 


[ घातिन्‌ ] आत्म-हत्या करने बाला ७ 

. छंद वि ["च्छन्द्‌ ] स्वैरी T RR D 
टी) "SURE [ ज्ञ] १ m (हे२, ८३) | 
र स्वाधीन ( निच. १ ) । 'जोइ d [ 'ज्योतिस्‌ 
स्वरुप, Pire परियो अपयनो तिथि” (बिर) 
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रिक्त दूसरे पदाथ को नहीं मानने वाला ;.( णंदि ) | . 
अप्प पुं [ दे ] पिता, वाप; ( दे १, ६ )1 

अप्प सक [aga] अर्पण करना, भेंट करना । uy 
(हे १, ६३) । maag; (नाट )। de. 
अप्पिअ; ( सुपा २८० ) । छ--अप्पेयव्व (ul 
२६४; ४१६ ) I 
अप्पइट्टाण पुंन [ अप्रतिष्ठान ] १ मोक्ष, मुक्ति (आज) | 
२ सातवीं नरक-भूमि का बीचला आवास; (सम? 
ठा k, ३ )। 
अप्पआस देखो अप्पगास ; (नाट ) | 
अप्पआस सक [ PZ ] आलिङ्गन करना | summ. 
(षड्‌ ) । | 
अप्पडलिय वि [ अपक्वोषधि ] . नही पकी हुई | 
फुलेरी ; (स ८० ) | | 
अप्पंभरि वि [ थात्मम्भरि ] -एकलपेटा, स्वाथी (al 
८७० ) 

अप्पकप वि [ अप्रकस्प ] निश्चल, स्थिर ; ( ठा १० )| 
अप्पकेर वि [ आत्मीय ] स्वकीय, निजीय ; ( प्रामा )| | 
अप्पकक वि [ अपक्व ] नहीं पका हुआ, कचा ; (का 
४१३ ) | | 
अप्पग देखो अप्प ; ( आव ४ ; आचा ). | 
अप्पगास एं [ अप्रकाशा ] प्रकाश का अभाव, अन्धकार 
(निचू १ )। | 
अण्पशुत्ता खी [ दे ] कपिकच्छू, कोच बच्चा; ( दे १,२६ )| 
अप्पज्क वि [ दे ] आत्म-वश, स्वाधीन N: b. 
अप्पडिआर वि [ अप्रतिकार ] इलाज रहित, उपाय-हि| 
DD | bii 
st वि [ अप्रतिकण्टक AE n 
स्पर्धि-रहित ; ( राय) | | Shed 


oom ESSERE | 
e] देखो अपडिण्ण ; ( आचा )। . 


अप्पडिबंध j[ अप्रतिबन्ध ] १ प्रतिबन्ध का अभाव 
२ वि, प्रतिबन्ध-रहित ; ( सुपा ६०८ ) | 
अप्पडिबद्ध देखो अपडिबद्ध ; ( उत्त २६ ; पि २१८)। 
अप्पडिबुद्ध वि [ अप्रतिबुद्ध ] १ अ-जागृत x कोमल, 
— मुकुमार ; (aÑ १६१ )। 

अप्पडिम वि [ अप्रतिम ].असाधारण, अनुपम; (उप ७६८ 
| ती; सुपा ik)! 
अप्पडिरूव वि [अप्रतिरूप] ऊपर देखो (उप७ २८ टी )। 
अप्पडिलद्ध वि [ अप्रतिलब्ध ] sm; ( णाया 
१,१) 
- अप्पडिलेस्स वि [ अप्रतिलेश्य ] असाधारण मनो-बल 
वाला; ( ओप ) 1 
अप्पडिलेहण न [ अप्रतिळेखन ] suu; अन- 
वलोकन, नहीं देखना ; ( आव ६ ) | 
. अप्पडिलेहणा wt [ अप्रतिलेखना ] उपर देखो 
( कप्प ) | | 
- अप्पडिलेहिय वि-[ अप्रतिलेखित ] झ-पर्यवेत्षित, अनव- 
- .. लोकित, नहीं देखा हुआ; ( उवा ) | 


m 


अप्पडिलोम वि [ अप्रतिकोम ] अनुकूल ; ( भग २४, | 


| ०; अभि २४ )। 
à अप्पडिवरिय पुं [ अप्रतिद्वृत ] प्रदोष काल (वह १)। 
अप्पडिवाइ वि .[ अप्रतिपातिन्‌ ] १ जिसका नाश ने हो 

EE ( सुर १४, २६ )। २ अवधिज्ञान का एक 

भेद, जो केवल ज्ञान को बिना उत्पन्न किये नहीं जाता 

. “(किसे )। 

। यि मिला or (पे 

| १२)|- :- -: 

[ “प्पडिहय वि [ अप्रतिहतः] १ किसी से नहीं रुका हुआ 

= . (पर २, ५ )। २ ग्खरिडत, ग्रवाधित ; “ अप्पडिह्य 
(mr १, १६ )। . ३ विसंवाद-रहित ^ अप्प- 
डिह्यव्रनाणरसणधरे ?” भग १, १ )। 

*प्पडीबद्ध देखो As INE निअय- 
अप्पडीबद्धा ? ( संथा ६० ) | | 
वि [ अतल्पद्धिक ] थोडी आदि वाला, ग्रल्प 

: गला ;.(सुपा४२१०)॥ 07 ˆ .' 
: LIE TE १ भेट, उपहार, दान; (श्रा २७") । 


७१ 


२ प्रधान रूप से प्रतिपादन ; ( विसे १८४३ )। 
अप्पण देखो ` अप्प-आत्मन्‌ ; ( आचा ; उत्त १; महा 
हे ४, ४२२) | 
अप्पण वि | आत्मोय ] स्वकीय; निजका ; “ नो अप्पणा 
पराया गुरुणो कश्यावि होति gau ” (uf १०५ ) । 
अप्पणय वि [ आत्मीय ] स्त्रकीय, निजीय ; ( पउम १० 
१६ , सुपा २७६ ; हे २, १५३) । ` ` 
अप्पणा ग्र स्वयम्‌] स्वयं, आप, निज, खुद ; ( षड ) 1 
अप्पणिज्ञ pe [ आत्मीय ] रूकीय, स्वीय ; (ठा 
अप्पणिज्जिय ) १; आवम ) | 
अप्पणो अ [ स्वयम्‌] आप, खुद; निज; * विग्रसंति 
अप्पणो चेव कमलसरा ; ( हे २, २०६ ) | 
अप्पतकिकय बि [ अप्रतकित ] अवितर्कित, असंभावित ; 
(स ५३० ) | 
अप्पत्त पुंन [ अपात्र ] १ अयोग्य, नालायक, कुपात , 
* अगणेवि हु अप्पता पररिद्धि नेय विसहंति (ux ३, ४५; 
गा १५७ )। २ वि, झाधार-रहित, भाजन-शून्य ; ( सुर 
१३, ४५ )। न न 
अप्पत्त वि [ अपत्र ] १ पती से रहित (21); ( सुर 
३, ४५) । २ पांख से रहित (पत्ती); ( सूयर १, १४ ) I 
अप्पत्त वि [ अप्राप्त ] अ-लब्ध, अनवाक्त ; (सुर १३, 
४४ ; WIS ८६ )'l "कारि वि [ कारिन्‌] चस्तु' का 
बिना हों स्पश किये ( दूर से) ज्ञान उत्पन्न करने वाला 
“‹ अप्पत्कारि णयण ” ( विस ) । 


अप्पत्ति्री [ अप्राप्ति ] नहीं पाना ; (सुर ४, २१३) | 
अप्पतिय पुन [ अप्रत्यय ] भविखास ; (स ६६७ 
५१२) । 


अप्पत्तिय न [ अप्रीति ] १ अप्रीति, प्रेम का अभाव ; 
(ठा ४, ३)1 २ कोष, गुस्सा ; (सूझ १,१, २) | 
मानसिक पोडा ; ( आचा ) । ४ अपकार; ( निचू १ ) | 
अप्पत्तिय वि [ अपात्रिक ] पात-रहित, झाधार-वर्जित 
(भग १६, ३) । 
अप्पत्तियण न [ अप्रत्ययन ] झ-विश्वास, n-ar; ( उप 
३१२)। ' `` 

पा ता ता य २ 
महीं चाहने लायक ; (सुपा ३३६१)॥ - ` 
अप्पत्थण न [ अप्रार्थन ] १ अयाच्ञा। २ अनिच्छा, 
अचाह; ( उत्त २२ )। 
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अप्पत्थिय. वि [ अप्रार्थित ] १ अयाचित ; २ अनभिलषित, 


अवांछित; ( जं २) । 'पत्थय, `पत्थिय वि [ 'प्राथेक, 
थिंक ] मरणाथी, मौत को चाहने वाला, “ कीस. ण' एस 
अप्पत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे ”` (भग ३, २; णाया 
1, 8; पि ७१ ) || l | 
अप्पत्थुय वि. | अप्रस्तुत ] प्रसंग के अनुपयुक्त, विषया- 
न्तर ; ( सुपा १०४ ) | .. | | 
अप्पदुद्ध वि [ अप्रद्विष्ट ] जिस पर द्वेष न ह्ये वह, प्रीतिकर; 
zd ७४४ ) .] 
अप्पदुस्समाण वह [ अप्रद्विष्यत्‌ ] द्वेष नहीं करता हुआ ; 
TUNES oe Del: 


अप्पप्प वि [ अप्राप्य] प्राप्त करने को अशक्य ; ( विसे | 


२६८७ ) | 
अप्पभाय न [ अप्रभात ] १ बड़ी सवेर; २ वि. प्रकाश- 
रहित, कान्तिचजित ; “ अन पुण अप्पमाए गयणे ” 
` (खुर ११११०)।  : | 
अप्यभु वि [ अभु ] १: असमर्थ ; (मग ) 1 २ d मालिक 
से भिन्न, नोकर वगैरः ; ( धम ३)। £ 
अप्पमञ्जिय बि [ अप्रमाजित ] साफ नहीं किया | 
(खा... | 
अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] ] प्रमाद-रहित, सावधान, उपयोग 
वाला; (पह २, १; हे १, २३१ ; 
अजघ Se [ संयत ] १ प्रमादरहित मुनि; २ न 
सातवा शुण-स्थानक ; ( भग ३, ३.) | 
अप्पमाण देखो अपमाण ; (वह ३ ; पाइ २ 
3 2 ; ३, रे 3 
E TERT जियारायभाय, तवति हलता | 
ति नाणं तह दिंति दाण, सब्बपि तेसि कयमप्पमाण ? 


अनन्त; ( पउम ७५, २३ ) | २ जिसका ज्ञान न हां सके 
३ प्रमाण से जिसका निश्चय 

जा सके हू; (पह १ ४) | ` «cos 
अप्पय अप्प ; ( उब; पि ४०१ ) | 
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अभि. १८४ ) | | 


अप्प-झात्मन्‌ ; ( पण्ह १, : 
` मर; हे ३, ६६ )1. 'रक्खि वि [ रक्षिन्‌ ] भ्राता 


T] नहीं छोड़ा हुआ ; अपरि- 


१, 1; v)! 
अप्पलीयमाण वक [ अप्रलीयमान ] आसक्ति नहीं कह 
हुआ ; ( आचा ) । | | 
अप्पवित्त वि [ अप्रत्त] प्रइति-रददि ; ( पंचा. १४)| 
अप्पवित्तिखो [अप्रव्नत्ति ] safer का अभाव ; ( धर्म १) 
अप्पसंत वि [अप्रशान्त ] अशान्त, कुपित ; ( पंचा २)|| 
अप्पसंसणिज्ञ वि [ अप्रशंलनीय ] प्रशंसा के अयोग,| 
(dg)! PE | 
अप्पसज्भ वि [ अप्रसह्य ] १ सहने को अराभ्य ; Wu 
करने को अयोग्य; (वव ७) | E / 
अप्पसण्ण वि [ अप्रसन्न ] उदासीन ; ( नाट ) | 
अप्पसत्थ वि [ अप्रशस्त ] अ-चारु, अ-सुन्द्र, खराव; 
(ठा३, ३;भग; क्रा४)। `. s 
अप्पसत्तिय वि [ अल्पसस्विक ] अल्प सत्त्व वाहा| 
" झुसमत्थाविसमत्था कोरंति अप्पसत्तिया पुरिसा ”| 
( सूय १, Y, १ ) || - 


( सुपा १२४ ) 1 


f वि [ अर्पित ] दिलाया हुआ ; ( सुपा ३३१ Jl 
अप्पाह सक [ सं+दिश ] संदेश देना, खवर पहुंचाना । 
अप्पाहइ (91s हे ४, १८० )| | अप्पाहेइ (गा 
६१२) | संक-अप्पाहटूडु, अप्पाहिवि; ( पि ५७७ ; 


अवि ) । | | 
अप्पाह सक [ अधि--आपय्‌ ] पढाना, सीखाना | कर्म 
अ्पाहिनइ ; (से १०३ ७४ )। ,वकु-अप्पाहेंत ; (से 
१०, ७६ )। हेकू-अप्पाहेउं; ( पि २८६ ) |. 
| अप्पाहण्ण न [अप्राधान्य ] मुख्यता का अभाव, गौणता; 
| (पंचा १; भास ११ ) | 
` अप्पांहिय वि [ संदिष्ट ] संदेश दिय्रा हुआ; (भवि) | 
- अप्पाहिय वि [ अध्यापित ] १ पाठित, शिक्षित; (पे 
११, 3^ ; १४, ६१ ) | २९ न, सीख, उपदेश ; “ अप्पा- 
| हियतरण ” .( उप ४६२ टी ) । RU 
अप्पिड्ढिय वि [अल्पद्धि क] अल्प संपत्ति वाला ; ( भग; 
 पउम २, ७४ )। Ret ह 207 
अप्पिण सक [ अर्पय्‌ ] अर्पण करना, भेंट. करना, देना । 
“अहीरोवि वारगेण अप्पिणइ ” (mm). अप्पिणामि ; 
| (पि११७) | अप्पिणंति.; ( विते ७ टी )। ` 
| अप्पिणण न [ अर्पण ] दान, भेंट ; ( उप १७४ ) | 
| अग्पिणिश्चिय वि [ आत्मीय ] स्वक्कीय, निजीय ; ( भग )। 
BR [ अपित ] ? दिया हुआ, भेंट किया हुआ ; 
p 5703.3; हे १, ६३ )। २ विवच्चित, प्रतिपादन 
के को इष्ट, “ जह दवियमप्पियं d तहेव ग्रत्थिणि पज्व- 
ह (सम्म ४२) |. ३ पुं पर्यायार्थिक नय, 
| I विसेसो सामन्नमणप्पियनयस्स ?” ( विसे ) | 
` अप्यय बि [ अप्रिय ].१ अनिष्ट, अप्रीतिकर;.( मग १, १; 
8v 1१ )॥ २ न. मन का दुःखं; ३ चित्त की शङ्का, 
"S णाईण' व इदं वा अप्पिय दरड एगता होति ” 
(पेय eq vy rom M NE 
५ ES ति) सप्रेम, अरुचि ; (.सुपा. २६४ d | 
i मसु R [यहा त आत्मा से संब 5 (RI) 1 
Wee. इम संयुक्त, “जं ET 
अपु a हुति wear" ( सम्म ८१.) । 
` सुण [ अपृष्ट ] नहीं पूछा हुआ ; ( सुपा १११ ) | 
"ug बि [ दे. आपूण ] पूर्ण ;(षड॒) |. . ` . 
NS | आत्मोय ] आत्मा में उत्पन्न; (हे ३, 
° पडू ; कुसा ) | | 
10 


L 
|» 
$ 
4 


m. _-अफल. ] पाइअसद्दमहण्ण 
AEE पाइअसहमद्ण्णवो | 


७३ 
अप्पुव्व देखो अप्युञ्च ; “agat पडिवंधो जीवियमवि चयइ 
सह कज्जे ” ( सुपा ३११ ) | 

अप्पेयन्च देखो अप्प-अपंय । à 

Pe vi [ सगज्वलिता ] कची फेरी : (a 
२१ ).] RD 
Weng वि [ दे ] पोल-रहित, नकर ; ( वह ३ ) | 
अप्फडिअ वि [ आस्फालित ] आस्फालित, आहत ; 
(विस २६८२ टी) | 


PP Pm gms gne m Pom 


. अऱ्फाळ तक [ आ--स्फालयू ] १ आस्फोटन करना, हाथ 


से आघात करना । २ ताडना, पोटना | ३ ताल ठोकना | 
अप्फालेइ ; ( महा ) | कवकु--अय्फालिज्ञ त; (राय) 
संक--अप्फाल्ऊिण ; ( काप्र १८६ ; महा )। ` 
अप्फालण न [ आस्फालन ] १ ताल ठोकना ; २ ताडन, 
आघात ; ( गा ५४८; से ५, २२; सुपा ८७ 11188 
अप्फालिय वि [ आस्फालित ] १ हाथ से ताडित, भाहत; 
(पि ३११ )। २ वृद्धिप्राप्त, उन्नत ; ( राज) | | 
अप्फुद्‌ सक [ आ+क्रम्‌ ] १ आक्रमण करना । - २ जाना। 
“ संभाराओ ब्व णहं CURRY मलिभरविभर Seem ” 
(पेद, रण). em e 
अप्फुडिय देखो अफुडिय; ( जं २; दस ६ )। | 
अप्फुण्ण वि [ दे, आक्रान्त ] आक्रान्त, दवाया हुआ ;` 
( हे ४, २५८.) | | EET ON 
अप्फुण्ण वि [ अपूण ] अपूर्ण, अधूरा ; ( गउड ) । 
ssl दे. आपूणे ] पूर्ण, भरा हुआ ; (दे १, 
अप्फुन्न 39; सुर १०, १७० ;- qma ) * महया 
पुत्तसोएण अप्फुन्ना समाणी ” ( निर १, १) | | 
अप्फुल्लय देखो अपपुल्छ ; (गउड)] . 
अप्फोआ wt [ दे ] वनस्पति-विशेष ; ( पण्य १ ) | 
अप्फोड सक [आ--स्फोटय्‌ ] १ आस्फालन करना, हाथ 
से ताल ठोकना । २ ताइन करना.। वक्तू--अप्फो्डत 3 
( याया १, ८; सुर १३, १८३ )।. 
अप्फोडण न [ आस्फोटन ] आस्फालन ; ( गउड ) | 
sen ja [आस्फोटित ] १ आस्फालित, आहत । 
अप्फोलिय / २ न, आस्फालन, आघात ; (mg १, ३ ; 


कप )। . 
अप्फोव वि [ दे ] दृक्षादि से-च्या्त, गहन, निबिड ; (उत्त 
१, १८) । के zm 
अफल बि [ अफल ] निष्फल, निरथक ; (a1 )1 
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अफाय पं [ दे ]भूमि-स्फोट, वनस्पति-विशेष ; ( पण्ण १ )। 

अफास वि [ अस्पशं ] १ स्पर्श-रहित ;' ( भंग )। २ 
२ खराब स्पर्श वाला ; ( सूझ १, ५१, १ ) | 

अफासुय वि [ अप्रासुक ] १ सचित्त, सजीव; ( भग 
४, ६)। २ झग्राह्म ( भित्ता ) ; ( ठा ३,१) । 

अफुड वि | अस्फुट ] अस्पष्ट, अव्यक्त ; (सुर ३, १०६; 
२१३ ; गा २६६ ; उप ७२८ टी ) | 

अफुडिअ वि [ अस्फुटित ] अखगिडत, नहीं इटा हुआ ; 
` ( कुमा )। ` । 

अफुस वि [ अस्पृश्य ] स्पर्श करने को अयोग्य ; ( भग )। 
अफुसिय वि [ अञ्नान्त ] भ्रम-रहित ; ( कुमा) । ` 
अफुस्स देखो अफुस ; (ठा ३, २) | 

अच्‌ स्री. व, [ अप ] पानी, जल; ( श्रा २३ )। ` 
अवंभ न [ अब्रह्म | मेथुन, खी-सङ्ग ; ( पण्ह १, ४ ) | 
' "चारि वि [ “चारिन्‌ ] त्रह्मचर्य नहीं पालने वाला ; (पि 

` ४०५; ४१५ ).| t 
अबद्धिय d [ अवद्धिक ] 'कमो का आत्मा से स्पर्श ही 
होता है, न कि क्षीर-नीर की तरह ऐक्य” ऐसा मानने वाला 
एक निहव--जैनाभास; २ न, उसका मत; ( ठा ५; विसे ) । 
अबल वि [अवल ] बल-रहित, निर्बल; (पउम ४८, ११७) | 
अवला खी [ अबला ] स्री, महिला, जनाना; ( पाञ्र ) | 
ल) (से१,१)॥ 6 

5 न '[ दे: अबहित्थ ] मैथुन, स्रीसडंग; (aa 
१, | ji 

अवहिस्मण वि [ अबहिमनस्क 

(aam) : 
E 


अबहिल्लेस्स 


i] धर्मि, धर्म-तत्पर ; 
वि [ अवहिलेंश्य ] जिसकी Raa 


' बाहर न घूमती हो, संयत; ( भग ; परह 


पाइअसद्दमहण्णवी | 


हर | अब्भंतर न [ 


| २ वि, भीतर ५ 
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[ अफाय- qae | 


अबीय देखो अवीय ; ( कप्प ) । 
अवुज्म अ [ अंबुदुध्वा ] नही जान कर; "GRIS 
तक्काइ अवुज्फ भावं ” (3m १, 23, २० ) | 
aga वि [ अबुध ] १ - अजान, मूर्ख ; (दस २ ) || 
अविवेकी ; ( सूझ १, ११ ) । | 
अबुद्धसिरी स्त्री [दें ] इच्छा से भी अधिक फल ३ 
प्राप्ति ; ( दे १, ४२ ) । | 
ENT] वि [ अवुद्धिक ]. बुद्धि-रहित, मूर्ख; (m 
अबुद्धीय 3, १७; सू १, २,.१; पउम =, ७४) | 
अबुह वि [ अबुध ] १ अजान; ( सूय १, २, १; ३ 
१)। २ मूर्ख, बेवकुफ ; (TR १, १) | | 
अबोह वि [ अबोध ] १ बोध-रहित, अजान | 
ज्ञानका अभाव; (धर्म १)॥ ^ | 
अबोहि det [ अबोधि ] १ ज्ञान का अभाव; (ह| 
२, ६) । २ जेन धम की अप्रात्ति; ३ वुद्धि-विशेष का अमा) 
(भग १, £ ) |. ४ मिथ्या-ज्ञान, "efe परियाण। 
वोहिं उवसंपज्जामि ” ( आव ४ ) | 2 वि, Aa 
mai क | | 
अवोहिय न [ अबोधिक ] ऊपर देखो ; (eu 
सूझ १, १, २)। ` | 
WAA देखो अवंभ; ( सुपा ३१० ) I 


zil 


SEAI | न [ अब्रह्मण्य ] ब्रह्ममय का गमा] 
अब्बम्हण्ण ) ( नाट ; प्रयो ७६ ) । H 


अब्बुय पुं [ अचुंद ] पर्वत-विशेष, जो आजकल M 
नाम से प्रसिद्ध है; ( राज ) | | 
अन्म न [ अन्न ] १ आकाश; ( राय; m) । २ | 
वरल; (ठा ४, vum), | i 
अन्भंग सक [ अभि+अञ्ज्‌ ] तैल आदि से मर्दन कर 
मालिश करना । HAN, HAN ; ( महा i 
संक अव्मंगिडं, अब्भंगेत्ता, अब्संगित्ता, (ठ ११ 
पि ३३४ ) । हे अब्मंगेत्तर; ( कस) ¡| | 
अब्भग d [अभ्यङ्ग ] तैल-मर्दन, मालिश ; ( निचू २ १ 
pun 1 अभ्यञ्जन | ऊपर देखो ; ( णाया "| 
अन्मेगिपल्छय लिः वि [ अभ्यक्त ] तैलादि से. Ri 
2 मालिश किया हुआ; (ओघ ८२; कम) 
अभ्यन्तर] १ भीतर, में ; (गा ६२२) | 
( राय; महा ) । ३ समीप || 


LÀ 
. 


e (सम्बन्धी) ( ठा.८.)। “ठाणिज्ज वि 
स्थानीय ] नजदीक के सम्बन्धी, कोटुस्विक लोक ; 
(Rm १५२ ) “तव पुं [ 'तपस्‌ ] विनय, वयावृत्य, 
प्रायि, स्वाध्याय, ध्यान ओर कायोत्सर्ग रूप अन्तरंग 
तप; (ग ६) । परिसा खी [ परिषद्‌ ] मित्र आदि 
समान जनों की सभा; ( राय )। 'लद्धि खी [ लब्धि ] 
अवधिज्ञान का एक मेद्‌; ( विसे )। संबुक्का ख्री 
[शम्बूका] भिक्षा की एक चर्या, गति-विशेष ; (ठा ६ )| 
'सगडुद्धिया खी [ 'शकटोदछ्धि का] कायोत्सर्ग का 
एक दोष; ( पव £ ) । 
sac वि [ अभ्यन्तर ] भीतरी, भीतर का ; ( जं ७; ठा 
3,3; पण्ण ३६ ) | RR 
अन्मंसि वि [ अञ्च शिन्‌ ] १ भ्रष्ट नहीं होने वाला ; 
(m)! २ अनध; (कुमा) ` 
| अब्मक्खइज्ज देखो अव्भक्खा। | ' | 
अब्मक्खण न [ दे ] अकीति, अपयश ; ( दे १, ३१ ) | 
| अव्मक्खा सक [ अभ्या+ख्या ] भूंठा दोष ` लगाना, 
दोषारोप करना । अब्भक्खाइ; (भग k; ७).] कृ--अब्भ- 
i| क्खइज्ज ; ( यांचा ) | 0.८ 
. अभ्मक्लण न [ अभ्याख्यान ] e 
दोषारोप ; (vg १, २) | | | 
| अन्मड अ [दे ] पीछे जा कर; (हे ४, २६४ ) । 
. अब्सणुज्ञाण सक [ अभ्यनुं+ज्ञा ] अनुमति देना, सम्मति 
| देना। अब्भणुजाणिस्सदि (शो); ( पि ५३४ ) | 
 भ्मणुण्णा खी [अभ्यनुज्ञा] अनुमति, सम्मति; ( राज ) । 
'ब्सणुण्णाय वि [ अभ्यनुज्ञात ] sew, संमत ; 
(ak 3) | T x 
` भभ्भणुन्ना देखो अब्भणुण्णा | A 
` 'ब्मणुन्नाय देखो अब्भणुण्णाय; ( णाया १, .१ ; 
कृप्प ; सुर ३, ८८ ) | पध 
disc 1 निकट, नजदीक pt 
3 ९ पउम ६८, kc )। प॒र न 
` रविरेष ; ( पउम ६८, Ls $ 
RN बि ( अम्यक्‍्त ) 4 तेलादि सं मर्दित, मालिश 
I शिर Y तिर Re pir, "दिति हिति कत 
"Ene , पत्तो वासारत्तो ” ( सुर २, ७८) | ` | 
me. P [ अभ्यस्त ] पित, शिक्षित; ( छुपा ६७)। | 


अभियोग, असत्य 


सक [ अभि--अथेय्‌ ] १ सत्कार करना । २ 


: पाइअसद्दमहण्णचो | 


७५ 
9 प्राथना करना | अव्मत्यम्ह ; ( पि ४७० ) | संकृ-- 
अब्मत्थइअ, अब्मत्थिभ; ( नाट) । कृ--अब्मत्थ- 
णीय ; ( अभि ७० ) | 

अब्मत्थण न [ अस्यथेन ] १ सत्कार ; २ प्रार्थना ; 
 (कप्पू;हे ४, ३२८४) ` 


अब्भत्थणा | wt [ अभ्यर्थना ] १ आदर, सत्कार; 
अब्भत्थणिया 2 (से ४,४८) ; २ प्रार्थना, विज्ञप्ति 


( पंचा ११; सुर १, १६ ) | 
“न सहइ अब्भत्थणियं, असश गयाणपि ARAS । 
` दट्ठूण भासुरमुहं, खलसीह को न बीहेइ ” (वज्जा१२) |. 
अब्मत्थिय वि [ अभ्यर्थित ] १ आदृत, सत्कृत | २ 
प्राथित ; ( सुर १, २१ ) | 
अब्मन्न देखो अब्भण्ण ; ( qm ) | 
अब्भपिसाअ पुं [ दे ] राहु; ( दे १, ४२) | 
अब्भय पुं [ अभक ] बालक, वचा; ( पाय ) à 
अब्भय पुं [ अभ्रक ] अमरख; ( जी'४ `) । | 
ह वि[ अभ्यहित ] सत्कार-प्राप्त, गोख-शाली ; 
)1 TER pi za 
अब्भवहार d [अभ्यवहार] भोजन, खाना; (RÈ २२१) | 
अब्भव्व देखो अभव्व | . “ अब्भव्वाणं fer णंतगुणा 
णंतया भव्वा ” ( पसं ८४ ) । | 
अब्भस सक [ अभि--अस्‌ ] सीखना, अभ्यास करना | 
वक--अब्भसंत; (स ६०६ )। क्क अब्भसियव्व ; 
( सुर १४, ८५ )। BUE . 
अब्भसण न [ अभ्यसन. | अभ्यास; (द्सनि १) । . 
अब्मसिय वि [ अभ्यस्त ] सीखा हुआ ; ( सुर १, १८० ; 
: है; १६). - Mon ह iet 
अब्भहिय वि [ अभ्यधिक ] विशेष, ज्यादः ; (सम २ ; 


` सुर १, १७० ) | ` : 


अब्भाअच्छ वि [ अभ्या+गम्‌ ] संमुख आना, सामने 
आना । अब्भाग्रच्छई; ( षड्‌ ) । | 
अब्माइकख देखो अब्भक्खा । 

इक्येजा; ( आचा )। . | | 
अब्भागम एं [ अभ्यागम ] १ संमुखागमन ; २ समीप 
स्थिति ; (RTR) । | Mix 
अब्भागमिय } वि [ अभ्यागत ] १ संमुखागत ; २ 
अब्भागय d आगन्तुक, पाहुन , अतिथि; (aa 
१. २, ३;सुपा ४ )। ` ` । | | 


अन्भाइक्खइ, HAT- 
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e Es ३१ )। | | 
अब्भास न [ अभ्यास ] १ निकट, नजदीक ; (से 
६०; पा) | २ वि, समीप-वर्ती, पाश्व॑-स्थित 
(a)i २ पुं. शिक्षा, पढाई, सीख ;. ४ आवृत्ति; 
(ma; वह १)। १ आदत; (av,v)i ६ 
आवृत्ति से उत्पन्न संस्कार ;. ( धर्म २)। ७ गणित का 
संकेत-विशेष ; ( कम्म ४, ७८; ८३ ) । | 

अब्भास सक [ अभि+अस्‌ ] अभ्यास करना, आदत 
डालना | 


४ जं अब्भासइ जीवो, गुणं च दोसं चं .एत्थ जम्मम्मि । ` 


तं पाव पर-लोए, तेण य अब्भास-जोएण” (धर्म २; भवि)| 
अब्भाहय वि [ अभ्याहतः] आघात-प्राप्त ; ( महा ) i 
अब्भिंग देखो अव्भंग-अंभि +अंज | प्रयो- अम्मिंगा- 
वेइ; (पि २३४) । | 
अग्मिंग देखो अन्भंग=गम्यंग ; ( णाया १, १८ ) । 
अग्मिंगण देखो अब्भंगण ; ( कप्प ) | 
अग्मिंगिय देखो अन्भंगिय ; ( कप्प ) । 
अन्मितर देखो अब्भंतर ;. ( क ; सं ७; पर ३, ६ ; 
णाया १, १३ ) | 


अब्मिंतरओ अ [ अभ्यन्तरतस ] १ भीतर से ; २ भीतर- 


में ; ( वम.) | 


( सम ६७; कप्प णाया १, १ ) | 

अग्मिट्ठ वि [ दे ] संगत सामने आकर भौडा हुआ, ^ हत्थी 
हत्थीण समं अन्मिट्रो रहवरो सह n ? ( पउम ६,१८२ ; 
gc २७ ) | 
अब्मिड सक [ सं+गम्‌ ] संगति करना, मिलना । झब्मि- 
ड ; (कुमा ; हे ४, १६४) | अब्भिड्स ; (सुपा १५२) 


अव्मिडिअ वि [ संगत ] संगत, युक्त (qum; 


१, ७८ ) | 
अन्भिडिअवि [दे] सार, मजबूत ; ( दे १, ७८) | 
अब्सुअअ देखो अन्भुद्य ; ( से ११, ३६ ; स ३०.) | 
अन्भुक्ख सक | अभिःउक्ष्‌ ] सिञ्चन करना | वढ्न 
अन्भुक्खत ( वजा.5६ ) | | 

अव्भुक्खण न [ अभ्युक्षण ] सिन्चत करना, छिटकाव 
(akve ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
वि [ दे ] प्रत्यागत, वापिस आया . हुआ ; | अव्भुक्खणीया खी [ अभ्युक्षणीया ] सीकर, ओसार à | 


TT ag Prag PR a) me amo, mm Pug Pam, 


से गिरता जल ; ( वृह १ )। 

अव्भुक्खिय वि [ अभ्युक्षित ] सिक्त ; ( स ३४० )। 
अब्सुगम पुं.[ अस्युन्गम ] उदय, उन्नति ; ( सूझ १,१४) 
अव्भुग्गय वि [ अभ्युद्गत ] १ उन्नत ; २ उत्पन्न ; (us 


[ अव्भायत्त -अध्युक्ति| 


१, १ )। ३ ऊंचा किया हुआ, उठाया g9T (sik), 


४ चारों. तरफ फेला हुआ ; ( चंद १८ )। 


अव्भुग्गय वि [ anga ] ऊंचा, उन्नत ( भग १२ 


अब्भुच्चय पुं [ अभ्युञ्चव ] समुचय ; ( भास ६१ ) | 
अब्भुज्ञय वि [ अभ्युद्यत ] १ उद्यत, 


1, ) २ तय्यार ; .( णाया १, १ ; सुपा २२२] 


३ d, एकाकी विहार ; ( धम्म १२ टी ) | .. ४ जिनकलि 


मुनि ; ( पंचव ४ ) | 


-युक्त ; (mf 


अब्सु उभ [ अभ्युत्‌+स्था ] १ आदर wer के m 


खड़ा होना। २ प्रयत्न करना | 
अव्भुट्ठेइ; ( महा ) | वकु---अब्सुद्मा!ण ; ( स vit) 
संक्ष-अब्सुद्धित्ता ; 
(ठार, १ ).। इ--अब्भुट्ठेयव्व ; ( ठा ८)। 


३ तय्यारी करना | 


(भग ) । हेकू--अव्सुदित्तर)) 


अव्सुट्ठण न [ अभ्युत्थान ] आद्र के लिए खड़ा UD | 


(8 19,33 ).1 
अब्भुद्ठा देखो ST । 


| अब्भुद्दाण देखो अब्भुद्ठण ;' ( सम ५१ ; सुपा ३७६ )। 
अन्भितरिय वि [ आभ्यन्तरिक ] भीतर का, अन्तरङ्ग | EA | 


अब्सुट्टिय वि [ अभ्युत्थित ] १ सम्मान करने के लिएरं 
खड़ा हुआ हो; ( णाया १, ८ ).। २ उद्यत, तम्बा 
< weufug मेहेस " ( णाया १, १ ; पडि ) | 


TEN [ अभ्युत्थातू ] अभ्युत्थान करने वाला ; (¦ 
४, १. 


अब्सुण्णय वि [ अभ्युन्नत ] उन्नत, ऊंचा; (पण्ह 5 


अब्सुण्णयंत वक्त [ अभ्युन्नयत्‌ ] १ ऊंचा करता हु 


२ उत्तेजित करता हुआ ; “ तीएवि जलति 


ण्णअंतीए " ( गा २६४ )। 


अन्भुत्त अक,[ स्ना ] स्नान करना | o meg 0 


UM १४ ) | T5 —St dd (mm )i 


VA अक [ प्र+दीप्‌ ] १ प्रकाशित होना। ir 
जित हाना | 


( इमा ) | प्रयो--अब्भुत्तेति ; ( से ४, ५६ ) । 
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अब्भुतइ ; ( हे ४, १५२ )। | 


1 
1 


२ 
s 


ger 3 ] 


_पाइअसद्दमहण्णवो | 


99 
d aM उत्पन्न ELI Man wu uina MEM य्य miya SA IAE आभोग (3f ) | | 
हाम्रो” (महा ) । | मिय वि [ आभ्युपगमिक ] स्वेच्छा से स्वीकृत 
अग्भुत्य देखो अब्भुद्दा । वक--अव्सुत्यंत ; (पे 1 खी [ ग ] स्वेच्छा पे स्वीकृत Lo x 
43, 17) ; id ।|. (ठा४, ३) 1 
agga पुं | अभ्युदय | १ SAM er २६) ; | अव्हिड देखो अब्मिड | अब्हिडड्‌ ; ( षड्‌ ) । 
x^ qaga नरभवं सुदीहद्धं ( उप अव्हुत्त देखो अब्मुत्त। ग्रव्हुत्तः e : 
७६ अभग्ग वि 
अब्भुद्धर सक [ अभ्युद्‌ + श्च ] उद्वार करना । अव्भुद्दरामि; | २ इस eem Th eum 22 
( मवि ) 1 


उद्धरण न [ अभ्युद्धरण ] १ उद्वार ; (स ५४३) 1 २ 
वि उद्घार-कारक ; ( हे ४, २६४) | | 
` Wege देखो अब्सुण्णय ; ( णाया. १, १ ) | 
epe वि [अभ्युद्धट | sese, विशेष उद्धत; (भवि) 
- weg न [अद्नुत] १ आश्चर्य, विस्मय ; (उपः ७६८ टी) | 
२ वि, आश्चर्य-कारक ; ( राय ; सुपा; ३५) । aid 
साहिय शास्र प्रसिद्ध रसो में स एक; | 
“ विम्हयकरो अपुव्वो, अभूयपुब्बो य जो रसो होइ | 
हेरिसविसाउप्पत्ती, लक्खणओ अब्भुओ नाम ” ( अणु ) । 
भन्भुवगच्छ सक [ अभ्युप+गम्‌ ] १ स्वीकार करना । 
२ पास जाना । प्रयो,--संकृ--अब्भवगच्छातिय 
(पि १६३ ) | 
भश्भुवगच्छाचिअ fa [ अभ्युपगमित ] स्वीकार कराया 
हुंमा ; “ ताहे तेहि कुमारेहिं संवो मज्जं पाएता अभ्भुवग- 
च्छाविओ विगयमओ चितेइ ?” ( आक ए ३० ) । 
CENT पुं [ अभ्युपगम ] १ स्वीकार, अङ्गीकार ; 
. (सम १४१; स १७० ) 1 २ 'तकशाख-प्रतिद्ध  सिद्वान्त- 
( वृह १ ; सू १, १२ ) | 
- भुषगमणा (ल्ली [ अभ्युपगमना ] स्वीकार, went 
TEN ( उप ८०५) | 
| वगय वि [ अभ्युपगत ] १ स्वीकृत ; (इर ६, ५८) 
- समीप में गया हुआ ; ( आचा )। 


अभत्त वि [अभक्त] १ भक्ति नहीं करने वाला ; (कुमा) । 
२ न. भोजन का अभाव; (वव ७) | "gd [^ni] 
उपवास ; ( चू ; पडि ; सुपा ३१७) । "ER 
[ "थिक ] उपोषित, जिसने उपवास किया हो वह; 
( पंचव २ )। 
अभय न | अभयं ] १ भय का ग्रभाव, धेय ; ( राय ) । 
२ जीवित, मरण का अभाव ; ( सूअ १, ६ ) । ३ वि, भय- 
रहित, निर्भीक ; ( आचा ) ४ d राजा श्रेणिक का एक 
विख्यात पुत्र ओर मन्त्री, जिसने भग्नान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा ली थी; ( अनु १; णाया १, १ ) । कुमार 
पुं [कुमार ] देखो अनन्तरोक्त अर्थ; ( पडि )। `द्य 
वि [ दय ] भय-विनाशक, जीवित-दाता ; (पडि) । "दाण 
न [ “दान ] जीवित-दान ; ( पण्ह २, ४ )। "ud 
[2a] कईएक विख्यात जेनाचार्य ओर ग्रन्थकारो का 
नामं; ( सुणि १०८७४ ; यु १४; ती vo; साध v3) 
“पपदाण न [प्रदान] जीवित का दान» ( सूझ १, ६ ) । 
“वत्त न [ “वस्त्व ] निर्मयता, अभय ; ( सुपा १८) । 
“लेण पुं [सेन ] एक राजा का नाम; (पिंड )। 
अभयंकर वि [ अभयंकर ] अभय देने वाला, अहिसक ; 
(सूझ्र १, ७, २८)।. ...: 
अभया eft [ अभया ] १ हरीतकी, हरडई; ( निचू १४ ) । 
२ राजा दधिवाहन की खी का नाम; (ती ३४ )। 


| अव्मुववण्ण ; 3 अभयारिट्ठ न [ अभयारिष्ट ] मद्य-विशष ; (सूअ १, ८)। 

me p e $ ] अब्र अनुग्रह ES 3 F'inrafaifipt भदा क 

| (NN सनी [ अभ्युपपत्ति ] अनुग्रह्‌, महरवानी ; अभवसिद्विय jet हो > ufa; 
01०४: )' | | iste 

ञः 

। को वेखो अब्चो ; ( a) वि [ असव्य ] १ mee अचार; ( विसे ) 


क्खिय वि [ अभ्युक्षित ] सिक्त; सीचां हुआ ; २ $ मुक्ति के लिये अयोग्य जीव ; ( विसे 
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[ अभाअ--अमिक | 


७८ पाइअसद्दमहण्णवो | 

RD D ESL 
अभाअ वि ,[ अभाग ] अ-स्थान, अयोग्य स्थान; (से | अभिओअ )i[ अभियोग ] १ आज्ञा, हुकुम; ( 
८, ४२ )। Grei ठा१० )। २ बलात्कार, * 
अभाइ वि [अभागिन्‌ ] अभागा,, हत भाग्य, कमनसीब अडा य fen? (श्रा १ )। ३ बलात्का} 
(चार २६ ) । | कोई भी कार्य में लगाना ; ( धर्म २) | ४ अभिमव, फ 


अभागधेज्ज वि [अभागधेय] ऊपर देखो; (पउम २८,८६) 
अभाव पुं [ अभाव ] १ ध्वंस, नाश; ( वृह १)। २ 
अ-विद्यमानता, असत्त्व; ( पंचा ३ )। २ असम्भव; 
(दस १)। ४ अशुभ परिणाम; (उत्त १ ) | 
अभाविय वि [ अभांवित ] अयोग्य, अनुचित ; (ठा १० ;' 
अभावुग वि [ अभावुक ] जिस पर दूसरे के संग की 
असर न पड़ सके वह, ““विसहरमणी अअभावुगदव्वं जीवो उ 
` भावुगं तम्हा” ( सुपा १७४; ओष ७७३ )। | 
अमासग वि [ अभाषक ] १ बोलने की शक्ति जिसको 
ue उत्पन्न न हुई हो. वह ; २ नही बोलने वाला 
३ d. केवल त्वग-इन्द्रिय वाला, एकेन्द्रिय जीव 
` ४ मुक्त आत्मा ; ( ठा.२, ४; भग; अणु ) । 
अभाल्लो खी [ अभाषा ] १ असत्य वचन; २ सत्य 
` मिश्रित अस्य वचन ; ( भग २५, ३) | | 
अभि अ [ अभि ] निन्न-लिखितः अर्था में से किसी एक को 
बतलाने वाला ` अव्यय; १: संमुख, सामने; SO 
-  अभिगच्छणया' . ( ओप )। २ चारों ओर, .समन्तात्‌ ; 
_ Wü—'wRR' ( स्वप्न ४२ )-1 ३. बलात्कार :; जेते 
'अमिझोग? (धर्म २ ).1 v उल्लंघन, - अतिक्रमण ; जैसे-- 
' '"mürRET' ( आचा ) । .५.. अत्यन्त, Gumi; जैसे-- 
“अभिदुग्यः ( सूअ १, ५; २) । ६ लक्ष्य ; जैते--“अमि 
“| ,७ प्रतिकूल , जैसे--“अभिवायः (a ) । 
= विकल्प ; ६ संभावना ; ( निचू १ )। १० निरर्थक 
भी इस अव्यय का. प्रयोग होता है; जैते--“भ्रमिमेतिय' 
(सुर १६, ६९)। , ..; 
अभिअण एं [अभिजन ] १ कुल ; २.,जन्म-भूमि (नाट) i 
d [ अम्यापन्न ] संमुख-थागत ; (us 
3 X l 


अभिइ स्री [ अभिजित्‌ ] नत्तत्र-विशेष (डा २, ३ )। 


सक [ अभि+-इ `] सामने जाना, dga जाना । | 


. वकु-- अभिइंत (उप १४२ टी) | 


अभिडंज देखो अभिजुंज | संङ-अभिडंजिय ; (ठा 
i ४ दस १० ) । 
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भव; (भाव ४ )। k कामंण-प्रयोग, वशोकरण, कू 

करने का चूर्ण या मन्त-तन्त्रादि ; 

“दुविहो खु अभिझोगो, दव्वे भावे य होइ नायव्यो | 
दव्वम्मि होइ जोगो, विज्जा मंता य भावम्मि” 


CEO 


६ गर्व, अभिमान; ( आव ५ ) । ७ आग्रह, हठ; ( नार ||| 


` “पण्णत्ति खरी [ 'भज्ञत्ति ) विद्या-विशेष ; ( णाया ¦| 


१६ ) । . देखो अहिओय । 


अभिओगी स्री [ आमियोगी ] भावना-विशेष, घ्या) ` 


विशेष, जो अभियोगिक देव-गति ( नोकर-स्थानीय देव-जाति] 
में उत्पन्न. होने का हेतु दे ; ( बृह १) । 
अभिओयण न [ अभियोजन ] देखो अभिओग 
( आव; TT २० ) | 
kN | देखो अ>भंगण ; ( नाट; रंभा ).। | 
अभिकंख सक [ अमि--काडुक्ष ] इच्छा करना, चाहा 
अभिकंतेजा ; (आचा) | वकु--अभिकंखमाण ; (ह 
६, रे ) | i 
अभिकंखा स्री [ अभिकाङ्क्षा ] अभिलाषा, 


( आचा ) | 
अभिकंखि | वि [ अभिकाङ्कषिन्‌ ] . अमिता 
अभिकंखिर | इच्छुक; ( पि ४०५ ; सुपा १२६) 


अभिक्कंत वि [ अभिक्रान्त ] १ गत, अतिक्रान्त, “ 
Bread च खलु वयं संपेद्दाए ” ( आचा )। २ d 
गत; ३ MET; v उल्लंघित; ( आचा; gs २, २) 


अभिक्कम सक [ अभि +क्रम्‌ ] १ जाना गुजला। | 
२ उल्लंघन, करना | ` ४ शुरू कला 


सामने जाना | 


वकू--अभिक्कममाण 


(आचा )। सं 


. क्कस्म ; (सूअ १, १, २) | e - 
असिक्कम पुं [ अभिक्रम्‌ ] १ उल्लंघन । २ प्रा 


२ ससुख-गमन | ४ गमन, गति ; ( आचा ) I 


अ [ अभीक्ष्ण ] बारंवार ; (उप 1. 
अभिक्खण i ठा २,४; वव ३ ). 


Aih खी ०[*अभिख्या. ] नाम ( बिते १०४८)! 
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= [ अभि+गम्‌ ] सामने जाना | wf 
,(भग२, ५) । | 
या खी [ अभिगमन ] dues, 
अमिगज्ज अक [ अभि+गज्‌ ] गजना, खूब जोर से अवाज 
- कृला। वह अभिगञ्जंत; ; ( णाया १, १८; सुर 
१३, १८१ ) । 

अभिगम पुं [ अभिगम ] १ प्राप्ति, स्वीकार ; (पक्खि) | 
 २आद्र, सत्कार; (भग २, .४ )। ३ (गुरु का) 
| उपदेश, सीख; ( णाया १,१)। ४ ज्ञान, निश्चय; 
(पव १४६. ) । सम्यक्त्व का एक भेंद्‌ ; (ठा २, 
0734): ६ प्रवेश; (से =, ३३ )। ` 
 अभिगमण न [ अभिगमन ] ऊपर देखो ; 
. णाया १, १२) | | 
` अभिगमि fa [ अभिगमिन्‌ ] १ आदर करने वालां। 
_. २उपदेशक। ३ निश्चयं-कारक | ४ प्रवेश करने वाला | 
१ स्वीकार करने वाला, प्राप्त करने वाला ; ( पण्ण ३४ ) | 
` अभिगय वि [ अभिगत ] १ प्राप्त। २ सत्कृत। ३ 
X सपदिष्ट। ४ प्रविष्ट ; ( वृह १ ) । ४ ज्ञात, निश्चित ; 
- (णाया १, १ )। 

| E न [ अभिश्रहिक ] मिथ्यात्व-विशेष ; ( कम्म 
(Y, ११ ) | 

` अमिगिज्जञ अक [ अमि+ qur] अति लोभ करना, आस- 
होना æ अभिगिज्कत ; ( सूझ २, २ )। 
अभिगिण्ह | सक [अभि अरू ] ग्रहण करना, स्वी- 
DR t कारना |. अभिगिण्हद; (कप) । संक 
| अभिगिन्हित्ता, अभिगिज्क (पि १५८२; ठा २, १)। 
` अमिग्ह पु [ अभिग्रह ] १ प्रतिज्ञा, नियम ; ( ओष ३) | 
जैन साधुओं का : आचार-विशेष ; वृह १ ) । 
LUIS, ( नियम-विशेष ) का एक भेद; (आव ६ ) । 
(OO WR हठ ; (ठा :२, १) । & एक प्रकार का 


(स्वप्न १६ ; 


(.वव'१:) |` : 
"iUe कि [ अभिप्रदिक ] अभिग्रह वाला ; (ठा 
| २ पं ६-)। | 

; R दिया गया हो वह (aa; पवः६) । २ न. अव- 
: ( पण्णः 33 ) 1 "de 


, पाइअसद्दमहण्णवो | 


वि [ अभिग्रहीत ]:१ जिसके-विषय में अभि- 


: 
" 
" 
: 
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असिघट्ट सक [ अभि + घट्ट | वेग ते जाना 
अभिधट्टिञ्जमाण EM TRAC 
अभिघाय पुं [ अभिघात ] प्रहार, मार-पीट हिंसा 
( पर्द १, १; वृह ४ ) | 

अभिचंद्‌ एं [ अभिचन्द्र ] १ यहु-वंश के राजा अन्धकं 
ष्ण का एक पुत्र, जिसने जैन दीक्षा ली थो; (अंत 
३ ) |. २ इस नाम का एक कुलकर पुरुष ; (usw ३: 
११ )॥ २ मुहुर्त विशेष; ( सम ५१ )। ` 

अभिजण देखो अभिअण; ( स्वप्न २६ ) | 

अभिजस न [ अभियशस्‌ ] इस नाम का एक जेन साधुओं 
कां कुल ( एक आचार्य को संतति ) ; ( कप्प ) | 

मा स्री [ अभिज्ञाति ] कुलीनता, खानदानी ; ( उत्त 
११) | 

अभिज्ञाण सक [ अभि+ज्ञा ] जानना । ` बक्क असि 
जाणमाण ; ( आचा ) | 

अभिज्ञाय वि [अभिजात] १ उत्पन्न, “ अभिजायसडढो ” 
(उत्त १४ )। २ कुलीन; (राज) | 

अभिजुंज सक [ अभि+युज्‌ ] १ मन्त्र-तन्तादि से वश 
करना । २ कोई कार्य में लगाना । ३ आलिंगन करना | 
४ स्मरण कराना, याद दिलाना। संकृ--अभिजजिय 
अभिज्ञंजियाणं , अभिज्ञजित्ता; ( भग २; १ ; oum 
१, ४, २; आचा ; भग २, £ ) । 

अभिजुत्त वि [ अभियुक्त ] १ त्रत-निमम में जिसने दूषण 


न लगाया हो वह ; ( णाया १, १४ )। २ जानकार, 
` परित ; ( णंदि ) । ३ दुश्मन से घिरा हुआ; ( वेणी 
१२० ) | 


अभिंज्का खी [ अभिध्या ] लोभ, लोलुपता, आसक्ति 
(सम ७१ ; पण १, १) । ` - 

अभिज्भिय वि [ अभिध्यित ] अभिलषित, वाञ्छित 
( mu २८ ) | 

अभिट्ठुय वि [ अभिष्टुत ] वर्णित, श्लाबित, प्रशंसित 
( आव २ )। 

अभिड्डुय देखो अभिदुदुय + ( सूझ १,२, ३ ) । ` 


असिणअंत अभिणी 
अभिणइज्ज्ञत | t | 


अभिणंद. सक [ अमि+नन्दु ] .१ प्रशंसा करना, . स्तुति 
करना । २ आशीर्वाद देना । ३ प्रीति करना । ४ .खुशो 


८० प..असइ्दमहण्णचो | 


ta MARARA AR m शतक तल LEN died 


RRR Re किक : | 
मनाना | ४ चाहना, इच्छना | ६ बहुमान करना, आदर निष्पन्न करना। २ उत्पन्न करना | संकृ--अभिणिब्वहित्त | 


करना । अभिणंदइ ; (स १६३ ) । वकृ अभिणंद्‌त; 
( ओप ; णाया १, १ ; पउम ५, १३० ) | . क्व 
अभिणंदिज्ञमाण ; (ठा ६; णाया १, १) । | 
अभिणंद्य वि [ अभिनन्दित ] जिसका अभिनन्दन किया 
गया हो वह ; ( सुपा ३१० ) । À 
अभिणंद्ण न [अभिनन्दन] १ अभिनन्दन; २ पुं. वर्तमान 
` झवसर्पिणी-काल के चतुर्थ जिन-देव ; (सम ४३ )। 3 
लोकोत्तर श्रावण मास ; ( सुज १० ) । 
' अभिणय पुं [ अभिनय ] शारीरिक चेष्टा के द्वारा हृदय 
का भाव प्रकाशित करना , नाव्य-क्रिया; (ठा ४, ४ ) | 
अभिणव वि [ अभिनव ] नूतन, नया; ( जीव ३ ) । 
अभिणिक्खंत वि [ अभिनिष्क्रान्त ] दोक्षित, प्रत्रजित ; 
(स २७८) | | it 
अभिणिगिण्ह सक [ असिनि-प्रह ] रोकना, अटकाना | 
संकु--अभिणिगिज्क ; ( पि ३३१; ८६१ ) | 
अभिणिचारिया खी [ अभिनिचारिका ] भिक्षा के लिए 
गति-विशेष ; (वव ४ ) | | 
अभिणिपया खी [ अभिनिप्रजा ] अलग २ रही हुई प्रजा; 
( वव ६ )। | | 
अभिणिवुज्क सक [अभिनि+चुध्च] जानना, इन्द्रिय आदि 
द्वारा निश्चित रूप से झान करना । अभिणिवुज्मए; (बिसे ८१)। 


अभिणिबोह एं [ अभिनिवोध ] ज्ञान विशेष, मति-ज्ञान ; 


( सम्म ८६ )। 

अभिणियट्टण न [ अभिनिवत्तेन ] पोछे लौटना, वापिस 
जाना ; ( आचा ) i i न 

अभिणिविट् वि [ अभिनिविष्ट ] १ तीव्र रूप से निविष्ट ; 

२ झाग्रही ; ( उत्त १४ )। 

Ei पुं [ अभिनिवेश ] आग्रह, हठ; ( णाया 
१, १२ ) । ` E : 

. अभिणिबेह एं [ अभिनिवेध ] उलटा मापना ; (आवम) । 
अभिणिव्वगड वि [ दे, अभिनिव्याळत ] भिन्न परिधि 
वाला, ष्टथग्भृत ( घर वगैर: ); ( वव १, ६) । | 

अभिणिव्वद्द सक [ अभिनि-बृत्‌ ] रोकना, ` प्रतिषेध 
करना । “से मेहावी झमिणिव्वइज्या कोइ च माणं च 


मायं च लोभं च पेज्जं च दोस' च मोहं च गन्म च जम्मं | 


चमार च नर्‌य॑ च तिरियं च दुक्खं च.” ( आचा) i 
अभिणिव्वद्द सक [ अभिनिर्‌+-रृत्‌ ] १ संपादित करना 


दुवजो तिपा 2) E 
CC-0. Jangamwadi Math 1 igitize y ech Riri 1 <, 3, 33 ) l 


~ 


` अभिणिव्वट्ट वि [ अभिनिब्व त्त ] १ निष्पन्न | २ तपः 


[ अभिणंदिय--अभित | 


(भग ५:३४) | 


इह खलु अतताए तेहि. तेहि इलेहिं अभिसेएण अभिसं 
झभिसंजाया अभिणिव्वद्टा अभिसंबुड्डा अमिसंवुद्दा झन | ` 
fred agga महासुणी ” ( आचा )। | 
अभिणिव्युड वि |[अभिनित्व त ] १ सुक्त, um 
(सु १,२, १ )। २ शान्त, अकुपित; ( आचा)|| 
३ पाप से निदृत्त ; ( सुत्र १, २, १ ) | MES 
अभिणिसज्ञा खी [ अभिनिषद्या ] जेन साधुओं को ul 
का स्थान-विशेष ; (वव १ ) । | 
अभिणिसिंट्ट वि [ अभिनिस्तृष्ट ] वाहर 
(जीव ३) | | 
अभिणिसेहिया खी [ अभिनेषेधिकी ] जन anml] : 
स्वाध्याय करने का स्थान-विशेष ; ( वव १ )। | 
अभिणिस्सड वि [ अभिनिस्सृत ] वाहर निकला gor; | 
( भग १४, & ) | | 
अभिणी सक [ अभि+नी ] अभिनय करना, नाट्य करा॥ 
वकु--अभिणअंत ; (मैं ७४ )। कवकू--अभिए 
'इज्जंत ; ( सुपा ३५६ )। । 
अभिणूम न [अभिनूम] माया, कपट; (ga १, २, १)॥ 
अभिण्ण वि [ अभिज्ञ] जानकार, निपुण ; ( उप ४८०॥ 
अभिण्ण वि [ अभिन्न ] १ अ-त्‌.टित, अ-विदारित, | 
खपिडत ; ( उवा ; पंचा ११ )। २ .भेद-रहित, अएृथममूत| 
( वृह ३)। ` x 
अभिण्णपुड पु [ दे ] खाली पुड़िया, लोगों को आने | ' 
लिए लड़के लोग जिसको रास्ता पर रख देते हैं; (दे १,४* 
अभिण्णाण न-[अभिज्ञान] निशानी, fe; (श्रा १४) || 
अभिण्णाय वि [ अभिज्ञात ] जाना हुआ, विदित; H 
अभितज्ञ सक ['अभि--तज्ञे ] तिरस्कार करना, क 
करना | बक्क अभितज्जेमाण ; ( णाया १, १८)। | | 
अभितत्त वि [ अभित्त ] १ तपाया gm * 
PU yw १, २७) | E 
: सक [ अभि--तप्‌ ] १ तपाना ; २ पीडा qe 
“ चत्तारि wes समारमित्ता जेहिं कूरकम्मा मिति 
बाले ” ( सूअ १, X, 1; १३ ) l । 
- पपमाण; “ ते तत्य चिट्ठतिमितप्पमाणा मच्छा d ; 


निकला gui] 


A 


[ अभि+तापयू ] १ तपाना, गरम करना । 


se ई [ अमिता र! १. दाह; २ पोडा; (us 
,3; S & ) 
| Ee सक | असि+त्रासय्‌ ] त्रास उपजाना, - भय 
| oem । का त (णाया १,१८)। 
अभित्थु सक [ +स्तु | स्तुति करना, : -कछाघा करना 
वर्णन करना । अभित्थुणंति, अभित्थुणामिः; ( प्रि.४६४ 
बिते १०४४ ) | ume ( 9) 
= बब -अभित्थुव्वमाण ; (- रयण ६5)। . 
| ES [ अभिष्टुत ] स्तुत, Eel 1 ( के ) 1 
` अभिथु देखो . अभित्थु । वकृु--अभिथुणंत ; (णाया 
` १, १)। कवकू--अभिथुव्वमाण; ( FT; ठ .६ )। 
अमिदुग्ग वि [ अभिदुर्ग ] १ दुःखोत्पादक ema 
- अतिविषम स्थान ; ( सूत्र १, ४, १, १७ ) I 
अभिदो (शो) अ [ अमितः ] चारों ओर से; (em v3) 1 
अभिद्दव सक [ असि+द्र्‌ ] पीड़ा करना, दुःख उपजाना, 
. हैरान करना | “ नुदंति वायाहिं अभिनव णरा ” ( आचा 
है ९1६, २) । . : : 
| p [akaga] .उपद्रत, हैरान किया. हुआ 
पुर १२, ६७ )। 
अभिदुदुय देखो अभिद्दविय ; (णाया १, ६; स ४६) | 
p वि [ अभिधायिन्‌ ] वाचक, कहने. वाला 
E ३४७२ ) १ 9 
| भमिधारण न [अभिधारण] धारणा, चिन्तन; (बृह ३) । 
| | पुं [ अभिधेय ] अर्थ, वाच्य, पदाथ 
( विसे १ टी ) 
भिनंद्‌ देखो अभिणंद्‌ । वकू---अभिनंदमाण; (कम्प) 
भि अभिनंदिज्जमाण; ( महा.) । 
ze देखो अभिणंदण ; ( क्प) । 
RE RIT का 
AT देखो अभिणिक्खंत ; ( आचा ) । 
bus अक [ अभिनिर-क्रम्‌ ] दीक्षा (संन्यास ) 
दीक्षा लेने की E शरि कल गृहवास से बाहर निकलना | 
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अभिनिवुज्क देखो अभिणिवुज्म | ग्रमिनिवुज्मड 


( विसे ध्८ )। 

अभिनिवट्ट देखो अभिणिवट्ट । सं अभिनिबट्टित्ताणं 
(पि ५८३.) । . . 

अभिनिविट्ठ देखो अभिणिविट्ट ; ( भग ) । 
अभिनिवेसिय न ( अभिनिवेशिक ) मिथ्यात्व का एक 
भकार, सत्य वस्तु का ज्ञान होने पर भी उसे नहीं मानने का 
दुराग्रह ; (श्रा ६; कम्म ४, ५१ )। | 
अभिनिव्वट्ट देखो अभिणिव्वट्ट ; ( क्प; रचा ) | 
अभिनिन्विट्ट वि [ अभिनिर्विष्ट ] संजात, उत्पन्न; 
( 93 ) | £ 
अभिनिव्युड देखो अभिणिब्बुड; ( पि २१६ ).1 
अभिनिस्सव अक [ अभिनि-- सरू ] रपकना, मरना । 


` अभिनिस्सवइ;.( भग ) | . 


अभिन्न देखो अभिण्ण ; ( प्राप्र ) | 5 
अभिन्नाण देखो . अभिण्णाण ; ( ओघ: ४३६ -; सुर 
७, १०१ ) | : 
अभिन्नाय देखो अभिण्णाय; ( कप्प)। . : ` 
अभिपर्लाणिय वि [ अभिषयोणित ] अध्यारोपित, 

रखा हुआ ; ( कुमा ) । 

अभिपाइय विः [आभिप्रायिक ] अभिप्राय-संवन्धी, मन 
कल्पित ; ( अणु ) । 

असिप्पाय पुं [ अभिप्राय ] आशय, मन-परिणाम; (आचा 
स ३४ ; सुपा २६२ ) | | 
अभिप्पेय वि [ अभिप्रेत ] इष्ट ; अभिमत ; ( स २३.) । 
अभिभव सक [ अंभि + भू ] पराभवं करना, परास्त करना । 
ग्रमिभवइ ; (महा) । संक्ग अभिसविय, अभिभूय ; 
(.भग.६, ३३; पण्द १, २) | ` 

अभिभव पुं.[ अभिभव ] पराभव, पराजय, तिरस्कार 
( द्याचा दे १, ५७ )। . 

अभिभवण न [ अभिभवन ] ऊपर देखो; .( सुपा 
४७६ )1 

ba सक [ असि--भाष ] संभाषण करना। अभिभासे 
(पि१६६)। ` 

अभिभूइ खी [ अभिभूति ] पराभव, अभिमव ; ( द्र ३० )। 
अभिभूय वि [ अभिभूत ] पराभूत, पराजित; ( आचा ; 


सुर ४, ७५ ) 


अमिनिगिण्ह (पि३६७)॥ - 
k देखो अभिणिगिण्ह५ ¢ Sm! adi Math C ।असिमंज् देखो अमिमण्णु ; (हे Y, २०४ ) l 


3 
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पाइअसहमहण्णवो | - 


[ fiie. ; 


अभिमंत सक [ अभि-मन्त्रय्‌ ] मंत्रित करना, मन्त्र से | अभिरोहिय वि [ अभिरोहित ] ऊपर देखो l, 


संस्कारा । संक्क अभिमेतिञण, अभिमंतिय 
( निचू १; आवम)। . ` 

अभिमंतिय वि [ अमिमन्त्रित ] मन्त्र से संस्कारित; ( सुर 
१६, ६२ )। , : 

अभिमन्न सक [ अभि+मन्‌ ]१ अभिमान करना। २ 
सम्मत करना । अभिमन्नइ ; ( विसे २१६०, २६०३) 
अभिमय वि [ अभिमतः] इष्ट, अभिप्रेत; (सूअ 
२, Y )। 

अभिमाण पुं [ अभिमान ] अभिमान, गर्व ; ( निचू १ ).। 
अभिमार पुं [ अभिमार ] दक्ष विशेष; ( राज )। 
अभिसुह वि [ अभिमुख ] १ संमुख, सामने स्थित; २ 
क्रिवि, सामने ; ( भग ) । 


अभिरइ स्री [ अभिरति ] १ रति, संभोग , २ प्रीति, 


अनुराग ; ( विसे 3333 )-। ! 
अभिरम अक [ अभि+रम्‌ ] १ क्रीडा करना, संभोग 
करना | २ प्रीति करना । ' ३ तल्लीन. होना, आसक्ति 
करना । अभिरमइ; ( महा )। वळू--अभिरमंत, असिर- 
ममाण ; ( सुपा १२० ; णाया १, ३; v )। 
अभिरमिय वि [ अभिरमित ] अनुरक्त किया हुआ 


< अभिरमियङुसुयवणसंडं ससिमंडलं पलोयइ ^ | 


३४ )। 
a [ अभिरत ] १ अनुरक्त; ( सुपा ३४ Ji 
अभिरय. ` ) २ तल्लीन, तत्पर “साहू तवनियमसंजमाभिरया" 
( पउम ३७, ६३; स १२२) | 
अभिराम वि. [ अभिराम ] इन्द्र, मनोहर, ( णाया १, 
13; स्वप्न ४४ ) | 
अभिरुइय वि [अभिरुचित] पसंद, मन का अभिमत; (णाया 
19 3,5 उवा ; सुपा ३४४ ; महा ) | 
अभिरुय सक [ अमि--रूच्‌ ] पसंद पडना, रुचना | अभिरु 
यइ; (महा ) | 
अभिरुह सक | अभि--रुह ] १ रोकना | 
आरोहना | संकृ-- 
चत्तारि साहिए मासे बहवे पाणजाइया आगम्म | 
अभिरुज्म कायं - विहरिंसु, आरुहिया ण॑ तत्थ afg” 
आचा 
अभिरोहिय वि [ अभिरोधित] चारों ET x 


हुआ ; ( णाया १, 


२ ऊपर चढ़ना, 


& ) | cco Jangamwadi Math Colledtio 


रायाभिरोहिया  ( “ परचक्रराजेनापरसे ५ 
हिता: सर्वतः कृतनिरोधा या सा तथा ” टी ); (णाया १ ls 
अभिळंघ सक [ अभि+लडङ्घ ] उल्लंघन sm, 
वक्-अभिलंघमःण ; ( णाया १, १ ) | ; 
असिळप्प वि [ अभिलाप्य ] कथन-योग्य, iil 5 
( आचू १ )। 
अभिलस सक [ अभि+लष ] चाहना, वाञ्छ्ना | x 
लसइ ; ( उव ) | . E 
अभिलाअ ,) एं [ अभिलाप ] १ शब्द, ध्वनि ; (i| ४ 
अभिलाव jt ; भास २७ )। २ संभाषण; (ख| | 
१,८; विसे )। s 
अभिलास पुं [ अभिलाष ] इच्छा, चाह; ( णग्ा | | 
६ ; प्रयो ६१ ) | ! a 
अभिलासि ) वि [ अभिलाषिन्‌ ] चाहने वाला, इक ` 
nead (वसु; स ६५४ ;.पउम ३१, १२८)।| अ 
अभिलासुग वि [ अभिलाखुक ] अभिलाषी ; ( उप | | 
टी )। n 


| अभिलोयण न [ अभिलोकन ] जहां खड़े wow] 


चीज देखी जाय वह स्थान ; ( पप २, ४) । ` | मे 
अभिलोयण न [ अभिलोचन ] ऊपर देखो; (पह | ` 
४) | a 
अभिवंद सक [ अभि+वबन्दु ] नमस्कार करना, प्रर 
करना । aafia; (पउम २३, ६ )। ह| भे 
“ जे साहुणे ते अभिवंदियव्वा ” ( गोय १४) À 
अभिवंदणिज्ञ ; ( विसे २६४३.) । 
FN करने वा| १ 
( ओप ) | 
अभिवड्ढ अक [.अभि + बर्च ] बढ़ना, बड़ा होना, ` 
होना | अभिवडढामो ; भूका--य्मिवडिढत्या ; (कम) 
वक्न असिवड्ढेमाण; (जं७.)। . ` E 
अभिवड्ढ देखो अभिवुड्ढि ( इकः) | | 
अभिवडिढय वि [ अभिवधित ] १ बढ़ाया gu! | 
अधिक मांस ; ३ अधिक मास. वाला वर्ष ; ( सम १६३ | | 
13)! 


€ i 


a 


अभिवत्ति खो [ अभिव्यक्त ] प्रादुर्माव ; (a3) ` 


U 
V 
in 


भिवय सक [ अभि + घज्‌ ] सामने जाना । 
था 


इय--अमिसैगा ] 


P 


* 


3 į [ अभिवात | १ सामने का पवन; २ प्रतिकूल 


| (म या ew ) पवन ( आचा ) 1 

अभमिवाद ) सक [ अभि+वादय्‌ ] प्रणाम करना 
| afara | नमस्कार करना। अभिवाएइ; ( महा ) | 
| ( बिते १०४४ ) |, वक--अभिवायमाण 
(आचा ) । कृ--अभिवायणिज्ञ ; ( सुपा १६८ )। 
akaa देखो अभिवात ; ( आचा )। 
| अभिवायण [ असिवाद्न ] प्रणाम, नमस्कार 
| (ग्राचा ; दसचू ) । 
झ्मिवाहरणा «t [ अभिव्याहरणा ] बुलाहट, पुकार ; 
| (पंचा२ )। 
. अमिवाहार पुं [ अभिव्याहार ] प्रश्नोत्तर, सवाल-जवाव 
(बिते ३३६६ ) I 
 अभिविहि पुंखी [ अभिविधि ] मर्यादा, व्याप्ति;. (पंचा 
236; विसे ८७४ ) । 
jx देखो अभिवड्ढ | संछू-:अभिवुडिढत्ता 
LEE)! : 
_अमिवुड्ढि खी [ अभिबृद्धि ] १ वढि, बढाव । २ उत्तर 
MERE नत्त ; ( जं ७ )। 
| E [ अभिव्यञ्जन ] देखो अभिवत्ति; ( um 
| 1, 3, १ i 
भमिव्याहार देखो अभिवाहार ; (AÈ ३४१२) । 
E" की. [ असिरङ्का ] संशय, संदेह; (Uum 
| ) ५५ १४ i 
 अमिसंकि वि [ अभिशक्धिन ] १ संदेह करने वाला। 
` १ भौर, डरने वाला ; “ उज्जु मारामिसंकी, मरणा. पसु 
| AN ETE णाया 3, १८) । 
५ | अभिष्वडु ] आसक्ति ; (ठा ३, ४ ) । 
baai [ अभिसंजात ] उत्पन्न; ( आचा ) ! 
सक 


(अभिसं+स्तु] स्तुतिःकरना, वणन करना | 
| णमाण ; (णाया १,८5८) । .. ` ` 
न्‌ ; विचारणा; 
| ( धरण [ भभिसंघारण ] पर्यालोचन 


m टी ) [ असिसंघि ] आशय, अभिप्राय; ' ( उप 


' अभिसमन्नागय 


पाइअसद्दमहण्णत्रो | ८३ 
पा | 
"gane वि आमता 1 ० SHE (एमा अभिसंभूय वि [ अभिसंभूत ] उत्पन्न maaa; (arar 


Ü! 
बुद्ध वि [ अभिसंवुद्ध ] sum, पल : 
( आचा ) i 
अभिसंबुडूढ वि [ अभिसंबृद्ध ] वढा हुआ, उन्नत अवस्था 
को प्राप्त ; ( आचा ) | 
अभिसमण्णागय " [ अभिसमन्वागत ] १ अच्छी 
तरह .जाना हुआ, सुनिर्णीत ; ( भग 
५, ४ )| २ व्यवस्थित; (सुअर २, १)। ३ प्राप्त, 
लब्ध ; ( भग १५ ; कप्प ; णाया १, ८) | 
अभिसमागम सक [ अभिसमा-गम्‌ ] १ सामने जाना । 
१ प्राप्त करना । ३ निणय करना, ठीक २. जानना | 
संू-अभिसमागम्म ; ( आचा ; दस ५) | 
अभिसमागम d [ अभिसमागम ] १ संमुख गमन । 


२प्राप्ति। ३ निर्णय ; (ठा ३, ४ )। 

अभिसमै सक [ अभिसमा + इ ] देखो अभिसमागम- 
अमिसमा--गम्‌ । अमिसमेइ; (ठा ३, ४ )। संकृ 
अभिसमेच्च ; ( आचा ) | 


अभिसरण न [ अभिसरण ] १ सामने जाना, संमुख 
गमन; (पण्ह १,१) । २ प्रिय के पास जाना; ( कुमा ) । 
अभिसव पं [ अभिषव ] १ मद्य आदि का अक; २ मद्य- 


` मांस आदि से मिश्रित चीज ; ( पव ६ ) | 


अभिसारिआ देखो अहिसारिआ ; (गा ८७१ ) 1 
असिसिंच सक [ अभि+सिच्‌ ] अभिषेक करना । अभि- 
सिंचति; (कप्प) । क्वकुअभिसिच्चमाण; (कप्प)। 
प्रयो, .हेकू--अभिसिंचावित्तप; ( पि १७८ ) 1 
असिसित्त वि [ अभिषिक्त ] जिसका अभिषेक किया गया . 
हो वह ; ( ग्रावम ) । 
अभिसेअ ) पुं [अभिषेक] १ राजा, आचाय आदि पद्‌ पर 
न ( संथा ; - महा ) ; ३ स्नान- 
महोत्सव ; “ जिणामिसेगे ” (सुपा ५० )। ३ स्नान 
( आप; स ३२ )। ४ जहां पर अभिषेक किया जाता दै 
- वह स्थान ( भग )1 ५ शुक्र-शोणित का संयोग .“ 
खलु अत्तताए तेहि तेहि झलेदिं अभिसेएण अभिसंभया ^ 
( आचा १, ६,१ )॥ ६ वि. आचार्य आदि पद के योग्य 
(31)! ७ अभिषिक्त ( निचू १५) | 
असिसैगा खी [ अभिषेका ] १ साध्वी, संन्यासिनी ; (निचू 
१५) । २ साध्वीओों को मुखिया, प्रवर्तिनी ; ( धर्म 
६ )। 


संघिय 
वि [ अभिसंहित ] गृहीत; उप) adi aT) EYE by eGangotri 


i 


< 


अभिसेज्ञा खी [ अभिशय्या ] देखो अभिणिसञ्ञा ; 


(वव १ )। २ भिन्न स्थान ; ( विसे ३४६१ ) | 

अभिसेचण न [ अभिषेबण ] पूजा, सेवा, भक्ति ; ( पउम 
१४, ४६ ) | 

असिरुसंग d [अभिष्वङ्ग ] ग्रासकिति; (बिसे २६६४) | 

अभिहटूड अ [ अभिहत्य ] बलात्कार करके, जबरदस्ती 
करके ; (आचा ; पि ४७७ ) | 

अमिहड वि [ अभिहत ] १ सामने लाया हुआ ; (पंचा 

१३ )। २ जैन agai की भित्ता का एक दोष ; 
(ठा ३, ४ ) । 

अमिहण सक [ अभि+हन्‌ ] मारना, . हिंसा करना । 
(Ree )। वकु-अभिहणमाण ; (जं ३) | 
असिहणण न [ अभिहनन ] अभिघात ; हिंसा ; ( भग 
८, ७ ) | 

अभिहय बि [ अभिहत ] मारा हुआ, आहत ; ( पडि ) । 
अभिहा खी [ अभिधा ] नाम, आख्या ; ( सण ) i 
अभिहाण न [अभिधान] १ नाम, आख्या; ( mr)! 
२ वाचक, शब्द ; ( वव ६ )। ३ कथन, उक्ति; (विसे) । 
अभिहिय वि [ अभिहित ] कथित, उक्त ; ( आचा ) à 
अभिहेअ पं [ अभिधेय ] वाच्य, पदार्थ; ( विसे ८४१ ) | 

नि न कक ( सम ८ 

अभीजिं ) १५ )। २ पुं. एक राज-कुमार; (भग १३,६)। 
३ राजा श्रणिक का एक पुत्र, जिसने जेन दीक्षा ली थी 
(*3)1 

अभीरु वि [ अभीरु ]. १ निडर, निर्भीक ( आचा ) | 

` २ खरी. मध्यम-आम की एक मूर्छना ; (ठा ७) | 

' अमेज्मा देखो अभिज्का ; ( TE १, ३ ) 

अभोज वि [ अभोज्य ] भोजन के अयोग्य ; ( णाया 

 ११६)। घर न [ग्रह ] भित्ता के लिए अयोग्य 
घर, घोवी आदि नीच जाति का घर ( वृह १) | 

अम सक [ अम्‌ ] १ जाना। २ अवाज करना। ३ 
खाना । ४ पीडना। १ अक. रोगी होना | 
गचाईसु " ( विसे ३४४३ ) “४ अस रोगे वा ?' (बिसे 
३४५४ ) | अमइ ; ( विसे २४५३ ) | 

अमग्ग पुं [ अमाग ] १ कुमार्ग, खराब रास्ता (उंव ) | 
२ मिथ्यात्व , कषाय आदि हेय पदार्थ; “ अमग्ग परियाणामि 
मग्ग उवसंपजामि ? ` (आव ४) |. ३ कुमत, कुदर्शन 
( दस )। 
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अमग्घाय एं [ अमाघात ] १ द्रव्य का अ-हरण; २ अगा; 
निवारण, झभय-घोषणा ; ( पंचा & )। 

ana d [ अमात्य ] मन्त्री, प्रधान ;' ( ओप ; 
Y, १०४ )! 

अप्तच्च पुं [ anca ] देव, देवता; ( कुमा ) । 
अप्ज्फ वि [ अमध्य ] १ मध्य-रहित, rs; (ठा ३,१)| 
२ परमाणु ; ( भग २०, ६ )I | 

अमण न [ana ] १ ज्ञान, निणय ; (ठा ३, ४)॥| 
अन्त, अवसान ; ( विसे ३४५३ ) । | 


अमण . ] वि [ अमनस्क ] १ अप्रीतिकर, sni; ६ 
अमणक्ख ) ३, ३) । २ मन-रहित; ( आव v anl 
४, २) | 


अमणाम वि [ अमनआप ] अनिष्ट, अ-मनोहर ; (s 
१४६ ; विपा १, १.) | 

अमणाम वि [अमनोम] ऊपर देखो ; (भग; विपा १, १] 

अमणाम वि [seen] पीड़ा-कारक, दुःखोत्पाक् 
( सुअ २, १ ) | 

अमणुस्स पं [ अमुष्य ] १ महुष्य-मिन्त देव भ 
( णंदि )। २ नपुंसक; ( निचू १ ) । 

अमत्त न [ अमत्र ] भाजन, पात्र; (सूझ १, ६ )। | 
अमम वि [ अमम ] १ ममता-रहित, निःस्पृह ; (T 
५; सुपा १०० ) | २ पुं. आगामो काल में होने वाले | 
जिन-देव का नान ; (सम १४३ ) | २ युग्म रूप. 
वाले मनुष्यों की एक जाति; (जं ४)। vafe 
२६ वाँ सुहुत का नाम; (चंद १० )। 'त्तवि [ तल 
Rega ममता-रहित ; ( पंचव ४ ) । 

अमय वि [ अमय ] विकार-रहित, 

“अमो य होइ जीवो, कारणविरहां जहेव आगासं । | 
समयं च होअनिच्चं, मिम्मयबडतंतुमाईयं ” ( विते ) || 

अमय न [sm] १. अमृत, सुधा ; ( प्राप्‌ ६६॥ 
२ क्षीर समुद्र . का पानी; ( राय )। २ पुं. मोच, सुरि] 
(-सम्म १६७; प्रामा )। ४ वि. नहीं मरा हुआ, जा 
“अमथो हं नय विमुब्चामि” (पउम ३३, ८२ ).। 

g [कर] चन्द्र, चन्द्रमा ; (उप ७६८ टी ) । | | 
पुं [ "किरण ] wx; (gm ३७७)। ` 
पुं [ कुण्ड ] चन्द्र, चाँद (श्रा२७) 1 घो 
[ “घोष ] एक राजा का नाम; ( संथा ) । प] 

i |» SANA फल ( णायां : n » 


धुर; दैत्य; ( षड्‌ ) । 
अमयणिग्गम एं [ दे. अस्टतनिगेम ] १ चन्द्र, चन्द्रमा ; 
(दे ११५) । ` | ५ 
|^ अमर वि [आमर ] दिव्य, देव-संवन्धी, “अमरा आउहभेया” 
. (पउम ६१, ४६ )। ` 
. अपर पुं [ अमर ] १ देव, देवता; (पाग्र )। “२ मुक्त 
आत्मा ; ( औप ) । , ३ भगवान्‌ अबभदेव का एक पुत्र ; 
( राज.) x अनन्तवोर्य-नामक ` भावी जिन-देव के 
पूर्वजन्म का नाम; (ती २१) । १ बि मरण-रहित “पार्वति 
. अविग्वेणं जोवा अयरामरं ठाणं”? ( पडि) । "कका खी 
[gr ] एक नगरी का नाम ; ( उप ६४८ टो ) | 'कैड 
पं [ केतु | एक राज-कुमार ; (दंस)। °गिरि पु 
[RR] मेरु पर्वत ; ( पउम ६१, ३७ )। गहन 
[ गेह ] स्वर्ग; ( उप ७२८ dl JI “चन्दण न [चन्दन] 


(पा) | "तरु पुं [`तद्‌] कल्प-बक्ष; (सुपा ४४) । (दत्त पुं 
[दत्त] एक श्रे छि पुत्र का नाम; (धम्म) । "नाह पुं [नाथ] 
R; (TH १०१, ७४ ) Geal ge] 
ग ; ( पउम २, १४ ) । “पुरीखी [ “पुरी ] स्वर्ग-पुरी, 
"RW (उप ए १०४) । “पभ पुं [अम] वानस्द्वोप 
भएक राजा ; ( पउम ६, ६६ ) “वइ पुं [पति] इन्द्र ; 
| z 1०१, ७० ; सुर १, १ )। "वहू खी [वध ] 
d» महा) । “सामि पुं[स्वामिन्‌ ] इन्द्र; (विसे १४२६ 
E 91 Wu d [ 'सेन ] १ एक राजा का नाम; 
Ta ) । २ एक राज-कुमार का नाम; (याया १, ८ )। 
७ TR [शल्य ] स्वर्ग ; .'“चविउममरालयाए” ( उप 
US; सुपा ३५) । "वईखी ` [ गवतो ] १ 
स्वर्ग-पुरी ; ( पाञ्र ) । २ मर्त्य-लोक की एक 
mr य की राजधानी ; (उप ६८६ टी ) ! 

| [अमराङ्गन „(m39 )। 
भि एङ्कना ] देवी; ( श्रा २७ ) 


T 
(दै 


, अमय-अमित्त ] | पाइअसद्दमहण्णबो । 


१ हरिचन्दन वृक्ष ; २ एक प्रकार का सुगन्धित काष्ठ; |. 


Arnan. 
ADA m P EPE aps ar m Pa ar am 


अमरिस पुं [ अमषे ] १ असहिब्णुता ; (हे २, १०१ ) 


२ कदाग्रह ; ( उत्त ३४ )। ३ mh, गुस्सा ; (ww 
१. ३; पाग्न ) | | 

अमरिसण न [ अमर्षेण ] १--३ ऊपर देखो। ४ वि. 
असहिष्णु, क्रोधी ; ( पह १, ४ ) |. ५ as, चामा- 
शील; ( सम १४३)। | 

अमरिसण वि [अमसृण] उद्यमो, उद्योगी ; (सम १४३) 1 

अप्ररिसिय वि [ अमर्षित ] १ मत्सरी, असहिष्णु ; 
( ग्राम; स kek ) | 

अमरी खी ( अपरी ) देवी ; ( कुमा ) | 

अमल वि [ अम्ल ] १ निर्मल, स्वच्छ; (उव ; सुपा ३४) | 
२ पु. भगवान्‌ ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम ; ( राज ) । 

अमला खी [ अमला ] शक्र को एक अग्र-महिषी का नाम, 
इन्द्राणी-विशेष ; ( ठा ८ ) | 

STHTS वि [ अमायिन्‌ ] निष्कपट, सरल ; ( आचा ; 

m ठा १०;द्र ४७ ) `| | 

अमाघाय देखो अमग्घाय ; (उवा ) । 

अमाण वि [ अमान ] १ गर्व-रहित, m; (कप्प) | २ 
असंख्य, “ठाणद्राणविलोइज्जमाणमांणोसहिसमहो” ( उव 
६ टी )। 

अमाय वि [ अप्रात ] नहीं माया हुआ ; “सुसाहुवग्गस्स 
मणे sme ( सत्त ३२९ ) । | | 

अप्राय वि [ अमाय ] निः्कपट, सरल ; ( कप्प ) । 

अमायि देखो अप्राइ ; ( मग ) । ! 

अप्रारि खी [अमारि ] हिसा-निवारण, जीवित-दान ; 
(सुपा ११३) । 'घोस पुं [घोष ] अहिंसा को 

घोषणा ; ( सुपा ३०६ )। “पडह पुं [ "पटह ] हिंसा- 
निषेध का. डिंणिडम, “अमारिपउह च घोसावेइ( रुयण ६० )। 

अप्रावसा | स्री [ अमावास्या ] तिथि-विशेष, अमावस; 


आप्षावस्सा |. (कप्प ; सुपा २२६; णाया १, १०; 

अमावासा / चंदर १० )। | 

अभिज्ञ वि [ अमेय ] माप करने के लिये अशक्य, असंख्य; 
( कप्प ) | 


अमिज्क न [ अमैध्य 1१ अशुचि वस्तु, “भरियममिज्मस्स 
दुरहिगंधस्स'' (उप ७२८ टो) । ३ विष्ठा ; (सुपा ३१३) | 
अमित्त पुंन [ अमित्र ] रिपु, दुश्मन ; (ठा ४, ४; से ४, 
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८६ 
अमिय देखो अमयस्ग्रमृत; (प्रासू १; गा २; विसे; झावम; 
पिंग) । "कुड न|[ “कुण्ड ] नगर-विशेष का नाम; 
(सुपा ४७८ ) । "गइ खी [ "गति ] एक छन्द का नाम; 
( पिंग )। "णाणि पुं | 'ज्ञानिन ] ऐरवत क्षेत्र के एक 
तीर्थंकर देव का नाम; (सम १४३ )1 “भूय वि [ भूत ] 
अमृत-तुल्य ; (आउ )। ` “मेह पुं [Aa] भग्यत- 
वर्षा; ( जं ३)। 'रुइ पुं [ रुचि ] चन्द्र, चन्द्रमा ; 
( श्रा १६ )1 
अमिय वि [ अमित] परिमाण-रहित, wrdew, अनन्त ; 
"(भग k, v; सुपा ३१; श्रा २७)। "गइ पुं 
[ “गति ] दक्षिण दिशा के एक इन्द्र का नाम, दिक्कुमारों 
का इन्द्र ; ('ठा २, ३)। जस पुं [ यशस्‌ ] एंक 
' चक्रवर्ती राजा का नाम; (महा ) | Confer विं 
[ "ज्ञानिन्‌ ] १ सर्वज्ञ; ( विसे ) । २ ऐखत क्षेत्र के 
(एक जिन-देव का नाम ; (सम १५३)। तेय पुं 
[Ws ] एक जैन मुनि का नाम; ( उप ७६८ ढी ) | 
बल पुं [ बल .] इच्चाकु वंश के एक राजा का नाम; 
(. पउम ५, ४ ) । 'चाहण पुं [ “वाहन ] दिक्कुमार 
देवों के.एक इन्द्र का नाम; (ठा २, ३)॥ 'चेग पुं 
[ वेग ] राक्सस वंश के एक राजा का नाम; ( पउम 
` ५, २६१ ) । पसणिय वि [ भसनिक ] एक स्थान 
पर नहीं बैठने वाला, चंचल; ( कप्प ) | . 
अमिल न [ दे ] ऊन का वना हुआ वख ; (श्रा १८) 1 
२ पु. मेष, भेड़; ( ोध ३६८) | 
अमिला स्री [ अमिळा ] १ dei" जिनःदेव कौ प्रथम 
शिष्या; (सम १५२) । २ पाडी, छोटी मैंस; (वृह १) । 
वि [ अग्लान] १ म्लानि-रहित, ताजा, 
अमिलाय | दृष्ट; (सुर ३,६ ; भग ११, ११) | 
> रै न, कुरण्टक वृक्ष का पुष्प; (दे १, 
39) I | 
असु स [ अद्स्‌ ] वह, अमुक ; ( पि ४२२ ) | | 
agaa [ असुक ] वह, कोई, अमका-ठमका ; ( ओष 
A3 भा ; सुपा ३१४ )। 
असुअ देखो अमय=अझत ; ( प्रासू ४१; गा ६७६ ) 
असुअ देखो अमय=अमय ; ( काप्र ७७७) | | 
असुअ वि [ अस्सुत ] स्मरण में नहीं आया हुआ ; 


३, ६ )। Cun 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


अमुग देखो अप्तुअ--अमुक ; (FM). 


[ अमिय--अमोह | 


अमुगत्थ वि [ aga ] अमुक स्थान में; (nr ६०३ ) | | 


अमुण वि [ अज्ञ ] अजान, मूत्र; ( वृह १) 1 
अप्लुणिय वि [ अज्ञात ] अविदित ; ( सुर ४, २०) | 
अमुणिय वि [ अज्ञान ] qa, अजान ; (TR १, २)| 
aga वि [ aga ] अपरित्यक्त ; (ठा १०) | 


aga वि [अभूत्ते ] रुप-रहित, निराकार; (सुर १४, ३६) | 


अप्नुदग्ग 
अमुयग्ग 


(ठा७) i 

अमुसा खी [ अछ॒बा ] सत्य वचन; ( सु १, १० )| 
“वाइ वि [ “वादिन्‌ ] सथवादी ; ( कुमा )। 

अमुह वि [ असुख ] ex ; ( वव ६ ) । 


न [ अमुद्म्त | १ अतोन्द्रिय मिच्त्याज्ञान विशेष | 
जते देवताओं के पुद्दल-रहित शरोर को देखन्न्‌ | 
जीव का शरीर पुदूल से निर्मित नहीं हे ऐसा निग; | 


अमुहरि वि [sek] अ-वाचाट, मितभाषी; | 


(उत्त १ )। 
age वि [ असूढ ] e, विचक्षण; 


( णाया १, ६) | 


"wer न [ "ज्ञान ] सल ज्ञान; ( आवम)। दिई. 
- खी [ दृष्टि ] १ सम्यग्दर्शन ; ( पव ६) | el 
' लित बुद्धि (उत्त २ ) । ३ वि, अविचलित दृष्टि: वाता, | 


सम्यग्दृष्टि ; ( गच्छ १ ) । 

अमूस वि [ अमष ] सत्यवादी; ( कुमा ) | 
अमेज्ज देखो अमिज्ज ; ( भग ११, ११) | 
अमेज्फ देखो अमिज्म ; ( महा ) | 


अमोलल वि [aga ] जितकी कीमत न हो सके %| | 


बहुमुल्य ; ( गउड; सुपा ५१६. ) | 


अमो लळि न [ दे. अघुशलि ] वल्लादि-निरीक्षण का ४ 


प्रकार ; ( ओघ २५ ) | 
अमोसा देखो असुखा ; ( झुमा ) ।: 


अमोह वि [ अमोघ ] १ अवन्ध्य, सफल; (सुपा, 


* 
y 
š 
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१७१ ) | xd सूर्य के उदय और अस्त के समय कि | 
के विकार से. हने वाली रेखा-विशेष; ( भग ३ QR)! 
एक यक्ष का नाम; (विपा १, ४)। gE 8p 
[xim] १ ठोक २ देखने बाला ; (दस ६) । '|| 
न. उद्यान-विशेष ; ३ पु. यक्ष-विशेष ; (विपा १, ३)| ५ 
'पहारि वि [ "प्रहारिन. ] अचूक प्रहार करने 59. 
निशान-बाज; ( महा )। हु पु [ रथ] इस नाम | : 


$ 


अमोह-अयंडिर ] 


“ड्राय ० 
क्‍ T ६ [ अमोह ] १ मोह का . अभाव, USE ; 


(बिसे ) । २ रुचक पर्वत का एक शिखर; (ठा८) | 
३ वि. मोह-रहित, निर्मोह ; ( सुपा ८३ ) | 
अमोहण न [ अमोहन ] १ मोह का अभाव; (वव १० )| 
| २ बि. मुग्ध नहीं करने वाला; ( कप्प ) । 

अमोहा खी [ अमोघा .] १ एक जम्वू-इक्ष, जिसके नाम ते 
यह जम्बूद्वीप कहलाता दे; ( जीव ३ )। २ एक पुष्करिणो; 
(दीव ) 1 
— अम्म देखो अंब--झाम्ल ; ( उर २, ६ )। 
_ अम्मएव एं [sus ] एक जेन आचार्य ; (पव २७६- 
| गा६०६)। | | 
- अस्मगा देखो अम्मया ; (उवा ) | 
- अम्मच्छ वि [ दे ] असंबद्ध; ( षड्‌ )। 
| अम्मड देखो अंबड ; ( ओप ) | 


| अम्मडी (अप) खी [अस्वा] माता, माँ ; (हि v, ४२४ ) | 


. अम्मणुअंचिय न [ दे ] अनुगमन, अनुसरण; (दे १,४६)। 
अम्मधाई देखो अंबघाई; ( विपा १, ६ ) | 
 अस्मया खी [ अम्बा ] १ माता, जननो ; ( उवा )। २ 
' पांचवे वासुदेव की माता का-नाम ; ( सम १५२ )। 
अम्महे (शो) अ. हष-सूचक अव्यय ; (हे ४, २८४ )। 
हमा सा ( दे. अम्बा ) माता; माँ; (दे. १, £ )। 
पिइ , 'पिड , “पियर, "dig ga. [ “पितृ ] माँ- 
म, माता-पिता ; ( वव ३ ; कप्प; सुर ३, ८३; ठा ३, 
1; घुर ३, ८८; ७, १७० ) | 'पेइय वि [ पैतृक ] 
O पाषापसबन्धो ; (भय १, ७) | . 
| T खी [ दे) अलुतरण करने वालो खी, diy २ 
| UNUM Con l | 
ह भ [ ] १ sedes अव्यय ; 
| (s २०८ ; स्वप्न २६.)। २ माता का संबोधन, 
Su ; ( उवा ; कुमा ) | 
i वि 
i (धा मय | 
Om [ अस्मत्‌ ] हम, निज, खुद (दें २, ६६५ 
| )1 'केर, 'क्केर, saa वि [ यं ] HEH- 
¦ सारा; (हे २, ६६ ; सुपा ४६६) । ` 
E M प्रमृष्ट, प्रमार्जित ; ( षड्‌ ) । z 
Ce, | ( सप) वि [ अस्मदीय ] हमारा; (षद्‌; 
; xs (५4 


अक्षम्य, क्षमा के अयोग्य ; 


पाइअसद्दमहण्णचरो | 
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अम्हारिच्छ वि [ अस्मादृक्ष ] हमारे जैसा ; ( प्रामा )। 
ROUND जैसा; ( हे १, १४२; 
इ ) | 
अम्हेच्चय वि [ आस्माक ] अस्मदीय, हमारा ; ( कुमा ; 
है २, १४६ ) | | 
अस्हो अ [ अहो ] आवर्य-सूचक भ्रव्यय ; ( पइ ) | 
अय पुं [ अग ] १ पहाड़, «da ; २ साँप, सर्प ; ३ सूर्य, 
सुरज ; ( श्रा २३ ) | 
अय पुं [ अज्ञ ] १ छाग, बकरा ; ( विपा १, ४ )। २ 
पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का अधिष्ग्रयक देव ; (313, 3)1 
रे महादेव ; ४ बिग्णु ; १ रामचन्द्र ; ६ AMG; ७ काम- 
देव; ( श्रा २३ )। ८ महाग्रह-विशेष ; (ठा ६) | ६ 
वीजोत्पादक शक्ति से रहित धान्य ; ( पउम ११, २६ )। 
करक पुं [ "करक ] एक महाप्रह का. नाम ; (ठा २, . 
३२) । चाल पुं [ “पाल ] आमोर ; ( श्रा २३ ) । 
अय पं [ अय ] १ गमन, गति; ( विसे २७६३; श्रा 
२३२) । २ लाम, प्राति; ३ अनुभव; ( विसे)। v 
न. पुण्य; (ठा १० )। १ भाग्य, नसीब; ( श्रा २३ )। . 
अय न [अक्र ] १ दुःख; २ पाप; ( श्रा २३ ) | 
अय न [sera ] लोहा, लाह; ( ओष ६२ )। ; "आगर 
पुं [ आकर ] १ लोहे की खान; ( निचू.५ ) । २ 
लोहे का कारखाना; (ठा ८)। "कंत "da पु 


[ “कान्त ] लोह-चुम्वक; ( आवम) । 'कडिल्ल न 
[ दे wg] कराइ; (आघ )। "met स्री 


[ 'कुण्डी ] लोहे का भाजन-विशेष ; ( विपा १, ६ ) 1 
"az पुं [ "कोष्ठक ] लाहे का कुशूल, लाहे का 
गोला ; “ पोट झ्रयकोड्रआ। व्य वट्ट? ( उवा.) | "TT 


- पुं [ “गोलक ] लोहे का गोला; ( श्रा १६.) । "edt 


खी [ 'दर्वो ] लहे की कड्छी , जिससे दाल, कढी आदि 
हलाया जाता है ; ( दे २, ७) । "पाय न [ 'पात्र.] 
लोहे का भाजन। “सलागा खी [ शलाका ] su 
की सलाई ; (उप २११ टी )। . 
अय सक [ अय्‌ ] १ गमन करना, जाना । २ प्राप्त 
करना । रे जानना | वकू--अय्रमाण ; (सम ६३ ) ¡ | 
अयंछ सक [ छृष्‌ ] १ खींचना । २ जातना, चास करना । 
३ रेखा करना । अयंछइ; ( हे ४, १८७ )।  . .. 
अयंछिर वि [ कषिन्‌ ] कर्षण-शोल, खींचने वाला ; 


कुमा | । - 
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अयंड एं [ अकाण्ड ] १ अनुचित समय ; ( महा )। २ 
अकस्मात्‌, हठात्‌ ; ( पउम ५, १६४; से ६,४४; गउड ) । 
३ किवि, अनधारा, अतर्कित ; ( पाग्न ) | 

अयंत वकक [ आयत्‌] आता हुआ, प्रवेश करता हुआ ; 
( आवम ) 1 

अयंपिर वि [ अजहिपन ] नहीं बोलने वाला, मोनो ; (पि 
२६६; keg ) I | 

अयंपुळ पुं [ अयंपुल ] गो-शालक का एक शिम्य ; ( भग 
प, ५) 

अयंस पुं [ आदर्श ] दर्पण, काच । “मुह पुं [ 'मुख ] १ 
इस नाम का एक द्रोप; २ द्वोप-विशेष का निवासो 
( इक )। | 

अयंसंधि वि [ इदंसंधि ] उपयुक्त कार्य को यथासमय 
करने वाला ; ( राचा ) । 
| इ [दे ] दानव, भइर ; ( दे १, ६ )। 

अयगर' पुं [अजगर ] अजगर, माटा साँप ; ( पण्ह १, 
१; पउम ६३, ५४ ) । 

. अयड पुं [ दै, अवर ] कूप, कुआ ; (दे १, १८) | 
अयण न [ अतन ] सतत होना, निरन्तर हाना ; ( विसे 
३४७८ ) | i 

. अयण न [ अयन ] १ गमन; २ प्रापि, लाभ; ( विसे 
८३ ) । ३ ज्ञान, निर्णय ; (fü ci) | ४ R, 
मन्दिर “ चंडियायणं ” ( स ४३५ ) | ५ वि. प्रापक 
प्राप्त करने वाला ; ( विसे ६६० ) | ६ da वर्ष ur 
आधा भाग, जिसमें सुर्य दक्षिण से उत्तर में या उत्तर से 
दक्षिण में जाता है; ( ( ठा २, ४ ) 

“ एक्के अश्रणे दिअहा, बीए रञ्मणीओ होति दोहाओ । — 
विरहाग्मणो अउव्वो, इत्य दुवे cw वडढंति ” 

(गा ८४६ ) | 

अयण न [ अदन ] १ भक्षण; २ खुराक (स 
१३०; उर ८, ७ ) | 

अयणु वि [ अज्ञ ] अजान, मूर्ख ; ( सुर ३, १६६ ) | 
अयणु वि | अतनु ] स्थुल, मोटा, महान्‌ ; ( सण ) | 

अयतंचिअ वि [ दे ] पुर, उपचित (दे १, ४७) | 

अयर वि [ अजर ] दद्धावस्था-रहित ४ अयरामर ठाणं ?? 
( पडि; उव ) 1 

अयर पुंन [ अतर ] १ सागर,तसुदरःड१०६६६४।१}' 9५० 


fug "has Pau P Pala ९७९ ७ ७७९९७ am 


“a 


[ अयंड-- 


~ 
समय का मान-विशेष, सागरोपम; ( संग २१, २५ ml 


४३ )। ३ वि, तरने को अशक््य ; (वृहृ१)| ; 


` असमर्थ, अशक्त 


(9&3)! 
अयरामर वि [ अजरामर ] १ जरा ओर मरण से dul 
( नव २)। २.न.मुक्ति, माचा ; ( पउम ८, १२७)|| 


अयल देखो अचल--अचल ; ( WA; गउड; उप पृ १०, 


(निचू १)। kam, विमा 


आंत ३; पउम ८५, ४; सम ८८ ; कप्प ; सम १६)| 
अपला देखा अचला; ( पउम १२०, ११६ ) | 

अयस देखो अजस ; ( गउड ; प्रासु २३; ११३; इ 
१७८ ) । | 


अयसि वि [ अयशस्विन्‌ | अजसी, यशो-रहित, कोर्ति-रून| | 


( गउड ) 
अपसि 
अयली } 


णोय ] न्याय-विशेष, जैसे वकरी के गले पर अनधारी झुं| 


अया खी [ अज्ञा ] १ बकरी ; २ माया, अविद्या ; ३ प्रक्नी॥ 
कुदरत; ( हे ३, ३२;षड्‌ ) | किवाणिज्ञ पु [ "हाः 


खी [ अतसो ] धान्य-विशेअ, अलती; (m | 


पड़ती है उस माफिक अनधारा किसी कार्य का होना; (आच) 


' “पाल पुं [ "पाल ] आभीर, बकरी . चराने वाला; (| 


२६० ) | 
१६, ३ ) 


"वय पुं [^st] वकरी का वाडा; (* ` 


अयागर देखो अय-आगर; (ठा ८ ) | 
अग्राण न [ अज्ञान ] ज्ञान का अभाव ; ( सत्त ६३ ) 
अयाण वि [ अज्ञ, ` अज्ञान ] अजान, wu मू 


( ओघ ७४ ; पउम 33, ८३ ; गा २७१ दे ७, ७३) र 


अयाणअ वि | अज्ञायक ] ऊपर देखो; ( पाग्र भवि)! 
अयाणंत देखो अजाणंत ; (ओघ ११) | . 
अयाणमाण देखो अजाणमाण.; ( नव ३६ ) | 
अयाणिय देखो अजाणिय ; ( उप ७२८टो ) । 


अयाणुय देखो अजाणुय ; ( सुर ३, १६८; सुपा ४४१ | 


अयार पुं [ अकार ] 'अ' अच्तर; (Ra vez)! 


अयाछि पुं [ दे ] दुर्दिन, मेवाच्छ्न दिवस ; (दे १, १३ 
अयालिय वि [ अंकालिक ] आकस्मिक 


अयि देखो 


shit एयस्स हत्थतले अयालिया विज्जू ” (G 


d 


= 


हे २, २१७) I 


t 


E y 


अयाल j [ अकाल ] अयोग्य समय, “अनुचित क 
( पउम २२, ८१ ) | 


J. B. खी [दै] भचिर युवति नवोढा, दुलहिन 


( पड ) 
gi अओ-प्रय ; ( 9a १६ )। 
आह शो ) पु [ आर्याचते ] भारत हिन्दुस्थान 


EE दले mu (हे ४, २८२) | 

| अरपुं अर ] १ धूरी, पहिये का वीचका काष्ट; २ अरठारहवाँ 
जिनदेव और सातवा चक्रवर्ती राजा; “ सुमिशे अरं महरिह 

` पात्र जणणी झरो तम्हा ” ( आव २; d ५३ ; उत्त 

' १८)॥ 3 समय का एक परिमाण, कालचक्र का 

- «gei हिस्सा ; (ती २१ ) । 

we पुं [ "कर ] १:किंरण ; ( गा ३४३ ; से १,.१७) | 

` हस्त; हाथ; (से १, २८) I 

| १, २८ )I ; 

- अरइ स्री [ अरति ] १ वेचैनी ; ( भग ; याचा ; उत्त.२)। 

- “कम्म न [ RRA] अरति का हेतु-भूत कर्म-विशेष ; ( ठा 

६ )। 'पत्सिह, परीसह d ( "परिबह, 'परोषह ) 

` भ्रति को सहन करना; (पंच ८) । /मोहणिज्ञ न! 'मोह- 

नोय ] अरति. का उत्पादक कम-विशेष ; (कम्म १ ) | 

 रइस्री[ रति] gaga; ( ठा १.) 4 

भरग देखो तरंग; (से २, २६ ) I 

भरर पुन [ अर्‌ञ्जर ] घडा, जल-घट ; (ठा ४, ४ ) | 

देखो चरकख ; ( से ६, vv ) | 

SR खी [ अराक्षरी ] नगरी-बिशेष ; ( आक ) । 

भरग देखो अर ; ( TE २, ४ ; भग ३, ५ ) | 

वि [ अरहित ] निरन्तर, सतत “ अरज्मि- 

- Wr ( सूझ १ १,१ )। 

| Nilg] वृक्ष-विशेष ; (उप १०३१ टी ) | 

अणि । अरण ] हिंसा (उव) | 

b but १ बृक्ष-विशेष ; २ इस वृक्ष को 


७ । 


सी | अरणिका ] वनस्पति-विशेष ( चा) 
KERE अरणेटक ].पत्थरों के gest से: मिली 


८६ 


Irs, ~= 


eoram A Ce m 


afe enr a [ वतसक ] देव-विमान विशेष ; ( सम 
२६ )। “साण पुं [ "serat ] जंगली कुत्ता (कुमा ) | 
अरण्णय वि [ आरण्यक ] जंगली, जंगल-वासी ; ( अभि 
८२) | | 
अरत्त [ अरक्त ] राग-रहित, नीराग ; ( आचा ) | 
A देखो अरण्ण ; ( कप्प; उव ) | - 
अरमंतिया खरी [ अरमन्ति का] ग्र-रमणता, कार्य में ग्रत- 
त्परता ; ( उवा ) | 
अरय देखो अर ; ( Gd १०८) | 
अरय वि [ अरजल्‌ ) १ रजोगुण-रहित; ( पउम ६, 
१४६ )। ` २ एक महाग्रह का नाम; (ठा २, ३) | 
३ वि. धूलो-रहित, Rer. ( कप्प)। ४ न. पांचवे 
देव-लोक का एक प्रतर ; (ठा६)। रजोयुण का 
अभाव ; “ अरो य अरयं पतो पतो गइमणुतर ” (उत्त 
१८ ) | 
अरय वि [ अरत ] अनासक्त, निःस्पृह ; ( आचा ) | 
अर्या खी | अरजा ] कुमुद-नामक विजय की राजधानी ; 
(जं४)। 
अरयणि पुं [ अरलि ] परिमाण-विशेष, खुली अंगुली वाला 
हाथ; (ठा ४, ४ ) | 
अरर न [ अरर ] १ युद्द; २ ढकना। “कुरो खी 
[ 'कुरी ] नगरी-विशेष ; ( धम्म टो )। | 
अररि पुंन [ अररि ] किवाड, द्वार ; ( प्रामा ) । 


'अरल न [दै ] १ चौरी, कोट-विशेष; मशक, «ei; 


(दे १, १२) | 

अरलाया खरी [ दे ] चीरी vine ( दे १, २६ )1 
अरलु देखो अरडु.; ( पउम. ४२, = ) | | 

अरविंद न [ अरविन्द ] कमल, पद्म (9 २, Y )1 
अरविंद्र वि [ दे ] दीघ, लम्बा ; (दे १, ४५ ) 1 
अरस d [ अरस ] रस-रहित, नीरस ; ( णाया १, ५) 1 
अरस पुं [ अशंस्‌ ] व्याधि-विशेष, बवासीर ; ( श्रा २२) 
अरह वकक [ अहत्‌ ] १ पूजा के याग्य, पूज्य ; (षड; हे 
२, १११ )। २ E जिन-देव, तीर्थंकर ; ( सम्म ६७-) | 
"मित्तपुं [ “मित्र ] एक व्यापारी का नाम ; ( गच्छ २)। 
अरह वि [ अरहस्‌ ] १ प्रकट । २ जिससे कुछ भी छिपा 


| ? सर्व (ax q e) | 
ऋण मिडी ; (जी ३)। | न हो। id जिन-देव 
| Sa न्‌ [ अरण्य ] a sitio 4ब[क/1॥9०६४४)।|० आह, दिअ by पुरिमित ( भग )। 


- AE पाइअसद्दमहण्णवो | 


अरहंत वक्न [ अहत्‌ ] १ पूजा के योग्य, पूज्य ; ( षड्‌ ; 
हे २, १११ ; भग ८, १ ) २ d. जिन भगवान्‌, तोर्थकर- 
देव; (आचा; ठा ३, ४) | 

अरहंत वि.[ अरहोन्तर्‌ ] १ सर्वज्ञ, सव कुछ जानने वाला । 
२ पुं. जिन भगवान्‌ ; ( भग २, १ ) | 

` अरहंत वि [ अरथान्त ] १ Rez, निर्मम ; .२ पुं. जिन- 
देव ; ( भग )। 

अरहंत qe [ अरहयत्‌ ] १ अपने स्वभाव को नहीं छोड्ने 
वाला ; २ पुं, जिनेश्वर देव ; ( भग ).] 

अरहइ पुं [ अरघट्ट ] अरहर, पानी का चरखा, पानी निकालने 
का यन्त्र-विशेष ; (गा ४६० ; प्रास kk. “ भमिओ 
कालमणंतं अरहद््धडिव्व जलमज्मे ” ( जीवा १') | 
अरहण्णय पुं [ अर्‌हन्नकं ] एक व्यापारी का नाम; 
( णाया १,८)। | 

अराइ पुं [ अराति ] रिपु, दुर्मन; ( कुमा ) । 

अराइ खी [ अरात्रि ] दिन, दिवस ; ( कुमा )। 
अरागि वि [ अरागिन्‌] राग-रहित; वीतराग ; ( पउम 
११७, ४१ ) | | 

अरि पुं [ आरि ] दुश्मन, Rg; (um ७३, १६) | 
'छन्वग्ग पुं [ 'बड्वर्ग ] छः -आन्तरिक शत्र्‌- काम, 

` क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष; (ux १, १, v )। 
दमण वि [ दमन ] १ रिपु-व्िनाशक । २ पुं इच्चाकु 
वंश के एक राजा का नाम ; ( पउम ५, ७ ) 3 एक 

` जैन मुनि जो, भगवान्‌ अजितनाथ के पूर्वजन्म के गुरू ये ; 
( पउम २०, ७)। gat स्री [दमनी ] विद्या 
विशेष; ( पउम ७, १४१ Ji “विदृ्ंसी स्त्री [ “विध्वं- 
सिनी ] रिपु का नाश करने वाली एक विद्या ; 
( पउम ७, १४० )। “संतास पुं [संत्रास] राक्षस 
वेश में उत्पन्न लङ्का का एक राजा ; ('पउम ४, २६५ )। 


'हत वि [ “हन्त्‌ ] १ रिपु-विनाशक ; २ d जिन-देव ; 

( आवम ) | 

अरिस देखो अरस ( णाया १, 33 )1 

अरिसल्ल paimen] बवासीर रोग वाला; 
( पाञ्च ; विपा १, ७ ) | 


अरिहः वि [अह] १ योग्य, ; m 
VS धय ium 
अरिह सक [ अह ] १ योग्य ` होना | 


होना। ३ पूजा करना। ag; ( महा ) 


अरुण पुं [ अरुण ] १ सूर्य, सूरज ; 


२ पूजा के योग्य | अरुण न [दे ] कमल, पद्य; ( दे १, ८) । 


CC-0. Jangamwadi Mat aR | [6भझणित ] रक्त, लाल ; ( E ) | | 


. V 
[ अरहंत> अ 
e ण्य जिया 


atur anm am, 


हेति; ( भग )। 


अरिह देखो रहमत. ; ( हे २, १११; पढ्‌) । | 


fun पुं [ दत्त ] जेन मुनि-विशेष का m. 
( 991) | | 


अरिहंत देखो अरहंत = अर्हत्‌ ; ( हे २, १११ ; षड; शः 


१,१)। "Hep न [चैत्य] १ Rel 
( उवा ; आचू ) | 'सासण न [ शासन ] १ N 
आगम-ग्रन्थ ; २ जिन-श्राज्ञा ; ( पण्ह २, १ ) | : 


“अर्‌ देखो तरू; (8 २, १६; ४५, Sk )। 
अरुग न [ दे. अरुक ] व्रण, घाव, ^ अरुगं इहरा gel 


(x ३ ) l | {६ 
z ( से ३१, ६)। | : 
सूर्य का सारथि ; ३ संध्याराग, सन्ध्या की लाली; (i 

८, ७)। ४ द्वीप-विशेष ; ५ समुद्र-विशेष, del 

होइ अरुणो, अरुणो दीवो तो उदही ” ( दीव )। tw] : 
्रह-देवता का नाम; (ठा २, ३--पत्र ७८) | | 

गन्धावती-पर्वत का अधिष्ठाता देव; (ठा २, ३ 3 
६६ ) ) । = देव-विशेष ; (णंदि )। emà? 
लाली ; ( गउड )। १० न, विमान-विशेष ; ( सम १४)॥ ३ 
११ वि, रक्त, लाल ; ( गउड )। “कंत न [ 'कान्त| 

देव-विमान-विशेष ; ( उवा )' | “कीछ न [ 'कील|| ३ 
देव-विमान-विशेष ; (उवा) । "गंगा स्री [gl 

महाराष्ट्र देश की एक नदी; ( ती २८ ) "गव न [ गव) a 
देव-विमान-विशेष ; ( उवा )। sar न [ ध्वज) । 
एक देव-विमान का नाम ; ( उवा )। “पपभ, "UK | य 
[ भम ] इस नाम का एक देव-विमान ; ( उवा )। मे ` 
पुं | भद्र ] एक देवता का नाम ; (सुज १६)। | अ 
न [भूत ] एक देव-विमान ; ( उवा ) । HERR ` 
[ 'महाभद्र ] देव-विशेष ; ( सुजन १६ ) । महा भ 
d [ 'मद्दावर ] १ द्वोप-विशेष ; २ eme ROS 
(इक )। Raa न [ radan] एक ऐें| भ 
विमान; ( उवा )। “वर पुं[ "वर ] १ de ` 
२ समुद्रविशेष ; ( सुज १६ )। "वरोभास पुं [ 4 B 
बभास ] १ द्वीप-विशेष ; २ समुद्र विशेष;"( सुज १६) ` 
सिट न [ "शिष्ट ] एक देव-विमान; (o7)! | 

न [ गभ ] देव-विमान-विशेष ; ( उवा )। | E 
dB 


Ly 
X * 
५ १ 
e 
hs 


का एक देव-विमान ; ( सम १४ ) | 

| nga ५ [ अदणोद्क ] समुद्र-विशेष ; ( सु १६ ) | 
| अरुणोदय [ अरुणोदय ] समुद्र-विशेष ; ( भग ) | 

| अहणोववाय पुं [ अरुणोपपात ] ग्रन्थ-विशेष का नाम; 
| (R)! 

ger वि [ अरुष ] जण, घाव ; ( सूझ १, ३, ३ ) | 

' अद्य वि [ अरुज्‌ ] नीरोगो, रोग-रहित ; ( सम १ ; अजि 
२१) 
| अरुह देखो अरह--अहंत्‌ ; ( हे-२, १११ 5 षड्‌ ; भवि ) | 
| अह्ह वि [ अरूह ] १ जन्म-रहित ; २ पुं सुक्त आत्मा ; 
' (पब २७५; भग १,१)। ३ जिन-देव ; ( पउम 
| ५,१२२) | 

ब्रह देखो अरिह=अहं । अर्हसि ; ( अभि १०४ ) | 
_ कु-अर्हमाण; (93) | 

` अर्ह वि [ अहे ] योग्य ; ( उत्तर ) । 

REY देखो अरहंत-अहंत,; ( हे २, १११ ; षड) | 
Weir वि [ अरोहत्‌ ] १ नहीं उगता हुआ, जन्म नहीं 
- लेता हु ; (भग १, १ ) | 

| E. [ अरूप ] रूप-रहित, अमूर्त ; ( पउम ७१, 
| । ' ७ 

e Ufer ] आर देखो; (अ ३, ३३ ww 
१५१ ) | 

: धरे ग्र [ अरे ] १२ संभाषण और रति-कलह का सूचक 
LORI (हे २, २०१; षड) | | 


भो 
E उ [ अरोचिन्‌ ] अरुचि वाला, रुचि-रहित, “ झरोइ 


BR [ अरोग ] रोग-रहित ; (भग १८, १)। 
A [ता ] आरोग्य, नीरोगता ; ( उप ७२८ टी ) | 


ओर उसमें रहने वाली म्लेच्छ-जाति ; ( परह 


E म 
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re नै [ अरोगिन्‌ ] नीरोग, रोग-हितं। Cur खी 
wel Pese (म्हा) ` 
wal रोष ] 1 शुत्सा-हित। २-३ ध. एक 


अलंकुण देखो अलंकर | 


mures 
अलंघणीय 
adela saca ( दे १, १२) | 


saei t en] पाइअसद्दमहण्णवो | ६१ 
NT LT क] इस जते i 0 क 
~ रबडिंसग न [ अरुणोत्तरावतंसक ] इस नाम | अल न [ अल ] १ विच्छू के पच्छ का अप्र भा. ——— 


अलमेव विच्छुआरं, मुहमेव भ्रह्दोणं तह य मंदस्स | 
दिद्वि-वियं पिसुणाणं, i सव्वस्स भय-जणयं ?? 
( प्रासू १६ ) | 
२ अला-देवी का एक सिंहासन ;( णाया२)। ३ a 
समथ ; ( आचा )। 'पट्ट न [ पट्ट ] विच्छू के ds 
असे आकार वाला एक राख्न; ( विपा १, ६)। — 
अल देखो तल; (गा ७४ ; से १, ७८) | 
अळं अ [ अलम्‌ ] १ पर्याप्त, पूर्ण ; “ ग्रलमाणंदं जणं- 
तीए ” ( सुर १३, २१ ) । २ प्रतिषेध, निवारण, वस ; 
(उप२,७)। 
ASR सक [ अलं + क ] भूषित करना, विराजित करना | 
अलंकरंति ; ( पि ५०६ ) । वकू--अलंकरंत ; ( माल 
( १४३) । संकृ--अलॅकरिअ; (पि १८१) | 
प्रयो, कर्म अलंकरावीयउ ; ( स ६४ ) | 
अलंकरण न [ अलङ्करण ] १ आभूषण, अलंकार; ( रयण 
७४, भवि ) । २ वि, शोभा-कारक ; “ मज्ममलोअस्स 
अलंकरणिं सुलोग्रणिं ? (Rm १४ ) | i$ 
अलंकरिय वि [ अलंकृत ] सुशोभित, Ref, किं 
नयरमलंकरियं जम्ममहेणं तए महापुरिस | ” ( सुपा ५८४ ; 
सुर ४, ११८) । | 
अलंकार पं [ अलंकार ] १ भूषण, गहना; (आप ; राय)] 
२ मृषा, शोभा; (ठा ४, ४ )। "rer स्री [ 'सभा] 
भूषा-प्रह, HEMER ; (इक ) । 
अलंकारिय d [ अलंकारिक ] नापित, नाई, हजाम ; 
( णाया १,१३)। “कम्म न [ “कर्मन्‌ ] हजामत, 
चोर-कर्म ( णाया १, १३) । 'सह्दा स्री [ 'सभा ] 
हजामत बनाने का स्थान ; ( णाया १, १३ )। 
acina वि [ अलंकृत ] १ विभूषित, सुशोभित ; ( कप्प; 
महा ) । २ न, संगीत का एक गुण ; (जीव ३) | 
अलकुणति; ( र्‌यण 
९२ )I 


अळंघ वि [ अळङ्घ्य ] १ उल्लंघन करने को अयोग्य ; 


(सुर १, ४१ )। २ उल्लंघन करने को NR; 
(उप १६७ री) | ® 
bd dm देखो ; (महा; 


सुपा ६ ०१ ; पि ६६ ; नाट ) | 


६२ 


अलंबुसा खत्री [ अलम्वुषा ] १ एकं दिक्कुमारी देवी का 
नाम; (ठा ८ )। २ गुल्म-विशेष; (ma) 
अलंभि खी [ अळाभ ] अ-प्राप्ति ; ( ओष २३ भा )। 
अळका खी [ अळका ] नंगरी-विशेष, पहले प्रतिवासुदेव 
की राजधानी ; ( पउम २०, २०१ )। देखो अलया । 
अलक्ख एं [ अलक्ष ] १ इस नामका एक wem, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले कर मुक्ति पाई थी; 
(अंत १८)। २ न, “ ग्रंतगडदसा ' सूत्र के एक 
अध्ययन का नाम; (अत १९) | ' | 
अळक्ल वि [ अलक्ष्य ] लक्ष्य में न आ सके ऐसा ; ( सुर 
३, १३६ ; महा ) I 
अळक्खमाण वि [ अलक्ष्यमाण | जो पिछाना न जा 
सकता हो, गुप्त ; (उप १६३ टी) | 
अळक्खिय वि [ अलक्षित ] १ ज्ञातं, अपरिचित ; (से 
१३, Yk ) । २. नहीं पिछाना हुआ ; (सुर v, १४०) 
अलग देखो अळये=भ्रलक ; (महा) | ` | 
अलगा देखो अळ्या ; ( अंत १) | 
अलग्ग न [2] कलंक 'देना, दोष का भूठा आरोप; 
( दे १,११ )। 
अळचपुर न [ अचलपुर' ] नंगर-विशेष ; ( कुमा ) à 
अलज्ज वि | अलज्ज ] निल, वेशरम; (qu 
१, ३ )। 
अंलज्जिर वि [ अलज्जाछ ] उपर देखो ( गा ६०; 
४४५ ; ६६१ महा ) | ef | 
अलट्टपल्लट्ट न [ दे ] पाश्च का परिवर्तन; ( दे १, ४८ )। 
अळत्त पुं [ अलक्त ] भालता, खी-लोक हाथ-पैर WI लाल 
करने के लिए जो रंग लगाती है वह; ( अनु ५) | 
अळत्तय पुं-| अलक्ष्तक ] १ ऊपर देखो (सुपा-४०६ )। 
२ आलता से रगा हुआ ; (ag)  : - 
'अलंघोय देखो कळघोय ; (से ६, ४६ ) । 
अल्मंञुल वि [ दे ] भालसी, सुस्त ; (दे १, ४६ ) | 
अलमथु वि [ अलमस्तु ] १ समर्थ; २ निषेघक, निवारक; 
( ठा ४, २ )। 
अलमल एं [ दे ] दुर्दान्त बैल ; ( दे १, २५) | 
अळमळचसह पु [दै ] उन्मत्त वेल ; (दे १, २८) | 
अलय न [ दे ] विद्रुम, प्रवाल ; (दे १, १६ ; भवि) | 
अलय पु | अलक | १ विच्छू का कांटा (विपा १, ६ )। 
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अल्या खी [ अलका ] कुबेर की नगरी (m, दू 
v )। देखो अलका | 


अलव वि [ अलप ] मौनी, नहीं बोलने वाला; (y 


२, ६ )। 

अलवलवसह पुं [ दे ] धूत वेल ; ( षड्‌ ) । 
अलस वि [ अलस ] १ आलसी, सुस्त ; ( प्रापु ५), 
२ मन्द, धीमा; (wa) २ पुं क्षत vef 
भू-नाग, वर्षाऋतु में साँप-सरीखा लाल रंग का जो ga 
जन्तु उत्पन्न होता है वह; (जी १४ ; gom २६१ ) 


[ अलवुसा- qu, | 


अलस वि [दे] १ मधुर अवाज वाला “ खं अल 


कलमंजुल ” (wm) २ कुसुम्भ रंग से um m 
३ न, मोंम ; (दे १, ४२ )। ` 


अलस देखो कलस; (से १, ६; ११, ४० | 


३६६ JI 


SES [ अलसक ] १ विसूचिका रोग ; (जा! 


अलसय ) २ श्वयथु, सूजन ; ( आचा )। 


अलसाइअ वि [ अळखायित ] जिसने आलसी की ल 


आचरण किया हो, मन्द्‌; ( गा ३५२ ) | 


अलसायत, अलसायमाण ; (से १४, १; जा 


३११ ; गच्छ १ ) 1 


अलसो देखो अयसी ; ( आचा'; षड i] 


अला खी [ अछा ] १ इस नाम की एक देवी; (ठग 
२ एक इन्द्राणी का नाम ; (णाया २)। '“वडिंसग१ 


| 'चतंसक ] अलादेवी 'का भवन; ( णाया २ )। 
'अला देखो कला; (गा ६५७ ) |` ` 
अलाउ न [wenn] तुम्वी-फल, तुम्बा ; ' 
प्रासू १५१ ) | 

अळाऊ 

WU ! [ अलावू ] तुम्वी-लता ( कुमा ; पर) 
अलाय न [ अलात ] १ उल्मुक, जलता हुआ काष्ठ | 
१, १०७ ; ओघ २१ भा)। २ अङ्गार, 
(से ३, ३४) | ER 
अलाबु देखो अलाउ ( si 3 )1 
अलाबू देखो अछाऊ ; ( पि १४१ २०१)॥ — 
STET j| अलाभ ] 


"SU होई Siret कैयावलाहो वा ” ( सुपा ४४६ ) । 


k 


नुकसान, गेरलाभ; a 


-अलसाय अक [ अलसाय्‌ ] आलसी होना, लसी री. 
तरह काम करना । अलसाञ्रइ; (पि ४४८ )। क| 


m um 


(अ 


p m ] 

देखो अळं ; ( उव ७२८ टो; हे २, १८६ ; णाया 
p १३ गा १२७) | M 
se [अलि ] अमर ; ( इमा )। उलन [ कुल] 
au का समूह; (है ४, २५३) । Rer न 
[ 'बिरुत ] अमर का गुन्जारव ; ( पाद्य ) | 
अलिअल्लीखी [ दे ] १ कस्तूरी ; २ व्याघ्र, शेर ; (दे 
१, १६ ) | ; | | 
अलिआ खी [ दे ] सखी ; ( दे १, १६ ) | 
| अलिआर न [ दे ] दूध; ( दे १, २३ )। 
| अलिंजर न [ अलिञ्जर ] १ घडा, कुम्भ; (ठा ४, २)। 
| २ कुण, पाल-विशेष ; ( दे १, ३७ ) । 
 अलिंजरअ पुं | अलिञ्जरक | १ घडा; (उवा) । २ 
- qup का कुंडा, रंग-पाल ; ( TA ) | 
- अलिंद न [ अलिन्द ] पाल-विशेष; एक प्रकार का जल-पात्र; 
' (रोष ४७६ ) | 
- अलिंदग एं [ अलिन्दक ] १ द्वार का प्रकोष्ठ ; ( स 
| ४७६ )। २ धर के वाहर के दरवाजे का चौक; ३ 
. वाहर का अग्र-भाग ; ( वृह २ ;'राज ) | | 
- अलिण पुं [ दै ] वृश्चिक, विच्छ ; (दे १, ११) | 
- अलिणी खी [ अलिनी ] भ्रमरी ; ( कुमा ) । 
अलित्त न [sx ] नौका लवने का डाँड, चप्ू ; 
' (आचा२,३१)।: 

अलिय न [ अलिक ] कपाल.; ( पाझर ) । 
जलिय न [ अलीक ] १ "SW, असत्य वचन; 
- (TR). २ Ro भूठा, खोटा, “ ग्रलिअपोर्सालाव--” 
(पाञ्र)। ३ निष्फल, निरर्थक ; ( पण्ह १, २ ) । 
वाइ वि ['चाद्न्‌] मषावादी ; (पउम ११, २७; महा) । 
सक [ कथय्‌ ] कहना, वोलना । अलिल्लह ; 
o (Ra) : : 
| कदम [बै] १ छन्द्‌-विशेष का नाम ; २ वि, अप्रः 
5, नियम-रहित ; ( पिंग) | 


E 

| Bar खी [ अलिह्ला ] इस नाम का एक eri; 
। ( पिंग ) | | : 

| देखो अलिय-- अलीक; (सुर ४ 333; ET 
| ह iris yer 


EM २०० ; महा )। o 
| सी [ अलिवधू ] भमरी ; ( इमा ) । 


B a ज पं [ दे] my साग का पेड़ ; ( दे १, 
E. 
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अलुक्खि वि [ अरूक्षिन्‌ ] कोमल ; ( भग ११, ४ ) | 

अलेसि वि [ अलेश्यिन ] १ लेश्या-रहित ; २ पृं मुक्त 
आत्मा ; ( ठा ३, ४ ) | 

pri [ अळोक ] जीव-पुदूल आदि रहित आकाश ; 
भग ) | 

अलोणिय वि [ अलवणिक ) लूण-रहित, नमक शून्य, 
“ नय अलोणियं सिलं कोइ चटटेड ”.( महा ) । 

अलोय देखो अलोग ; ( सम १) | | 

अलोभ एं [ अलोभ ] १ लोम का अभाव, संतोष | २ 
वि, लोभ-रहित, संतोषी ; ( भग; उव ) । 

अलोळ वि [ अलोल ] अ-लम्पट, निर्लोम ; ( दस १०; 
पि ८४ )। 

अलोह .देखो अलोभ ; (कप ) | 

अह्ल न [ दे | दिन, दिवस ; (दे १, £ ) | 

अहल देखो अदद ; ( हे १, ८२ ) | 

अल्ल अक [ नम्‌ ] नमना, नोचे मुकना | 
(से ६, ४२) | 

अल्लड wl [आद की ] लता-विशेष, आद्रक-लता ; ( पण्ण 

'१७ )I | 

अदलग देखो अस्लय-्य़ाद्रक ; ( धर्म २ ) । 

अल्लत्थ सक [ उत्‌+क्षिप्‌ ] ऊंचा Gem । अल्लत्यइ ; 
(rv १४४ )। ` के 

अहलत्थ न [दै] १ sem गिला पंखा ; २ केयर, 
भूषण-विशेष ; ( दें १, ४४ ) | | 

अल्लत्थिअवि [ sium ] ऊंचा फॅका हुआ ; ( कुमा ) । 

अल्लय न [आद्रक] आदा; (जी ६)। "Re 
न [ "त्रिक ] ग्रादा, हल्दी ओर कतरो ; (जी ६ ) । 

अल्ल्य वि [ दे ] परिचित, ज्ञात ; ( दे १, १२ ) 1 

अहल्य पुं [ अल्लक ] इस नाम का एक विख्यात जेन मुनि 
और ग्रन्थकार, उद्‌द्योतनसूरि का उपाध्याय-अवस्था का नाम; 
( सुर १६, २३६ ) I 

seme पुं [ दे. ] मयूर, मोर ; (दे १, १३ ) । . 

अदलविय -[ अप ] देखो आछळत्तऱग्रालपित ; 
(अबि ) । ` | 

अल्ला खो [ दे ] माता, माँ ; (दे १, AO a 

अल्लि । देखो अल्ली । झल्लिइ ; ( षड्‌ )। अल्लि- 

अल्लिअ / ग्रइ; ( दे १, ५८; है ४, ४४ ) । वकू-- 

अल्लिअंत ; ( स १२, ७१ ; पउम १२, ११ ) | 


ओअल्लति ; 
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अस्लिअ सक [ उप + सृप्‌ ] समीप में जाना ।. 


अइ; ( हे ४, १३६ ) |... वक--अट्लिअंत ; 
( झुमा )। प्रया--अल्लियावेइ ; ( पिं ४८२; ५५१ ) | 
akoa वि [ आद्रित ] गिला किया हुआ; 
४४० ) || 
अल्लियावण न [ आलायन ] आलीन करना, 
करना, मिलान; ( भग ८, ६ ) I 


afa पुं [ दे ] भमरा ; (षड्‌ ) । 


अद्लिव सक [ अपेय्‌ ] अर्पण करना । भल्लिवइ ; (हे 


v ३६; भवि; पि १६६; ४८५ ) । 
अही | सक [आ+ली ] १ am | 
अल्लीअ ) करना। ३ जोइना। ४ आश्रय करना | 
५ आलिंगन करना | ६ भ्रक, संगत होना । अल्लीअइ ; 
(हे ४, ४४ ) । भूका--य्रल्लीसी ; ( प्रामा ) | हेक-- 
अल्लीडं ( वृह ६ ) । 
अल्लीण वि [ आलोन ] १ MPZ; २ आगत ; ३ 
प्रविष्ट ; ४ संगत ; ४ योजित ; ६ थोड़ा लीन; ( हे ४, 
४४ )। ७ आश्रित; ( कप्प )। ८ तल्लोन, तत्पर ; 
(वव १० ) | 
अल्लेस वि [ अलेश्य ] लेश्या-रहित ; ( कम्म ४ ke )1 
अल्हाद ५ [ आहाद ] खुशी, प्रमोद, आनन्द; ( sm) 
अव. ग्र [ अप ] इन अयौ का सूचक अव्यय ; -- १ 
विपरीतता, उल्टापन ; SR अवकय, अवंगुय | २ 
` वापिसी, पीछिपन ; जेसे-- “ अवक्कमइ | ३ घुरापन 
खराबपन ; जेसे--“ अवमग्ग HR “| ४ न्यूनता, कमो 
जेसे--' अवडढ ? | ५ रहितपन, वियोग ; जेसे--* अव- 
वाण ?| ६ वाहरपन ; जैसे-- झवक्कमण ' |. | 
अच अ [ अच | निम्न-लिखित भ्रथों का सूचक अव्यय ; 
१ निम्नता ; जेसे--' अवइ्ण्ण | २ पौद्ठिपन : जैसे-... 
अवचुल्ली | ३ तिरस्कार; अनाद्र ; जैसे--'अवगणंत ' 
४ खराबी, बुराई ; SH-——' अवगुण | ४ गमन; ६ 
अनुभव; (राज) । ७ हानि, हास; जैसे--* अवक्कास ' | 
८ अभाव; जेते--' श्रवलद्धि e मर्यादा ; (Ru 
८२ ) | १० निरर्थक मी इसका प्रयोग होता दै; जैसे-... 
अवपुट्ट , अवगल्ल ' | 
अब सक [ अब ] १ रक्षण ser; c" अव॑तु मुणिणो य 
पयकमल ” ( रयण ६ ) २ जाना, गमन करना 
३ इच्छा करना ; ४ जानना : ९८ प्रबेश" करेंगी "१7६६? 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


(गा 


Raz 


२ प्रवेश 


[ अल्लिअ--अवरड 
७ माँगना, याचना ; ८ करना, वनाना ; ६ चाइना; , 
प्राप्त करना ; ११ आलिङ्गन ; १२ मारना, हिंसा कह 
१३ जलाना ; १४ अक, प्रीति करना ; १५ gu हो 
१६ प्रकाशना ; १७ बढ़ना | अव; (AT २३ ; विसे २,, 
अच पुं [ अव ] शब्द, अवाज ; ( श्रा २३ ) | 
अचअक्ख सक [ दृश ] देखना | अवभ्रकलइ (है; 
१८१; JM )। 
अवअर्किखअ न [ दे ] निवापित ga, मुंडाया हुआ मुर 
(दे १, ४० ) | 
अवअच्छ न [ दै [ कक्ता-वख ; ( दे १,२६ )। ; 
अवअच्छ अक [हाद ] आनन्द पाना, खुश Al: 
अवश्नच्छइ; ( हे ४, 333.) | 
अवअच्छ सक [ERA] खुश करना ma 
( हे ४, १२२) | 
अवअच्छिअ [ दे ] देखो अवअक्खिअ ; ( दे १, ४०) 
अवअच्छिअ वि [ ह्वादित ] १ हृष्ट, mar i| 
खुश किया हुआ, हर्षित ; ( कुमा ) । १ 
अवअज्झ सक [ द्वृश्‌ ] देखना । अवअज्मइ ; (प३)। 
अवअणिअ वि [ दे] असंघटित, संयुक्त ; (दे १, भी ३ 
अवअण्ण पुं [ दे] eer, mr ; ( दे १, २६) | 
अचअत्त वि [ अपवृत्त ] स्खलित; ( से १०, १८)। | ३ 
अवआस सक [ द्वृश्‌ ] देखना । अवझासइ ; (ह| ३ 
१८१ ; कुमा ) | 
अवइ वि [ अन्तिन्‌ ] त्रत-शून्य, अ-विरत, mew 
(3€ १ ) | p 
अवइण्ण वि [ अवतीणे ] १ उतरा हुआ, नीचे आर 
हुआ | २ जन्मा हुआ ( कप्पू पउम ७६, २८ )। 
अचइद्‌ ( शो ) वि [ अवचित ] एकत्रित, इक्हा P ३ 
हुआ ; ( अभि ११७) | ५ 
अवइद्‌ (शो ) वि [ अपकृत ] १ जिसका अहित 84 ^ 
गया हो वह | २ न, अपकार, अ-हित ( sm ४० )! E. 
HART देखो अवइण्ण ; ( सुर ३, १२२) | 
RASA सक | अवकुञ्ज्‌ ] नीचे नमना। संह- | 
ज्ञिय ; ( आचा २, १, ७) | t 
अवउज़्क सक [ अप -- उज ] परित्याग करना; में 
देना । संकृ-अवउज़्किऊण ( बृह ३ )। | 


tion 2८०) देलोःभबओडग ; ( णाया १, २; sud ) । : 


qui (चार ७०) । 


एववारिहरोव्व विज्जुलापडिभिन्नो ” (हे २, ६; स ४६६) 
| अंबऊसण न [ अपवसन ] तपश्चर्या-विशेष ; (पंचा १६ )। 
| अबऊसण न [ अपजोषण ] ऊपर देखो ; ( पंचा १९) 
अवऊहण न [ अवगूहन ] आलिङ्गन ; (गा ३३४ ; 
१४६; वजा ७४ ) | | 

` mus पुं [ अवएज ] तापिका-हस्त, पात्-विशेष ; (णाया 
१, १ री-पत्र ४३ ) | 

` अवएस पुं [ अपदेश ] वहाना, छल ; ( पाञ्न ) | 

- अवओडग न [ अवकोटक ] गले को मरोड़ना, कृकाटिका 
को नीचे ले जाना; ( विपा १, २)। "dumm न 
[बन्धन ] १ हाथ ओर सिर को पृष्ठ भाग dier, 
- (m १, २) | २ वि, रस्सी से गला ओर हाथ को मोड कर 
` पृष्ठ भाग के साथ ' जिसको बांधा जाय वह; (Rut 
॥१२)] 

भवंग पुं [ अपाङ्ग ] नेत्र का प्रान्त भाग ; (सुर ३,१२४; 
११, ६१ )। 

We पुं [ दे ] कटाक्ष; (दे १, ११ )। 

` भंगु । वि [ दे. अपाबृत ] नहीं ढृका हुआ, खुला ; 
` अवंगुय ) ( औप ; परह २, ४) | | 

| E वि [ अवज्चित ] अधोमुख, अवाङ्गुख ; (वा 
219)! 

: अवंचिअ वि [ अवञ्चित ] नहीं उगा हुआ ; (वना १०) 
` विक वि [ अवन्ध्य ] सफल, अचूक ; ( सुपा २२५ ) | 
| पवाय न [ प्रवाद ] ग्यारहवाँ पूर्व, जैन ग्रन्थांश-विशेष ; 
; 


| E^ 3& ) | 

` पतर वि [ अवान्तर ] भीतरी, बीचका ; ( आवम ) । 

4 ES जी [ अवन्ति "न्ती ] १ मालव देश; २ मालव 
„` देश की राजधानी, जो आजकल राजपूताना में 
Š ai ` नाम से प्रसिद्ध है ; (महा ; सुपा २६६; आवम)। 
- Bis ली [ “गङ्गा ] झाजीविक मत में प्रसिद्ध काल- 
Eu (भग २४, १)। "wg" d [ "वघेन ] 
di गम का एक राजा, ( आव ४ )। `खुकुमाल पु 
(छ ] एक श्रोष्ठिपुत्त जो आ्रार्यसुहस्ति आचार्य के 
हा ता ले कर देव-लाक के नलिनीगुल्म विमान में उत्पन 
/ S (पडि) °स्रेण पुं [ 'घेण ] एक राजा; (आक)। 


मि] OO e 
| ऊण न [ अवगुण्ठन ] १ ढकना। २ मुँह ठकने 


| अबऊढ वि [ अचगूढ ] आलिगित ; ,“ संमावहूअवऊडे 


६५ 


~ ८७-२० 
SS wr, 5 -n 


| वि [ अचन्द्य ] बन्दन करने को अयोग्य, प्रणाम 
के अयोग्य ; ( दसचू १ ) | 

जवकख सक [ अवः+काङ्क्ष्‌ ] १ चाहना । २ देखना । 
her बक्क -अवकंखमाण ; ( णाया 
१,६ )I E 
अवकंत देखो अवक्कंत ; 
सणियमवकंतो ? ( महा ) i 
अवकय वि [ अपकृत ] १ जिसका अपकार किया गया हो 
वह ; ( उव )। २ अपकार, अहित ; (सुपा ६४१ )। 
अचकर सक [ अप--कू ] अहित करना । ` अवक्रेति ; 
( सूअ १, ४, १, २३) | 

AARRE एं [ अपक्षं ] अपक्षं, हास, हानि; (सम . 
६०) | l , 

अवकलुसिय वि [ अपकलुषित ] मलिन ; ( गउड ) । 
अवकस सक [ अव+ | ] लाग करना | संकु-- 
अवकसित्ता ; (चउ १४) | * 
अवकारि वि [ अपकारिन्‌ ] अहित करने वाला ; (पउम 
६, ८४) | 
अवकिण्ण वि [ अवकीण ] परित्यक्त ; (दे १, १३०) | 
अवकिण्णग E [ अपकीणक ] करकर्डू-नामक एक 
अवकिण्णय' ) जैन महर्षि का पूर्व नाम ; ( महा) | ` 
अवकित्ति खी [ अपक्रीत्ति ] भ्रपयश; (दे १, ६०) | 
अवकीरण न [ अवकरण ] छोड़ना, त्याग, उत्सर्ग ; 
तेजा) Ew र epis 
अवकीरिअ वि [ दे ] विरहित, वियुक्त ; ( दे १, ३८) | 
अवकीरियव्व वि [ अवकरितव्य ] त्याज्य; छाड़ने लायक; 
( पण्ह १, £ )। | 1 
अंवकुजिय न [ अवकूजित ] हाथ को ऊंचा-नीचा करना; 
( निचू १७ ) | | | 
अवकेसि एं [ अवकेशिन्‌ ] फल-वन्ध्य वनस्पति ; ( उर 
$5) 0 | | 
अवकोडक देखो अवओडग ; ( पण्ह १, १)। ` ` 
अवबकंत विः [ अपक्रान्त ] १ «d हटा gun वापस 
लोटा सुआ; ( सुपा २६२; उप १३४ टो; महा )। २ 
निकृष्ट, जघन्य ; (ठा ६ ) I 

अवक्कंति स्री [ अपक्रान्ति ] १ अपसरण ; “२ निर्गमन ; 
( णाया ११८)। — 

अवक्कंति खी [ अचक्रान्ति ] गमन, गति ; ( आचा ) | 


४ कुमरोवि सत्थराओं Sur 
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अवक्कम अक [ अप+ क्रम्‌ ] १ A हटना । २ बाहर 
निकलना । अवक्कमइ ; ( महा, कप्प )। वक्न--अवक्क- 
ममाण ; ( विपा १, ६ ) । संक्र-अवक्कमइत्ता, 
अवक्कस्म ; ( कप्प, वव १ )। 

अचक्कम सक [ अव --क्रम्‌ ] जाना। अ्रवक्कमइ ; 
(भग )। संकृ-अवक्कमित्ता; (भग ) । 

अवक्कमण न | अपक्रमण ] १ ax निकलना ; (ठा 
४, २)। २ पलायन, भागना ; “ निग्गमणमवक्कमणं 
निस्सरणं पलायणं च एगद्रा” (वव १० )। ३ पाके 

( णाया १, १ )। 
अचक्कय पुं [ अवक्रय ] भाडा, भारि ; ( वृह १ )। 
` अचककरस पुं [ दे ] दारु, मद्य ; (दे १, ४६ ; पार ) । 
. अचक्करिस | अपकर्ष ] हानि, अपचय; ( बिसे १७६६; 

अवक्कास / भग १२, ४ ).। 
अवक्कास पुं [ अवकषे ] ऊपर देखो ; ( भग १२,.१ )। 
अवक्कास d [ अप्रकाश ] अन्धकार, अंधेरा; ( भग 
क P». 
अवक्कोस पुं [ अचक्रोश ] मान, अहंकार ; ( सम ७१ )। 
अचकश्ष सक [ दृश ] देखना । अवक्र ; (षड ) । 
अवक्खए ; ( भवि )। वक अवकखंत ; ( कुमा ) | 
अववखंद एं [ अवरुकन्द्‌ ] १ शिविर, छावनी, सैन्य का 
पड़ाव ; २ नगर का रिपु-सन्य द्वारा वेष्टन, घेरा ; (हे 
२, Y ; स ४१२ ) | 

अचक्खारण न [ अपश्चारण ] १ निर्भत्सना, कठोर वचन 
२ सहानुभूति का अभाव ; ( TR १, २) | 
अचक्खेच पुं [अवक्षेप ] fuo वाधा; 
१, ६ ) | del 
अवक्खेवण न [ अवक्षेपण ] १ वाधा ; अन्तराय ; २ 
किया-विशेष, नीचे जाना ; ( आवम; विसे २४६२ ) | 
अवखेर सक [दे] १ खिन्न कना | २ तिरस्कार करना | 
अवखेरइ ; ( भवि )। वकू--अवखेरंत ( भवि) | 

अवगइ स्री [ अपगति ] १ खराव गति; २ गोपनीय 
स्थान ; ( सुपा ३४४ ) | 

अवगड न [ अचगण्ड ] १ सुवर्ण ; २ पानी का फेन 
( सूझ १, ६ ) | 

अवगंतव्व देखो अंवगम--अवगम्‌ | 

अवगच्छ सक [ अव --गम्‌ ] जानना । 
(महा ) | अवगच्छे ( Soi Ra)opmwad 


` 


(विपा 


अवगच्छइ्‌ ; 
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[ AIFA — | 


d 


अवगच्छद ; ( महा ) । 

अवगण , | सक [अव+गणय्‌ ] अनाद्र करना 
अवगण्ण ) वकु--अवगणंत; (91 २७) | ह| 
अवगण्णिय ; ( आरा १०५ ) 1 | 
अवगणणा खी [ अवगणना ] अवज्ञा, अनादर | 
१, २७ )। | 
अवगणिय } 


अवगण्णिय ) ( दे ; जीव १ ) । 


अवगच्छ अक [अप + गम्‌ ] दूर होना क शो 


वि [ अवगणित ] अवज्ञात, Wels 


अचगद्‌ वि [ दे ] विस्तीर्ण, विशाल ; ( दे १, ३०)। | ` 
अवरन्ञ देखो अवगण | अवगन्नई ; ( भवि JI là- | | 


अवगश्चिवि ; ( भवि )। | 
अवगन्निय देखो अवगणिणय ; ( सुपा ४२१ ; भवि)॥ 
अवगम पुं[ अपगम ] १ अपसरण ; ( सुपा ३०) 
२ विनाश ; ( स ११३, विसे ११८२ ) I 


अवगम सक [ अच + गम्‌ ] १ जानना, २ निर्णय al | 


संक-अवगमित्त ; (साथ ६३)। gari 


~~) 


ded ; (स ५२६ )I D. 
अवगम d | अवगम ] १ ज्ञान; २ निणय, निक्ष] 


( विस १८० ) | | 
अवगमण न [ अवगमन ] ऊपर देखो ; ( स ६७०, ह 

१८६ ; ४०१ ) | | 

वगमिअ is [ अवगत ] १ ज्ञात, विदित; 
अवगय २१८ )। २ निश्चित, अवधारित; | 
दे ३, २३; स १४० ) | 


र्‌ 


अवगय वि [ अपगत ] गुजरा हुआ, विनष्ट; (| र 


१, १ ; दस १०, १६ ) | | 
अवगर सक [ अप+ क ] अपकार करना, अहित कर्त 
अवगरेइ ; (स ६३६ ) | i 


3 


अवगरिस देखो अवक्करिस.; ( विसे १४८३ ) | 


अवगल वि [ दे ] झाकान्त ; (षड ) | ` 
amw वि [ अवग्लान ] विमार ; (ठा २, v)! | 
अवगाढ देखो ओगाढ ; ( ठा १; भग ; स १७२) 


अवगाढु वि [ अचगाहित ] अवगाहन करने वाला; 
२८२२) | 


अवगार 


8 


| 
3 


j KI 
he * 


3 [अपकार ] अपकार, ग्रहित-करण ; | E 


E 


B 
t 
+ 

E 


। 
x 
) 
१ 
» 
t 
। : 
j 


| 
| 


- अवगाहणा देखो ओगाहणा ; (ठा v, 


. अवंगिंचण नं [ दे. अववेचन ] एथक्करण; (उप ए 


` अवगूढ वि [ अवगूढ ] १ लिंगित; 


EC २८२ 


(s ४, रे ). 1 हहर 
अबगाह सक [ अव--गाहू ] अवगाह करंना । 


qe; ( सण ) । 


अ्रवगाह j[ अवगाह ] १ अवगाहन ;. २ अवकाश ; | अवचिण 


(उत्त २८) । 
अवगाहण न [ अवगाहन ] अवगाहन “ तित्थावगाहणत्थं 
grid तए तत्थ ” ( सुपां ५६३ ) । 


२०८८ ) | | 


६६ ) | dar 
अवगिज्क देखो ओगिज्क । संक्न अवगिज्मिय ; 


| (91 ) | 
- अवगीय वि [ अवगीत ] निन्दित ; ( उप प १८१) | | अवच्च न [ अपत्य ] संतान, कचा ; ( कप्प ; आव १; 
'अवगुंठण देखो अवउंठण; ( दे १, ६ )। | i 
wafer [ अवगुण्ठित ] आच्छादित ; ( महा ) । 
T पु [ अवगुण ] दुगंण, दोष; (हे ४, | अवच्चीय वि [ अपत्योय ] संतानोय, संतान-संबन्धी ; 


१६५) | 


- अवगुण सक [ अच +- गुणय्‌ ] खोलना, उद्घाटन करना । 


अवगुरणेज्ञा 3 ( आचा २, २, २, Y)i वकु---अवगुणंत; 
(भग ११ ) l | 
(€ २, १६८) | 
र व्याप्त ; ( णाया १, ८ ) | * 


| अवगूढ न [ दे ] व्यलीक, अपराध ; ( दे १, २०) [| 


भबगूहण न [ अवगूहन ] आलिंगन ; ( घुर १४, २३० ; 


; उम्र ७४, २४ ) | १ 


ERN उग्गह ; ( पव ३० ) | 
गहण न [ अवग्रहण ] देखो उग्गह ; ( विसे 

१८७ ) | Fh | 

EN अवय-अवच ; ( भग.) I | 

(आचा [ अपचयिक ] अपक -प्रास, हास वाला; 
| 

qu अपचय ] हास, अपकर्ष ; ( भग ११५ 11: 
| ८ : 
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पु [ अवकाश ] १ फुरसद; (महा )। २ 


qoem; ( आवम ) । २ अवस्थान, अवस्थिति ; 
1 


६७ 


€ —UrmÍ SP O I rr, PE 


अवचय एं [ अवचय ] इकद्रा करना ; ( कुमा ) | 
अवचयण न [ अवचयन ] ऊपर देखो; ( दे ३, १६ ) | 
अवचि अक [ अप + चि ] होन होना, कम जाना | 9H- 


med Reg; (भग)। अवचिज्जंति; ( भग २५, २)। 


अवचि be [ अव--चि ] इकद्रा करना ( फूल आदि 


को इच से तोड़ कर ) । अवचिणइ ; (नाट) | 

भवि--अवचिणिस्स ; (पि १३१ ) | हेकू--अवचिणेदु' 
(शो); (पि ५०२)। [ 

अचचिय वि [ अपचित ] हीन, हास-प्राप्त; (विसे 5६७) | 


३; विसे | अवचिय वि [ अवचित ] इकट्ठा किया हुआ ; (पाद्य ) | 


अवचुण्णिय वि [ अवचूणिंत ] तोड़ा हुआ, चूर २ किया 
हुआ ; ( महा ) । 

अवचुल्ली खी [ अवचुल्ली ] चूल्हे का पीछला भाग ; 

(पिंड) | | 
अवचूल देखो ओऊल ; ( णाया १, १६--पत्र २१६ ) | 


प्रास 5१ )। "व वि [ “बत्‌ ] संतान वाला ; (सुपा 
१०६ ) | 


(sr&)i 


अवच्छुण्ण न [ दे ] क्रोध से कहा जाता मार्मिक वचन ; 


(दे १, 32) I 

अवच्छेय पुं [ अवच्छेद ] विभाग, भ्रंश ; (ठा ३, ३) | 
अवछंद्‌ वि [ अपच्छन्द्स्क ] छन्द के लक्षण से रहित, 
छन्दो-दोष-दुष्ट ; ( पिंग ) । foe 
अवजस एं [ अपयशस्‌ ] अपकीर्ति ; ( उप प्र १८७ ) | 
अवज्ञाण सक | अप+ज्ञा ] १ अपलाप करना । “ वाल- 
' स्स मंद वीयं जं च कडं अवजाणई et^" ( सुझ १, ४, 
S T PO ORT 
अवजाय पुं [ अपजात ] पिता की अपेत्ता से हीन वैभव वाला 
पुत्र; (ठा ४, 1)1 | iu 
अवजीव वि ,[ अपजीव ] जीव-रहित, मृत, अ-चेतन ; 
(गउड ) | , | qs 
aaga वि [ अवयुत ] एथग्भूत, भिन्न ; ( वव ७ ) | 
अवज्ञ न [ अवद्य ] १ पाप; ( पण्ह २, ४ )। रवि. 


निन्दनीय ; (GA १, १, २ ) | 


TSS o 


- 


अवज्ञस सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना । INY ; 


( है ४, १६२) । बक्क अवज्ञसंत ; ( इमा ) | 
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अवड पुं[ दे] १ कूप, कुआ ; २ आराम, झोरे 
अवडअ ) (दे १, ४३ )। | 


३८ पाइअसद्दमहण्णवो | [ अवज्जा 
< अवज्ञा स्त्री [ अवज्ञा ] अनाद्र ; (स ६०४) | 
` अवज्मवि [ अवध्य ] मारने के अयोग्य ; ( णाया 


१६ )। अवडअ j[&]3 wem तृण-सुरुष ; (दे १, ३.) 
अवज्कस न [ दे ] १ कटी, कमर ; २ वि, कठिन ; (दे | अवडंक पुं [ अवटंडुः | प्रसिद्धि , ख्याति, “ जण 
१, k& ) | 2 केण निग्धिणसम्मो णाम ” ( महा ) । | 


अवडक्किअ बि [ दे ] कूप आदि में गिर कर मरा | 


D 
j 


जिसने आत्म-हत्या की हो वह ; ( दे १, ४७ )। | 
अचडाह सक [ SHR ] ऊंचे स्वर से रून क|. 
अवडाहेमि ; (दे १, ४७ )। | | ३ 
aasta न [दे] १ ऊंचे स्वर से रोदन ; (| ` 
४७ )। २ वि, उत्कृष्ट; ( षड्‌ )। 1 
अवडिअ वि [ दे ] खिन्न, परिश्रान्त ; ( दे १, २१)| j 
aag d [aag] इकाटिका, थंडी, aeq! 
(पाझ ) | | j 
अवडुअ पुं [ दे ] उदूखल, उलूखल ; ( दे १, २६) | ¦ 
अवडुल्लिअ वि [ दे ] कूप आदि में गरा छ| * 


अवज्म स्त्री | अचध्या ] १ अयोध्यां नगरी; (इक) | २ 
विदेह-वर्षं की एक नगरी; (ठा २, ३ ) | 

अवज्काण न [ अपध्यान ] बुरा चिन्तन, दुर्ध्यान ; 
( सुपा १४६ ; उप ४६६ ; सम ko; विसे २०१३ ) । 

अवज्काय वि [ अपध्यात ] १ ge का विषय; 
२ अवज्ञात, तिरस्कृत ; ( णाया १, १४ ) | 

अवज्काय (अप ) देखो उवज्काय (दे १, 
३७) । 

अचट्ट सक [ अप+चृत्‌ ] घुमाना, फिराना। “ अवद्ट 
अवद्ट ति वाहरंते कणणहारे रज्जुपरिवत्तणुजएसु' निज्ञामएसु' 
ग्रयंडन्मि चेव गिरिसिहरनिवडियं पिव विवन्न' जाणवत्तं ^ 


(स ३५१ ) 1 (षड्‌ )। i 
अवट्टा स्वी [ आवत्ता ] राज-मार्ग से बाहर की जगह ; | अवडूढ वि [ अपाधे ] १ आधा ; (uo )i | १ 
( उप ६६१ ) | आधा दिन “ अवड्डं पचक्खाइ ” ( पडि ; भग ॥ | 


अवट्ट एं [ अवष्टम्भ ] अवलम्बन, आश्रय ; ( पउम 
२६, २७; स ३३१ ) | 

SES सक [ अव--स्तम्भ्‌ ] अवलम्वन करना, सहारा 
लेना । संक्न--अवद्ठविअ ; ( विक्र ६४ )! 

अवट्ठद्ध वि | अवछश्ध ] १ अवलम्बित । २ आक्रान्त, 
HA महाविसाएणं ? (स ५८४ ) | 

अवद्ठाण न [ अवस्थान ] १ अवस्थिति, अवस्था। २ 
व्यवस्था ; ( वृह ५ ) | 

aaa वि [ अवस्थित ] १ स्थिर रहा हुआ ; (भग ) | 
२ नित्य, शाश्वत ; (ठा ३२, ३) । २ जो बढ्ता-घटता 


३)। रे आधे से कम; (भग ७, १; e] 
'क्खेस न [ "क्षेत्र ] १ नक्तल-विशेष ; ( चंद १० 
२ मुहूर्त-विशेष; (ठा ६ ) |. 1 
अवण पुं [ दे ] १ पानी का प्रवाह ; २ घर का फक 
(दे१, kk ) 1 : 
अवण न [ अवन ] १ गमन; २ अनुभव ; (ak ` 
८३ ) | i 
अवणद्ध वि [ अवनद्ध ] १ das, जोड़ा हुआ; (| ` 
२, ७ )। २ भाच्छादित ; (भग) | E 
अवणम अक [ अव--नम्‌ ] नीचे नमना | ami 


18; (जीव ३ ) | त ; ( 

; | ; राय ) | | ^s 
अवट्टिइ wl ; 3v. ! E 
mod अवस्थिति ] अवस्थान 5 (ग ३, v; Tre nic अवनत pu! E s 

€ अव--स्तम्म अवनमित नीचे ; 
nap dt अवलम्बन करना | . संक-- | हुआ; ( सुर रे. ४५ Nas नीचे किया हुआ, | ३ 
म, सहद चोज्जेण वाहवहुयावि | 
अवठंमिऊण Sui वाहेणवि मुक्किया पाणा ” अल रप वि [ अवनत ] नमा हुमा ; (e)! „| 5 


| S पुं [अपनय ] `१ अपनयन, enia 1 
P Án ; 5)। : d ४० | द्‌ 
अवठभ d [ दे ] ताम्बूल, पान ; (दे १, ३६) । र निन्दा ; ( पव १४३; विसे १४ ३ 4 

` अवड पु | अचर | कूप, कुँ्ा ; ( गउड “ब गयण न [ अपनयन ] हटाना, दूर कला; . | 
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णि खी [ अवनि ] एथिवी, भूमि; (उप ३३६ रो )। 
णिंत देखो अवणी-अप+नी । 

|| eig पं [ अवनीन्द्र ] राजा, भूप ; ( भवि ) । 

णिग्र देखो अबणीय ; “ त॑ कुणसु चित्तनिवसणमवणिय- 
वीपेसरोसमल २? ( विवे १३८ )। 
देखो अवणि; (सुपा ३१०) | "सर पुं [ वर] 
राजा, भमि-पति ; ( भविं ) 1 
गणी सक [ अप+नो | दूर करना, हटाना। अवणेइ, 
प्रणेमि ; (महा) । वकृ--अवणिंत, अवर्णत ; ( निचू 
१; सुर २, ८ ) । कवझ--अवणेज्जंत ; ( उप १४६ 
ते) । कृ-अवणेअ; (द्र ३७ )। 
अवणीय वि [ अपनीत. | दूर किया हुआ ; ( सुपा ४४ ) | 
प्रवणंत देखो अवणी--श्रप--नी । 
अवणोय पुं | अपनोद्‌ ] अपनयन, हटाना ; (विसे ६८२) । 
प्रवणोयण न [ अपनोदन ] अपनयन ; दूरीकरण ; (.स 
६२१) | 
भवण्ण वि [aan ] १ वण-रहित, रूप-रहित; ( भग ) 1 
२ पुं निन्दा ; (पंचव ४)। ३ अपकीर्ति ; ( ओध १८४ 
| ग्र)॥ "व वि [^m] fes “ तेसिं ्वपणवं वाले 

Wei] que" ( सम ५१ )। “वाय पुं [ “वाद ] 
निन्दा; (द्र २६ ) । 

| भवण्ण न [ दे ] अवज्ञा, निरादर ; ( दे १, १७) | 
भवण्णा खी [ अवज्ञा ] निरादर, तिरस्कार ; (ओप ) । 

॥ get पुं | अपहूनच ] अपलाप ; ( षड्‌) 1 
भवण्हवण न [ अपहनवन ] अपलाप ; ( राचा ) । 
भवण्हाण न [ अवस्नान ] साबु आदि से स्नान करना ; 
(णाया १, १३ ; विपा १,.१ ) 
भवतंस देखो अवयंस-अवतंस ; ( कुमा ) । 

EH वि [ अवतंसित ] विभूषित ; ( इमा ) । 
HR वि [ अवतष्ट ] तनूकृत, क्लि हुआ; (GA १, ४२) 
TAE देखो अचयद्वि-अवत्टि ; ( सुझ १, ७) । 

[ अवतारण ] १ उतारना; २ योजना करना 
( विसे ६४० ) 14 
mR न [ अपतीर्थ ] कुत्सित घाट, खराब किनारा ; 
( १५) | ट 

TA R [ अव्यक्त ] १ अस्पष्ट; (विसे )। २ कस 
ला 5 ( बृह १ )। ३ असंस्कृत ; ( गच्छ १ ) । 
२. देखो अवग्ग ( चिचू २ 9do Jangamwadi Math C 
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- )! 
अवत्त वि [ अवात्त ] प्राप्त, लब्ध । 

अवत्त न | अवत्र ]. आसन-बिशेष ; ( निचू १ ) | 
अवत्तय वि [ दे ] बिसंस्थुल, अव्यवस्थित ; (दे १, ३४ )i 
अदत्तव्व वि [ अवक्तव्य ] १ वचन से कहने को अशक्र्य, 
अनिर्वचनीय ; २ सप्त-भंगी का चतुर्थ भंग ; 

“अत्थंतरभूएहि अ नियएहि दोहि समयमाईहिं । 

वयणविसेसाईग्रं दव्वमव्वत्तय पडड्‌ ?? ( सम्म ३६) । 
अवत्तिय न [ अव्यक्तिक ] १ एक जैनाभास मत, fraa- 
प्रचालित एक मत; २ वि. इस मत का अनुयायी; ( ठा ७ ) | 
अवत्थंतर न [ अवस्थान्तर ] जुदी दशा, मिन्न अवस्था ; 
(सुर ३, २०६.) | 

अवत्थग वि [ अपार्थक ] १ निरर्थक, व्यर्थ ; २ अ- 
संबद्ध अर्थ वाला ( ga वगर: ); ( विसे ) ॥ 

अवत्थद्ध वि [ sur] अवलम्बन-प्राप्त, जिसको 
सहारा मिला हो वह.; ( णाया १, १८) | 

अवत्थय वि | अपाथंक ] निरथक ; ( विसे ६६६ टी ) | 
अवत्थरा ख्नी[ दे ] पाद-प्रहार, लात मारना ; (दे १, 
२२ ) | 

अवत्था खी [ अवस्था ] दशा, अवस्थिति ; (ठा = 
कुमा ) । 

अवत्थाण न [ अचस्थान | अवस्थिति ; 
सुर १, 3 )। 
अवत्थाव सक [ अच+स्थापय ] १ स्थिर करना, ठहराना | 
२ व्यवस्थित करना । हेकू--अवत्थाविडु' ; अचत्था- 
qe (शो); ( पि ५७३ ; नाट ) | 

अवत्थाविद्‌ (शो ) वि [ अचस्थापित ] अवस्थित किया ` 
हुआ ; ( नाट ) । 

अवत्थिय देखो अवट्टिय ; ( महा; स २७४ ) । 
अचत्थिय वि [ अवस्तृत ] : फेलाया हुआ, प्रसारित ; 
( णाया १, ८ ) । 

अवत्थु न | अवस्तु ] १ अभाव, असव ; (भवि ; 
आवम ) । २ वि. निरथंक, निष्फल ; (TR १, २ ) | 
अवद्ग्ग देखो अवयग्ग ( सूझ २, २३ k) 

अवद्छ वि [ अपद्ळ ] १ निःसार, सार-रहित ; २ कचा, 
अपक्व; (ठा ४, ४ ) | 

अवद्हण न | अवद्हन | दम्भन, गरम लोहे की कोश 
आदि से चर्म ( फोड आदि ) पर दागना.; ( णाया १,४) । 
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अवदाय वि [ अवदात ] १ पवित्र, निमंल RURE- 
वदायं भत्त' पेहित्‌, चक्खुणा. सम्म” ( सुपा ४६१ )। २ 
श्वेत, सफेद ; (TR १, ४; पाअ ) । | 
अवदार न [ अपद्वार ] १ छोटी खिड़की ; २ गुप्त द्वार ; 
(उप 8६१ ) I | 
अवदाल सक [ अब--दळ्य्‌ ] खोलना 
( ओप) ) । संऊ--अवदालेत्ता ; (sh ) । 
अवदालिय वि [ अवद्लित ] विकसित,-विजुम्भित ; aa- 
दालियपुंडरीयनयणे” (.श्रोप; पण्ह १, v ; उवा ) | 
अवदिसा खी [ अपदिक्‌.] भ्रान्त दिशा; (स १२६ )। 
अवदेस देखो अवएस ; ( भ्रमि ७६ ) | 
ENTIS in अवदार ; ( णाया १, २; प्रारू ) | 
अवद्दाल 
अवद्दाहणा खी, देखो अवदहण ; ( विपा १, १ ) | 


अवदालेइ ; 


अवद्दुस न [ दे ] उलूखल आदि घर का सामान्य उपकरण, 


गुजराती में जिसको 'राचरचिलू” कहते हैं ; (दे १, ३०) | 
अवद्ध'स पं [ अवध्वंस ] विनाश ; (ठा ४, ४ )। 
अवधार ' सक [ अच+धारयू ] निश्चय करना | m— 
अवधारियव्व ; ( पंचा ३) | | 
अवधारण न | अवधारण ] निश्चय, निर्णय ; ( श्रा ३०)। 
अवधारिय वि [ अवधारित ] निश्चित, निणीत ; 
(m) | ग 
अवधारियव्व देखो अवधार | 
सवधाव सक | अप+धाव्‌ ] पीछे: दोडना । अवघावइ ; 
( सण ) | वकृ--अवधावंत ; ( स २३२ ) | 
| अवधिका सी [ दे ] उपदेहिका, दिमक ; ( पण १; १ ) | 
अवधीरिय वि [ अवधीरित ] तिरस्कृत, अपमानित ; 
( वृह १, ४ ) | 
अवधुण he [ अव+घू ] १ परित्याग करना | २ 
अव धूग . अवज्ञा कना। संक--अवधुणिअ, अव- 
थूणिअ ; ( माल २३२ ; वेणी ११० )1 
अवधूय वि [ अवधूत ] १ meu, तिरस्कृत; ( ओघ 
. 15 भा, टी) २ विच्िप्त; (आव४)॥ ` 
अवनिदय एं [ अपनिद्रक ] उजागर, निद्रा का अभाव ; 
(सुर ६, 5३ ) | re Fe 
अन्न देखो अचण्ण-अवर्ण ; ( भग; उव ; रोष २५१ ) | 
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RR 

अवपक्का - खी [ अवपाक्या ] ` तापिका, तवी, 
तवा ; ( णाया १, १ टो--पत्र ४३ ).| 

अवपुद्ठ वि [ अवस्पृष्ट ] जिसका स्पशं किया गया à 
“जीए ससिकंतमणिमंद्राईं निसि ससिकरावपुद्राइं।. | 


` वियलियवाहजलाइं रोयंतिव तरणितवियाइ” (सुपा ३)। 


अवपुसिय वि [ दे ] संघटित, संयुक्त; (दे १, ३६) 
अवप्पओग एं [ अपप्रयोग ] उल्टा प्रयोग, ६, 
ओषधियों का मिश्रण ; (RI) | 
अवप्फार पुं [ अवरूफार ] विस्तार, फैलाव, "ons 
मिणा अहोपुरिसियावप्फारपाएणं? (स २८८ )। . | 
अवबंध पुं [ अववन्ध | वन्ध, वन्धन ; ( गउड) | || 
अववद्ध वि [sm] वंधा ` हुआ, नियन्ति] 
( धर्म ३) । E 
अवबाण वि [ अपवाण ] वाण-रहित ; ( गउइ)| | 
अववुज्ज्ञ सक [AAAA] १ जानना । २ समक्ष) 
“जत्थ तं मुज्जञती रायं, पेचत्थं नाववुज्केसे? (उत्त १०१ 
वकु--अव गय (स =५)। dga} 
RRN; (स १६७ ) | E 
अवबोह d [ अवबोध ] १ ज्ञान, वोध ; ( सुपा १७)| 
२ विकास ; (गउड )। ३ जागरण ; (धर्म २] 
४ स्मरण, यादी; (आचा ) | sal 
अवबोहय वि [ अववोधक्‌ ] अववोध-कारक ; “गी | 
कमलाववोहय, मोहमहातिमिरपसरमंरसूर ” ( काल )। | 
अवचोहि एं [ अवबोधि ] १ ज्ञान; २ निश्चय, हि 
( आच्‌ १, विसे ११५४ ) | E | 
अचभास अक [ अव+सास्‌ ] -चमकना, प्रकाशित ह| 
अवभास पुं | अवभास ] प्रकाश ; (पुन, 


| अवभासय .वि [ अवभासक ] प्रकाशक; ( 


२३१७; २०००) | | 
अवभासि वि [ अवभासिन्‌ ] देदीप्यमान, | _ 
वाला ; ( गउड ) | ETT 3 
अवभासिय वि [ अवभासित ] प्रकाशित ; (8 E 

अचभासिय वि [ अवभाषित ] आक्र Mid i 

( वव-१ ) 1. | i i 
अवम देखो ओम ; ( आचा ) |- » (3 
अवमग्ग पुं [ अपमागे ] कुमार्ग, खराब रास्ता (ॐ | | 


अवन्ना देखो अवण्णा ; ( ग्रोघ ३१८२ भा 3 id 
| > सुर १६, | -अवमग्ग il चिचडा, 6 qu 
१३१ ; छुपा ३७२ ) | CC-0. Jangamwadi.Math Collectign. Mb Fm ] «rft : Nu 
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अबमच्चु j[ अपम्ठ॒त्यु ] अकाल मृत्यु, अनमौत मरण 
( दे ६, रे कुमा ) । ` 

| अवमज्ज सक [ अव+ AR ] पोंछना, झाइना, साफ करना | 

| क--अव HS UT (स ३४८ ) | » 

| अवमण्ण सक [ अव--मन्‌ ] तिरस्कार करना ।: / अवम- 

| णाति; ( उवर १२२) | 

| अवमद्द. d [ अवमद्‌ | मदन, विनाश ; (wga, २)। 

| अवमद्दग वि | अवमद्‌क ] मर्दन करने वाला ( णाया 

। % १६ )। 

अब मनन सक [ अचनमन्‌ ] अवज्ञा करना, निरादर करना | 
अवमन्नइ ; (महा) । वकू--अवमन्नंत ; (uu १,३,४) 


संकू--अवमन्निऊण ; ( महा ) | Uoc 


| अवमन्निय ) वि [ अवमत ] भवज्ञात, अवगणित ; ( सुर 

| अवमय «es महा ; उव ) । 

| अवमाण पुं [ अपमान ] तिरस्कार ; ( सुर १, २३१ ) | 

| अवमाण पुन [ अवमान ] १ अवज्ञा, तिरस्कार | २ 

| परिमाण; ( ठा ४, १) | 

| अवमाण सक [ अव + मानय्‌ ] अवगणना करना। mu 

| माणइ; (भवि) | ! 

| अवमाणण न [ अवमानन ] अनादर, अवज्ञा 

| Vti भोप ).। 

| पमाणण न [ अपमानन ] तिरस्कार, अपमान; (स१०)। 

. अवमाणणा खी [ अवमानना ] अवगणना ; ( काल ) | 

| अवमाणि वि [ अवभानिन्‌ ] अवज्ञा करने वाला ; (ग्रमि 

| ६६ )। 

| भवमाणिय वि [ अपमानिस ] तिरस्कृत.; ( से १०, ६६; 

| झपा१८)] 

` वेमाणिय वि [ अवमानित.] १ अवज्ञात, अनादृत 

(पुर २, १७६ )॥ २ अपूरित, “ अवमाणियदोहला ” 

` (भग ११, १३ )। 

- पिमार d [ अपस्मार ] भयंकर रोग-विशेष ; पागलपन ; 
(आचा ) 


( परह 


| NW f [ अपस्मास्ति, fm] अपस्मार रोग 
( आचा ) | 
: ३ | अवमारुत ] नीचे चलता पवन ; ( गउड )I 
"S खो अवमच्च ; ( प्रारू) । TE 
[ दे ] जिसको घाव हो गया हो वह, त्रणित 


१०१ 


E (R &&& )। 
अव मेह वि [ अपमेघ ] मेघ-रहित ( गउड ) | 
अचय देखो अपय=अपद ; ( सूत्र १ 
अवय न [ अवज ] कमल, पद्म ; ( पर्ण १ ) | 

अचय वि [ अवच ] १ नीचा ; अनुच (उत्त ३ ) | 


13)! 


२ जघन्य, हान ; अश्नष्ठ ; (सुत्र १, १०) | ३ प्रतिक 

( भग १, ६ ) | 
अवयस पुं अवतंस ] १ शिरो-भषण विशेष; ( कुमा 
गा १७३) । २ कान का आमूषण ; ( पाद्य ) | 
अवयस सक [ अवतंसय्‌ ] भषित करना । अवश्नंसभंति 
उ पि १४२; ४६० ) | 
सक [ अप + ईक्ष ] अपेता करना, राह देखना । 
अवयक्लह ; ( णाया १, ६)। वक्क-_अवयक्खंत 
अवयक्खमाण ; (णाया १, ६ ; भग १०, २)। . 
अवयक्ख सक [ अव+ईक्ष ] १ देखना । २ - पीछे ठे 
देखना । वकृ--अचयकखंत ; ( अघ १८८ भा) | 
अययक्खा खी [ अपेक्षा ] अपेक्षा; ( णाया १, 
& )। | 
अवयग्ग न [ दे ] अन्त, अवसान ; ( भग १, १ ) [. 
अवयच्छ तक्र [ अव+गम्‌ ] जानना। अवयच्छड्‌ ; 
(स ११३ )। संकृ-अवयच्छिय ; (स २१० ) | 
अवयच्छ सक [ दश्‌ ] देखना । अवयच्छइ ; ( हे ४, 
१5१ ) । वक्क--अवयच्छंतः ; ( कुमा )। . - 
अवयच्छिय वि [ दृष्ट ] देखा gar; ( णाया १, ८ ) । 
अवयच्छिय वि [ दे ] प्रसारित, “ फुंकारपवणपिसुणियमव- 
यच्छियमयगरमहा य " (स ११३ )। 
अवयज्क सक [ दूरा ] देखना। अवयज्मड्‌ ; -( हे ४, 
१८१ )I संकु-अवयज्किऊण ( कुमा.) | 
aaae wi [ अचतष्टि ] तनकरण, - पतला . करना 
( आचा )। 
अवयट्टि बि [ अवस्थायिन्‌ ] अवस्थिति करने वाला 
स्थिर रहने. वाला ; ( आचा ) । . 

aak खी [ अवकृष्टि ] आकर्षण ; ( आचा ) i 
अवयड्डिअ वि [ दे ] युद्ध में पकडा हुआ ; (दे १,४६) 
अचयण न [ अवचन ] कुत्सित वचन, दूषित .भाधा ; 
(ठा६)॥ 


अवयर सक [ अव-- तृ ] १ नोचे उतरना | २ जन्मः 
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अवयरंत, अवयरमाण; (पउम ८२, ६३ ; सुपा १८१) | 
संक्क-अवयरिउं > ( प्रासू ) | 

अवयरिअ पुं [ दे ] वियोग, विरह ; ( दे १, ३६ ) । 
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अवयासिय वि [ शिष्ट ] आलिंगित ; ( इमा; पो 
अवयासिणो खी [ दे ] नासा-रज्जु, नाक में डाली ३; 
७ डोर ; ( दे १, ४६ ) le i 


अवयरिअ वि [ अपकंत ] १ जिसका अपकार किया गया | अचर वि [ अपर ] अन्य, दूसरा, तद्भिन्न ; (श्रा१,| 


हो वह | २ न, झपकार, अहित-करण, “ को हेऊ तुह 
गमणे तुह अवयरियं सए किं व?” ( सुपा ४२१ ) | 
अचेयरिअ वि [ अवतीर्ण ] १ जन्मा हुआ। २ नीचे 
उतरा हुआ ; ( सुर ६, १८६ ) | 
अवयव पु | अवयव ] १ अंश, विभाग | २ अनुमान- 
प्रयोग का वाक्यांश ; ( दसनि १; हे १, २४५) | 
अवयवि वि [ अयतिन्‌ ] अवयव वाला (Gs. 
RA २३४० ) | 
अवयाढ देखो ओगाढ ; ( नाट ; गउड ) | 
अवयाण न [ दे ] खींचने की डोरी, लगाम ; (दे १, २४) 
अचयाय पुं [ अत्रचाय ] अपराध, दोष; (उप १०३१:टी)| 
अचयार पुं [ अपकार ] अहित-करण ; (स ४३७ ; 
कुमा ; प्रासू ६ ) । 
" अवयार एं | अवतार ] १ उतरना । २ देहान्तर-धारण, 
` जन्म-अहण | ३ मनुष्य रूपमें देवता का प्रकाशित होना 
"rl एवं तुमं देवावयारो विय आगईए ^ (3 ४१६; 
भवि ) । ४ संगति, योजना ; ( विसे १००८ ) | 
१ प्रवेश ; (-विसे १०४३ ) | 
अवयार एं [ दे ] माघ-पूर्णिमा का एक उत्सव, जिसमें qu 
से दतंवन आदि किया जाता है ; (दे १, ३२ ) | 
अवयारि वि [अपकारिन्‌] अपकार करने वाला; (स १७६; 
विवे ७६ ) | क्‍ 
अवयालिय वि [ अवचालित ] चलायमान किया हुआ ; 
(स४२) | | 
अवयास सक [ स्छिष्‌ ] आलिंगन करना | अवयासइ ; 
(है v, १६०) । कवक् अवयासिज्ञमाण ; (ओप) 1 
संक-अवयासिय ; ( णाया १, २) | 
अवयास सक [ अव--काश ] प्रकट करना | 


अवयासेऊण ; ( dg ) | i9 
अवयास देखो अवगास ; ( गउड, कुमा ) । 
अवयास पु [ छेष ] आलिंगन ; ( ओष २४४ भा )। 


अवयासण न [ २छषण ] आलिंगन ; ( वृह १) | 
अवयासाविय वि [ >क्ेषित ] आलि i 
side ge ] आलिंगन कराया हुआ ; 
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महा )। "rw [ था | अन्यथा ; ( पंचा ८) | 

अचर स [ अपर ] १ पिछला काल या देश; (ख| 
२ पिछले काल या देशर्मे रहा हुआ ; पाश्चात्य ; ( ! 
१३; महा ) । २ पश्चिम दिशा में स्थित, “अव | 

(स ६४६ )। 'कंका स्री [ "कडुन ] «mil 

खंड के भरतक्षेत्र को एक राजधानी; २ इस नामका “| | 
धर्मकथा ” सूत्र का एक अध्ययन ; ( णाया १, wl 
'ण्ह पुं [^m] १ दिन का अन्तिम प्रहर; (ठा ४ || ` 
२ दिनका उत्तरी भाग ; ( आचू १; गा २६६; प्रासू (|| 
दाहिण पुं [ दक्षिण ] १ jump कोण; ३॥| 
नेऋत्य कोण में स्थित ; (पंचा २) | "afa d 
[ दक्षिणा ] पश्चिम और दक्षिण दिशा के वीच की छि ` 
नेऋत कोण ; ( वव ७ ) | R खी [ arkai 
एड़ी, wb का पिछला भाग ; (वव८)। "रा 

[ रात्र] देखो अवरत्त-अपररात्र ; (आचा ) | बि 

पुं [ "विदेह ] महाविदेह-नामक वर्ष का पश्चिम मा] 

(ठा २, ३; पडि ) । “विदेहकूड न .[ "fade ८ 
पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष ; (ज ४) । देखो अप 

अवर a [ अचर ] ऊपर देखो ; ( महा; णाया १, ४ 
वव ७; पंचा २) | | 
अवरंसुह वि [ अपराड्मुख ] १ संमुख; २ त्र. 
(पि२६६) । as | 
अवरच्छ देखो अपरच्छ ; ( परह १, ३) । | 
अवरज्ज्ञ एं [दे] १ गत दिन ; २ आगामी दिन; | ३ 
प्रभात, सुब ; (दे १, ५६ ) | . ३ 
अवरड्क अक [ अप-राध्‌ ] १ अपराध करना, ॐ| | 
करना । २ नष्ट होना। अवरज्मड ; ( महा; अं)| ३ 
vam Ses (राज) E. 
अवरत्त d [ अपररात्र, अवररात्र ] रात्रि का |. 
भाग ; ( भग; णाया BEN: |. ३ 
अवरत्त वि [ अपरक्त ] १ विरक्त, उदास; (उप १ १०१ T 
२ नाराज, नाखुश ; ( मुद्रा २६७) | : | ३ 
अवरत्तअ 


A al OQ o 


pt 


ohh ] पश्चात्ताप, ग्रनुताप; ( दे | 
पाग्न ) | a 


न [ अपराद्ध ] १ अपराध, गुनाह; ( सुर २, 
4२१ ) । २ वि. जिसने अपराध किया हो वह, अपराधी 
४ सगडे दारए मम अंतेउरसि अवरद्धं '' (विपा १ Y 
त २८) 3 विनाशित, नष्ट किया हुआ; (णाया १,१)। 
। det [ अपराद्धिक ) १ सर्प-दंश ; २ 
अवरद्धिय फुनसी छोटा फोडा ( ओघ ३४१ पिंड) | 
| अवरा ख्री [अपरा ] विदेह-वष को एक नगरी; (ठा ३,३) | 
अवराइया देखो अपराइया ; ( पउम २५, १; dv 
हा २, रे / | 
| अवराइस देखो अण्णाइस ; ( षड्‌ ; हे ४, ४१३ ).। 
| अवराजिय देखो अपराइय , (इक) । 
 अवराजिया देखो अपराइया ; ( इक ) | द 
' अवराह एं [ अपराध ] १ अपराध, गुनाह; ( आव १) | 
२ अनिष्ट, बुराई ; “ अवराहेसु गुणेस य॒ निमित्तमेत॑ परो 
होइ ” ( प्रासू १२२ ) । 
' अवराह एं | दे ] कटी, कमर ; (दे १, २८) 1 
 अवराहिय न [ अपराधित ] १ अपराध, गुनाह, “ जंपड्‌ 
जणो महल्ल कस्सवि अवराहिय॑ जायं ” ( पउम ६४, २५; 
स २२०) | २ अपकार, अनिष्ट, अहित, 
“सिरि चडिआ खेति प्फलइ, पुणु डालइं AER । 
= तोवि महद्दुम सउणाहं, अवराहिउ न करति” (हे ४,४४१) | 
Ug वि [ अपराभिसुख.] १ पराङ्मुख ; २ पश्चिम 
| बा हमा (आव ४ ) । 


n अ [ उपरि ] ऊपर ; ( दे १, २६ प्राप्र )। 


अवरिक्क वि [3] अवसर-रहिति, अनवसर; ( दे १, २० ) 
| EU वि [ अपरिगलित ] पूर्ण, भरपूर; (से 
0813 "८: ) | 

Sf st वि [3] अद्वितीय, असाधारण; (दे १,३६; षड्‌ )। 
| वि [ उपरि ] उत्तरीय वख, चहर; (हेर, 
९६; कुमा ; गउड ; पाञ्र ) | ' 
E N [ अपरीय ] पाश्चात्य, पश्चिम दिशा-संबन्धी 
E. qj 


bR) 


LÀ 


१०३ 


( दे १, ११ )। संकू---अवरुडिऊण 
स ४२१ ) | 

अवरु डण TM आलिइंगन ; ( भवि ; पाद्य; दे 
अवरुडिअ ) १, ११, ) | 

अवरुत्तर पुं [ अपरोत्तर ] १ वायव्य कोण; २ वि. 
वायव्य कोण में स्थित ; ( भग ) । | 
अवरुत्तरा खरी [ अपरोत्तरा ] वायव्य दिशा, पश्चिम और 
उत्तर के बीच की दिशा ( वव ७ ) | 

अवरुद्ध वि [ अवरुद्ध | घिरा हुआ ; ( विपे २६.७५ ) | 
अवरुप्पर देखा अवरोप्पर; ( कुमा; रंभा )। | 
अचेरुह अक [ अव+रुह ] नीचे उतरना। श्रवरुहदेहि ; 
(3 १४) । 

अचरोप्पर) वि [ परस्पर ] आपस में ; ( हे ४, ४० 
अवरोवर ) गरड ; सुपा २२ ; सुर ३, ७६ ; षड्‌) | 
अवरोह पुं [ अवरोध ] १ अन्तःपुर, जनानखाना ; ( सुपा 
६३) । २ अन्तःपुर में रहनेवाली wt; ( विपा १, ४ )। 
३ नगर को सैन्य से Wer; (RS) ४ संक्षेप; 
( विस ३४५५ )। ४ प्रतिवन्ध ; “ कहं सव्वत्थित्तावरो 
होति ” (विसे १७२३ )। "sp wt [ युव॑ति ] 
अन्तःपुर की खी ; ( पि ३८७ ) | 

अवरोह पं [अव रोह ] उगने वाला, (तृण आदि); (गउड)। 
अवरोह पुं [ दे ] कटी, कमर ; ( दे १, २८ )। 
अदळंब सक [ अव + लस्च्‌ ] १ सहारा लेना, आश्रय लेना | 
२ लटकना । अवलंबद ; (कस) । अवलवेइ; (महा) | 
वक--अवलंवमा'ण ; ( सम्म ४८ ) । . क्वकु- अवेलं- 


(दे १, ११; 


` बिज्जंत; (पि ३६७ JI संकृ-—अवलंबिऊण, अवलं- 


बिय ; ( आव १ ; आचा २, १, ६ )। हेक्क अघेलं- 
वित्तर ; (दसा ७) । क--अवलंबणिय, अत्रलं- 
विअव्व ; (से १०, २६ ) | 


अवलंब । पुं [ अवलम्ब, “क ] १ 'सहारा, आश्रय ; 
अवलंबग | (श्रा १६ ) । २ वि, लटकने वाला ; (ओप; 


वव ४ )। २ सहारा लेने वाला ; ( पच्च ८० ) | | 


तुब्भे अवरिल्ल॑ uds गच्छेजाह ( णाया | अवलंबण न [ अवलम्बन | १ लटकना। २ आश्रय 


सहारा; ( ठा ५, २; राय ) | 


ववरिहड्ढपुसण न [ दे ] १ ग्रकीतिं, अजस २ असत्य, | अवळंबि वि [ अवलस्बिन्‌ | अवलम्बन करने वाला 


5५ रे दान (दे१, ६०) | 


( गउड ; विस २३२६ ) । 


EN सक [ दे ] miri करनां। अवरुडई , ( दे | अवर्ंबिय वि [ अवलस्बित ] १ लटका हुआ। 2 
531; घुर ३, १८२ भवि ) कर्म--झवरुडिजइ ; | आश्रित ( णाया १, १ ) | 
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[ अवलविर_. 


१०४ ' पाइअसद्दमहण्णवो | 
अव॑लंबिर देखो अवलेवि ; (गा ३६७ )। अवळोग | [ अवळोक ] अवलोकन, दर्शन 
अवलोय ) ६८६ टी ; सुपा £ ; स २७६ "RE )। 


अवंलक्खण न [ अपलक्षण ] खराब लक्षणं, बुरी आदत ; 
( भवि ) 1 | 

अवलग्ग वि [ अवलय़ ] १ यार्ड ; २ लगा og 
संलभ ; ( महा )। . ` rs 

aasa वि [ अपलपित ] अपहनुत, छिपाया हुआ 
(स २१२ )। 

अवलद्ध वि [ अपलब्द ] अनादर से प्राप्त; (ठा ६ ) | 

aasia स्त्री [ अवलब्धि ] अरप्राप्ति ; ( भग ) | ` 

अवलय न [ दे ] घर, मकान ; ( दे १, २३ ) | 

अवलव सक | अप+लपं ] भ्रसत्य बोलना । २ सत्य 
को छिपाना। कवक--अवलविज्जंत ; ( सुपा १३२ )। 
कृ--अवलचणिज्ज ; ( सुपा ३१५ ) 1 

अचंलाव पुं [ अपलाप | अपहव ; ( निचू १ )। 

अवंलिअ न [ दे ] असत्य, झूठ ; (दे १, २२ ) | 

अवळिंच पुं | अवलिम्च ] जीवं या पुद्रलो से व्याप्त स्थांन- 
विशेष ; ( ठा २, ४) | 

अचलिच्छअ वि [ दे | wmm अनासादित 
७८ ) | 

अवलित्त वि [ अचलित ] १ लिप ; २ गर्बित ; 
अलसो सढोवलितो, आलंवंण-तप्परा अइपमाई | 

एवं ठिग्रोवि मन्नइ, अप्पाणं gR मिति” ( उव ) | 

अवळुआ स्त्री | दे ] क्रोध, गुस्सा ; ( दे १, ३६) | 

aaga वि [ अवलुप्त ] लोप-प्राप्त (नार )। .. 

अचलेअ ) [ अवलेप] १ अहंकार, गर्व । २ लेप 

अवलेच f 


(से 8, 


संपन ; ( पाञ्च; महा; नाट )। ३ अवज्ञा 
अनादर ; ( गउड ) | ` 
अचळेहणिया स्त्री [अवलेखनिंका ] १ बांस का छिलका 


( ठा ४, २ )। २ धूली आदि भाडने का एक उपकरण 
( निचू १ ) | 
अवलेहि | स्वी | अवलेखि, `का] १ वांसका छिलका 
अवलेहिया ) ( कम्म १, २० ) | २ लेहय-विशेष ; 
(पव ४ )। ३ चावल के झाटा के साथ पकाया हुआ 
दूध ; ( पभा ३२ ) | 
अवलोअ सक [ अव+लोक ] देखना, अवलोकन करना । 
क्र अवलोअंत एमाण; ( रयंण ३६ ; णांया 
१, १ ) संकू--अवलोइऊण (काल)। क्क- अव 
लोयणीय ( सुपा ७० ) (0-0. Jangamwadi Math Collect 


n died: (प्रि e 


अचलोयण न [ अवलोकन ] १: दर्शन Ris 


( गउड )। २ . स्थान-विशेष ; .“ तुंगं अवलोक 


( पउम ८०, ४ )। २ शिखर-विशेष; (div) 
अचलोच एं [ अपलोप ] छिपाना, लोप करना; (| 


) | 
अचलोवणो स्त्री [ अपळोपनो ] विद्या-विशेष ; (१ 


७, १३६ ) du 
चलोह वि [ अपलोह ] लोह-रहित 


विशेष ; ( आचा २, ३, १ ) |. 


अवढ्लाव । पं [ दे, अपलाप ] असय-कथन, mg 


अवल्लाचय श (दे १, ३८ )। 
अवव न [ अवव ] संख्या-विशेष “अववाइग' को च 
लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हा वह ; (ठा २,४] 


(गरड ) | | 
अचदलय न॒[ दे. अवढलक ] नोका लेबने का उफ़ा| 


अववंग न [ अववाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'अडड' को | | 
लाख से गुणने पर जा संख्या लब्ध हो वह; (ग ३,'|| o 
अववक्कछ वि [ अपवल्कळ ] त्वचा-रहिंत; (गर || 


अचचक्का खी [ अवपाक्या ] तापिका, छोटा | 


( भग ११, ११ ) 1 


अचवग्ग पुं [ अपचग ] मोक्ष, मुक्ति ( कम )|| ` 


अववट्टण न [ अपवतन ] १ अपसरण | २ कर्म 
ओं को दीर्घ स्थिति को छोटी करना ; (पंच k) 
अचवइणा खरी [ अपवर्तना ] ऊपर देखो ; ( पंच !। 


अववत्त वि [ अप्रत्त] १ वापिस लोटा हुआ; ११ 


(दे १, १५२) | 
अववरक पं [ अपचरक ] कोठरी, छोटा घर; ( 
८१ ) । 


अववाइय वि [ अपचादिक ] अपवाद वाला (ब 


अववाय एं [अपवाद] १ fads नियम, "7 


( उप ७८१ ) | २ निन्दा, m; (0 २, "| 
३ "Hmm संमति ( निचू 3) 1 v निश्चय, 
वाली हकीकत ; ( निचू ४ )। 


भत्रचास सक [ अव -- काश ] अवकाश देता, | 


दना । अववासइ ; ( प्राप्र ) | 
अववाह सक 


: | | > 
| अवगाह] उस eil g 


A 


E 
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[ अवविध ] गोशालक के एक भक्त 
aq; (भंग ८ ५)। 
अवबीड . उँ [ अवपीड | निष्पीइन, दवाना ; ( गउड ) | 
अववीडण न [ अचपीडन ] ऊपर देखो ( गउड ) | 
अवस वि [ अचश ] १ अ-स्वाधीन, पराधीन ; (un 
१, ३, १ )। २ स्वतन्त्र, स्वाधीन; (से १, १ ) | 
अवसं अ [ अचश्यम्‌ ] अवश्य, जरूर, निश्चय ;. (हे ४, 
४२७ ) | 
अवसउण न [ अपशकुन ] अनिष्ट-सूचक निमित्त, खराव 
शकुन ; ( ओघ ८१ भा; गा २६१; ET ३६३) | 


अवसक्क सक [ अच+ष्चष्क ] पोछे. हट जाना। अव- 


सक्केजा ; ( आचा ) | 
अवसक्कण न [ अवष्वष्कण ] अपसरण, पीछे हटना 
(पंचा १३ ) | 


| अवसक्कि वि [ अचष्वष्किन्‌ ] पीछे हटने वाला 


( आचा ) । 


` अवसण्ण वि [ दे ] मरा हुआ, ever हुआ; (षड्‌ )। | 
` अवसद्द पुं [ अपशब्द ] १ अशुद्ध शब्द ; ( सुर १६, 


२४८) | २ खराव वचन; (हे १, १७२)। 3 
अपकीर्ति, अपयश ; ( कुमा ) | 


'. भवसप्प अक [ अव + रूप ] १ पीछे टना । २ निन्त 


होना | ३ उतरना | अवसप्पंति ( पि१७३ ) 1 


 भवसप्पण न [ अपसपण ] ग्रपसरण, अपवर्तन ;. ( पउम 


९६, ७८) | 


ww वि [ अपसर्पिन ] १ पीछे हटने वाला.; 


R होने वाला 


( सूश् १, २, २ ) I 


` अवसप्पिय दि [ अपसर्पित ] १ पसत । x98 । 


ONW 


रै अवतीण ; ( भवि ) । 
देखो ओसप्पिणी ; ( भग ३, २; भवि ) | 
( दे ) देखो अंबसमी ; (दे १, २७) । 
वि [ अपशद्‌ ] नीच, अधम ; ( ठा ४५ ४) । 


ONUS [aa] १ पीछे इटा २ निशत 


a अवसरइ; ( हे १, १७२) I कृ--अवसरियव्व; 
उप १४६ gy) 


[aag] आश्रय करना । . संक 
भोसरणम्‌ अवसरित्ता ? ( चउ १८) I 
[ अवसर ] १ काल, समय ; (wm)! 


' पाइअसद्दमहण्णवो | 
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प्रस्ताव, मोफा ; ( प्रासु १७; महा ) । 
अवसरण देखो ओसरण ( पव ६२) | 
अचसरण न [ अपसरण ] १ पीछे हटना | २ निवृत्ति 
( गउड ) | 
pU वि [ आवसरिक ] सामयिक, समयोपयुक्त ; 
सण ) 
अवसरीर पुं [ अपशरीर ] रोग, व्याधि, “ सव्वावसरीर 
Ra” (उप ५६७ टी ) | 
अवसवस वि | अपस्वचश ] पराधीन, परतन्त्र ; ( णाया 
3 १६)॥ | | 
अवंसव्वय न [ अपसव्यक ] शरीर का दहिना भाग 
(9g २०८) | T 
अवसह पुं [ आवसथ ] घर, मकान ; .( उत्त ३२ ) | 
अवसह न [ दे ] १ उत्सव; २ नियम; (दे १, 
१८) । 
अवसाइअ .वि [ अप्रसादित ] प्रसन्न नहीं किया हुआ 
(से १०,६३) 1 
अवसाण न .[ अवसान ] १ नाश; २ अन्त भाग 
( गउड; पि ३६६ ) । 
अवसाय पुं [ अवश्याय ] दिम, वफ ; ( गउड;) | 
अवसारिअ हि [ अप्रसारित ] नहीं फेलाया. हुआ, c 
अ-विस्तारित ; (से ,१ ) । 
अचसारिअ वि [.अपसारित ] १ ma, खींचा हुआ 
(से १,१) । २ दूर किया हुआ, हटाया हुआ ; ( सुपा 
२२२ ) | 
अवसावण न [ अवस्लावण ] १ काञ्जी; (वह १) 
२ भात वैरः का पानी ; ( सूक्त ८६ ) । 
अर्वसिअ वि [ अपरूत ] पीके हटा हुआ; (से १३, ६३)। 
अवसिअ वि [ अवंसित ] १ समाप्त, परिपूण । २ ज्ञात, 
जाना हुआ ; ( विसे २४८२ ) । 
अवसिज्ज अक ( अव॑+सदु ] हारना, पराजित होना “एक्को- 
वि नावसिजइ ” ( विसे २४८४ ) 1 : 
अचसिद्‌ ( शो ) वि [ अवसित ] समाप्त, पूर्ण ; ( अभि 
१३३. प्रति १०६ ) । 
fagia पु | अपसिद्धान्त ] दूषित सिद्धान्त ; ( विसे 
र४४७; ६ )। ' 
अवसीय अक [ अव+सदु ] क्लेश पाना, खिन्न होना ।. 
बकू--अवसीयंत ; ( पउम ३३, १३१) 1 
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१०६ 
अचसुअ अक [ उदु+वा ] सूखना, शुष्क होना | 
guy ; ( षड्‌) 

अवसैअ पुं [ अवसेक ] few, छिटकाव ; ( अभि 
२१० )। 


अवसेअ वि [ अवसेय ] जानने योग्य; ( बिसे २६७१ ) I 

अवस ( अप ) देखो अवसं ; ( हे ४, ४२७ )। 

अवसेण देखो अवसं “ अवसेण भुजियव्वा ; ( पउम १०२, 
२०१ ) | 

| अ [ अवशेष ] १ अवशिष्ट, वाकी ; ( सुपा 

७७ ) | २ वि, सब, सर्व ; (उप २११ टी )। 
अवसेसिय वि [ अवशेषित ] १ समाप्त किया हुआ, पार 
पहुंचाया हुआ ; (से ४, ४७ )। २ वाकी का, अव- 
शिष्ट; ( भग ) | | 

अवसेह सक्र [ गम्‌ ] जाना। mR; (हे ४, 
१६२ )। अवसेहंति ; ( कुमा ) । 

अवसेह अक [ नश्‌ ] भागना, पलायन करना । अवसेहइ ; 
(हे ४, १७८ ; कुमा ) | | 
अवसोइया खी [ अवस्वापिका ] निद्रा ;. ( सुपा 
६०६ ) | | 
अवसोग वि [ अपशोक ] १ शोक-रहित । २ देव-विशेष ; 
( दीव ) । | 
अवसोण वि [ अपशोण ] थोड़ा लाल; ( गउड ) | 
अवसोवणी खी [ अवस्वापंनी ] निद्रा ; ( सुपा ४७) | 
अवरुस वि [ अवश्य ] जरूरी, नियत ; ( आवम, आव 


४ )। कम्मन [ aAa ] आवश्यक किया ; ( चू 


१)। "muss वि [ "करणीय ] अवश्य करने 
लायक कर्म, सामायिक आदि। "किरिया खनी [ क्रिया ] 
आवश्यक अनुष्ठान ; (ma १)। किच्च f 
[ कृत्य ] आवश्यक कार्य; (दे) . . 

HAEN ग्र [ अवश्यम्‌ ] जरूर, निश्चय ; ( पि ३१४ ) | 
वि [ अवाधित ] आश्रित, अवलग्न ; ( अनु 
६ ) । | | 
अवह सक [ रच्‌ ] निर्माण करना, बनाना | 
(€ v, ६४)। | 

अवह स [ उभय ] दोनों, युगल ; (हे २, १३८) | 
अवह खी [ अपहति ] विनाश ; ( विसे २०११ ) | 
अवहडट्ट वि [ दे ] ग्रमिमानी, गर्वित ; ( दे १, २३ )1 


ARY ; 


saeg, देखो अवहर--अप+ह. 0, Jangamwadi Math Colle CORIN, उपहार करना. . 


पाइअसद्दमहण्णचो | 


अवहत्थरा wt [ दे ] लात मारना, पाद-प्रहार; ( दे}| 


^CR- 


३ 


es. 


अबहड वि [ अपहृत ] ले लिया गया, छोना हुआ ; (| 


२६६ ; V १, ३ )। 


अवहड वि [ अवद्दत ] ऊपर देखो ; ( 5m ) | 
अवहड न [ दै ] मुसल ; (दे १, ३२) | 
अवहण्ण पुं [ दे ] ऊखल, उदूखल ; (दे १, २६ )। 
अवहत्थ पुं | अपहस्त | मारने के लिए या निकाल. बह 


करने के लिए ऊंचा किया हुआ हाथ, " अवहत्येण छ | 
कुमरो ” ( महा ) । | 


अवहत्थ सक [ अपहस्तय्‌ ] १ हाथ को ऊंचा क्ण 


२ त्याग करना, छोड़ देना । अवहत्येइ (wl 
संकु--अवहत्थिऊण, अवहत्येऊण ; (पि ४५) 
महा ) | 


; 


२२ )I 


अवहत्थिय fa [ अपहस्तित ] परित्यक्त, E किया हुग्र;| 


( महा ; काप्र ४९४ ; गा ३८३ ; सुपा १६३ ; णंदि)। ; 


अचहय वि [ अपहत ] नष्ट, «mom; (से wf 


२८ )। . 


अवहय वि [ अघातक ] अहिंसक ; ( ओघ ७४० )। 
अवहर सक [ गम्‌ ] 


जाना । अवहरइ; (हे ५| 
१६२) । | | 


€x ; ( हे ४, १७८; कुमा ) | E 


अवहर अक [ नश्‌ ] भाग जाना, पलायन करना। ग्र 


अवहर सक [ अप+ह ] १ छीन लेना, अपहरण ww | 


२ भागाकार करना, भाग देना | अवहरद ; (महा) | "M 
हेरेजा ; ( उवा ) | कवक--अवहरिज्जंत, mud 

माण ; ( सुर ३, १४२; भग २५, ४ ; णाया १, Jal 1 

सक--अवहरिऊण, aaae ; (महा ; if 

भग ) | | Y | डु. 
अवह्र वि [ अपहर ] अपहारक, छीन लेने वाला; (१. 
११६ ) | B 
अवह्रण न [अपहरण ] छीन लेना; (दुमा; 3 


२४० ) | ४ 


अबहरिअ वि [ गत | गया हुआ ; ( कुमा )1 


अवहरिअ बि [ अपहृत ] छोन लिया हुआ; (उ |. 
१४१ ; इम्मा ९ ) | | e 
T | | 


स करना | अवहसइ ; ( णाया १; 


(णाया १, 73 डर 1, ६७ ) । 
get प [ दे ] विरह, वियोग; ( दे १, ३६) | 
LEE अपदाय ] छोड़ कर, त्याग कर ; ( भग 


[ | 

: 154 न [ अवधान ] १ ख्याल, उपयोग ; ( सुर १०, 
७१ ; कुमा )। २ ज्ञान, जानना; ( बसे ८२) | 

- क्रवहार सक [ अव+धारय्‌ ] निणय करना, निश्चय 
- कला । कम -य्रवहारिजइ; (स १६६ ) | हेकू-- 
अबहारेउं ;-( भास १६) | . 

wwe ( अप ) देखो अवहर-अप+ह। ARN ; 
- (भवि)। संक--अवहारिबि ; ( भवि )। 

` अवहार पु अपहार ] १ अपहरण; ( पण्ह १) ३ ; 
o पुपा २७४ )। २ दूर करना, परित्याग; ( णाया १, 
६)। ३ चोरी; ( सुपा ४४६.) | ४ वाहर्‌ करना; 
- निकालना ; (निचू ७ )। १ भागाकार ; ( भग २१, ४ ) | 
. ह नाश, विनाश; (सुर ७, १२५)। . .... 
- अवहार पुं [ अवधार ] निश्चय, निर्णय । व वि 
- [वत्‌ ] निश्‍चय वाला; (ठा १०)। . . . 

- अबहारण न. [ अवधारण ] निश्चय, निर्णय ; ( से ११, 
2 १५; स १६६ )। | 

- अवहारय वि [ अपहारक] छीनने वाला, अपहरण करने 
. वाला; ( सुर ११, १२) | 

- अवहारि वि [ अपहारिन्‌ ] अपहारक,. छीनने वाला; 
` .(सुपा ४०३ )| 

अवहारिय वि. [ अवधारित ] निश्चित; (स १७६ ; 
| BM ६; सुपा ३३१ ) | 

| सक, [ क्रप्‌ ] दया करना, .कृपा करना | अवः 
; हावेइ ; (32; हे ४, १४१ ) 1 sem ( कुमा.) । 
po पुं [ अवभास ] प्रकाश, तेज; ( गउड; 


— $a TTT 


| 


TYEE 


प्राप्र ) | 
| भवहासिणी खी | अवहासिनी ] नासा-रज्जु ; “मोतन्वे 
| भवह स्मि अवहासिणी मुक्का” ( गा ६६४ )। 
 भेवहासिय वि [ अवभासित ] प्रकाशित; ( सुपा १४२) 
3 aaf देखो ओहि; ( सुपा ८६; ५७८; विसे ८२; ७२७ )1 
: भेवहिड वि [ दै ] affa, अभिमानी, गर्वित ; .( qs )! 
O पहिय वि [ama] छीन लिया हुमा ; (पदम २०, 
(OS सुर ११,३२ ; सुपा ४१३) । _ . : 


f 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
EB ——- माजा र काका 
| ea वि [ अप", अवहसित ] तिरस्कृत, उपहृत ; | 


१०७ 


अवहिय वि :[ अवधृत ] नियमित ; ( विसे २६३३ ) | 
अचहिय वि [ अचहित ] सावधान, ख्याल-युक्त ; 
(39; महा ; णाया १, २; पउम १०, ६१; सुपा 
४२३ )। “मण वि [ nag ] तल्लीन, एकाग्र-चित्त ; 
( सुपा ६ ) | 

अवहिय विं [ रचित ] निर्मित, बनाया हुआ ; ( कुमा ) | 
अवहीण वि [ अवहीन ] हीन, उतरता, कम दरजा वाला; 
( नाट ; ft १२० ) | 
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वि [ अपधीक ] निन्द्य वुद्धि वाला, दुवु द्वि ; 


( पण्ह १, २ ) । 
अवहीर -सक [ अव--धीरय्‌ ] अवज्ञा करना, तिरस्कार 
करना । अवहोरेद ; ( महा )। वक्न अवहीरत ; 
(सुपा ३१२ )। कवकू--अवहीरिज्जंत; (सुपा ३७६) 
संक अवहीरिञण ; (महा ) । 
अवहीरण न [ अवधीरण ] अवद्देलना, तिरस्कार ; 
( गा १४६; अभि ६८ ; गउड ) | . | 
अवहीरणा खी [ अत्रवीरण। ] ऊपर देखो; ( से १३, 
१६ ; वेणी १८ ) | | 
अवहीरमाण देखो अचहर-भ्रप+६ | 
अवहीरिअ वि [ अवधोरित ] ग्रवज्ञात, तिरस्क्कत; (से ११, 
७ ; गउड ) | 
अवहील देखो अवहीर अवहीलह ; ( सण )। 
अचहेअ वि [ दे ] दया-योग्य, इपा-पात्र (3 १, २२ )I 
अचहेड सक [Hu ] छोड़ना, याग करना। अवहेंडइ ; 
(हे ४, ६१ )। संकृ--अवहेडिउं; ( ङुमा )। 
अवहेडिय वि [ दै ] नोचे को तरफ मोडा हुआ, अवमोटित ; 
(उत्त१२)।. . | 
अवहेरि [ अवहेला ] अवगणना, तिरस्कार ; ( उप 
अवहेरी २६०, ५६७ टो; भवि; सुपा २६१ ; महाः )। 
अवदेलअ नि [ अबदेलक ] तिरस्कारक ; ( सुपा १०६) । 
अवहोअ पुं [ दे ] विरह, वियोग ; ( षड्‌ )। | 
अवहोल अक [ अव+होलय्‌ ] १ भूलना । २ संदेह 
wen; वक्ग अवहोलेत ; ( णाया १, ८ ) | 
अवाइ वि [ अपायिन्‌ ] १ दुःखी, २ दोषी, अपराधी ; 
« निब्मिचसचवाई होइ अवाई य नेहलोएवि (gT 
२७५)। `` 
अवाईण वि [ अवाचीन] अघो-मुख ; ( णाया १, १ ) 1 
अवाईण वि [अचातीन ] वायु से अनुपहत; (णाया १, १) 
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अवाउड -वि [अ-व्यापृत ] किसी कार्य में नहीं लगा | अचि g [ अचि ] १ अज; २ मेष (Ri १७७७] ~ 


(उप प्र ३०२ )। . अविअ वि [ दे ] उक्त, कथित ; ( दे १, १० ) | 
अवाउड वि [ अप्रावृत.] अनाच्छादित, ms दिंगम्वर ; | अविअ वि [ अवित ] रक्षित; (दे ५, ३४)। |` 
( णाया १, १; ठा ४, १ )। VS : | अविअ अ [:अपिच ] - ससुचय-द्योतक.. झव्यय ; (पुर्‌, 
अवाडिअ वि [ दे ] बन्चित; प्रतारित ; ( षड्‌ ) । २४६ ; भग ३, 3) I E li 

अवाण देखो अपाण ; ( पाञ्र ; विपा १, ६ ) | , अविअ पुं [ अचिक .] मेष, भेड़ ; ( आचा ) | . 


अवाय एं [ अपाय ] १ wm, अनिष्ट; (ठा १ )। | अचिउ वि [ अचित्‌ ] अज्ञ, मूर्ख ; (सरे ४४ )। | 
२ दोष, दूषण ; ( सुर ४, १२० )। . ३ उदाहरण-विशेष; | अविडक्कंतिय . वि .[ अव्युत्क्रान्तिक ] seu 
(ax, ३).। ` ४ विनाश; (धर्म १ । १ वियोग, (3m) । | न्य 
प ys ov 
ACCESE सि * 1.]. (भग ) 1 9 T | 
भावी अनथा को जानने वाला; (ठा ८; इ ४६ )। | अविकरण न [ अविकरण ] सहीत वस्तुओं को यथा| 
UM [Rag Rsa] amà; ( ठा | नहीं रसना ; ( वृह ३)। ` | | 
मति ज्ञान का एक भेद ; (ठा ४, ४; णंदि ) | ) CRR १७१६ )। | c | i 
pu tei dd अविक्खग वि, [ अपेक्षंक ] अत्ता करने वाला; (Afa 
७ : IS १७१६ ) I 3 
eia E CM M , स्थानान्तरी- अचिक्खण न्‌ [ atau. ] अवलोकन, निरीक्षण ; (म) । al 
अबार वि [ अपार ] पार-रहित, अनन्त ; ( मै ६८ )1 अविक्खण न [ अपेक्षण ] अपेक्षा ; परा; (शि 3 
अचार्‌ पुं [ दे ] दुकान, हाट (दे १, १२ )] | SERE )1 | LE EL 
अवारी खी [ दे ] ऊपर देखो; (दे १, १२ ) | । देखो अवेक्खा ; (कुमा ).1.- ... र्भा 
अवालुआ स्री [ दे ] होठ का प्रान्त भाग ; (ks, रत) pou बि[ अपेक्षित ] १ अपेक्षित ; २ न. अपे 3 २ 
अवालुआ स्री [ अवालुका ] एक स्निग्ध द्रव्य : (तदु)) परवा, “.नाविविखियं समाए ?.(श्रा १४)॥ . | 
अवाव पु. [ अवाप ] रसोई, पाक । "कहा खी [कथा] | निलय वि [ अवेक्षित ] अवलोकित.; (rn) र 
(अप) देखो अवसे E MEC NUT. वस्तुओं का त्यागी ; ( सूझः २, २ ) | हर 
अवाज | ` esi conie d E वि | अधिकटित ] झनालोचित ;.(वव ¦ || 5 
अवाह पं [ अवाह ] देश-विशेष ; ( इक आवगप्प देखो अघियप्प ; ( सर ४; १८६ ) 0 + [S 
अवाहा देखो अवाहा ; ( आप ) d ' ` | अचिगळ वि [ अविकल ] मसर, wd i ( जप सूप) 
अघि भ | अपि ] निम्न-लिलित mit का सूचक अव्यय अचिगिच्छ वि [ अविचिकित्स्य ] जिसका इलाज न 
त O | ९0९6 धरार, Rar | ˆ दता, RNAi भ 
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दोसाणमसेसांण - | E 

AR » तह अविगिच्छो सुसादोसो. ” (ग्रा 1] 

' अविगीय एं [ अविगीत ] अगीतार्थ, शात्रों के रह "| | 
मनमिक साधु; (aeg ye ` ` `... 0E 
अविग्गह वि [.अविश्नह ] .१ शरीर-रहित ; २ ze " 


“ तालपुडं गरलाणं, जह वहुवाहीण खितिओ वाही। |. 


भग १, 9) | ४ संभावना ; ( बित्ने ३४४८ - उत ३१ 
:3 र ¬ ७ उत. 

£ विलाप; (पाभ ) । ६-७ वाक्य के उपस्यास अ 

. पादपूर्ति में भी इसका प्रयोग होता हे; ( आचा.. पर; 

Wr वळा ; ( आचा.; पउमः ८, ; 
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' (हू) । 


,53)! 
sgg वि [ अवीज ] वीज-शक्ति से रहित ; ( पउम ११, 


| 
E पुं [ अविनय ] विनय का अभाव,; ( ठा ३, ३) 
e ED ] जार, उपपति ; ( दे १, १८) 1 

| अविणयचर RS E | 
अविणिद्द वि [ अविनिद्र ] निद्रा-विच्छेद-रहित ; (गा ६६)। 
है अविण्णा खी [ अविज्ञा ] अनुपयोग, ख्याल का अभाव; 
(सूत्र १, १, १) | | 

अवितह वि [ अवितथ ] सत्य, सच्चा ; ( महा ; उव) | 
३ | अविद्‌: i [ अचिद्‌, “दा ] विषाद-सूचक mona ; 
अविदा ।( पि २२ ; स्वप्न १८) | 
i अविधि पुंखी [ अविधि ] १ विरुद्ध विधि ; २ विधि का 
अभाव; ( वृह ३; आचू १ ) | | 
|| बविज्ञाण वि [ अचिज्ञान ] १अजान। २ ज्ञात, 
'| अपरिचित; ( पउम k, २१६ ) | eo प 
'अवियड्ढ वि [ अविदग्ध ] अ-निपुण; ( सुपा १८२ ) । 
अवियत्त न [ अप्रोतिक ] १ प्रीति का अभाव; (ठा १०) | 
| , वि. अप्रीति-कारक ; ( परह १, १“) | i 
CATND वि [ अव्यक्त ] sez, अस्पष्ट; “ अवियतं 
| पण अणागार "o(mERE) a ` ` - 
p वि [ अविकद्प ] १ भेद-रहित, “° वंजणपजायस्स 
3 इरिसो पुरिसो ति निच्ममवियप्पो” ` ( सम्म २१ ) । 
१ RR a निःसंशय, संशय-रहित, “ सविश्रप्पनिव्विश्रप्प 
M जो भणि झवियप्पं » (सम्म २५) । 
SONO खी. दे अविजनयित्री ] वन्ध्या खरी; 
Ev XD SIE गज as 
E. Wee देखो अविजा णय ; (आचा ) | 
E क्षी [ अचिरति ]-१ विराम का अभाव, भर-निदृति; 
BELLE अनिवृत्ति ; ( सम १०; TR २; k)1 


Bm lcd: 
TS फेस ४ )-। ४ अब्रह्म, मैथुन; (ठा ६) | 


mue (m). 


V a 


ga वि [अवीप्स्य ] वीप्सा-रहित, Ra; 


\| अधिजाणय वि [ अविज्ञायक ] अनजान, | qd ; (um 


१०६ 
अविरय वि [ अचिरतिक ) विरति से रहित, पाप-नित्रृति सेः 
वजि त, पाप-कर्म में प्रवृत्त ; ( भग; कस ) l 
अविरत्त वि [ अविरक्त ] वैराग्य-रहित ; (णाया १, १४) | 
अविरय वि [ अविरत ] १ विराम-रहित, अविच्छिन्न ; 
(makk) t. २ पाप-तिश्वति से रहित; (ठा २, १) | 
३ चतुर्थ गुण-स्थानक वाला जीव; ( कम्म ४, ६३ ) | 
४ क्रिवि, सदा, हमेशा ; (um), "we खी 
[ 'सस्यग्टृशि ] चतुथ गुण-स्थानक ; ( कम्म २, २) | 

अविरल वि [ अधिरः ] निबिड, घन ; ( णाया १, १ )। 

अचिरहिं वि [ अविरहिन्‌ ] विरह-रहित ; ( कुमा ) | 

अविराम वि [ अविराम ] १ विराम-रहित। २ क्रिवि, 
निरन्तर, हमेशा ; ( um ) । 

अचिराय विं [ अविलीन ] vo ; ( कुमा ) 1 

अविराहिय वि [ अविराधित ] अ-खगिडत, आराधित ; 
( भग १४ )। । 

अविरिय वि [ अवीयं ] वीर्य-रहित ; (भग) । 

अचिल पुं [ दे.] १ पशु ; ३ वि. कठिन ; (दे १, १२ ) | 

अचिलंविय वि [ अविलस्वित ] विलम्ब-रहित, शीघ्र ; 
( कप्प) । 

अचिला खी [ अचिला ] मेषी, भेडी ; ( पाग्न ) । : 

अविवेग पुं [ अविवेक ] १ विवेक का अभाव | २ वि. 
विवेक-रहित । “वंत वि [ `चत्‌,] अविवेकी ; ( पउम 
११३, ३६ ) । ८ 

अविसंधि वि [ अविसंधि ] पूर्वापर-विरोध से रहित, संगत, 


संबद्ध ; ( ओप ) | 


अविसंवाइ वि [ अविसंवादिन्‌ ] विसंवाद-रहित, प्रमाण 


` भूत, सत्य.: ( कुमा ; सुर ६, १७८ ) । ` 


अविसम वि [ अविषम ] सदूरा, तुल्य ; ( कुमा ) i 


' अविसाइ वि [ अविषादिन ] विषाद-रहित ; (पण्ह २, १) 


अविसेस वि [ अविशेष ] तुल्य, समान ; (ठा ३,३६ 


| उप ८७७ ) | 


अचिसेसिय वि [ अविशेषित 


(ठा १०)। ` 


. अविस्स न [ अविश्र ] मांस और सुधिर ; ( पव ४० )। _ 
' अविस्साम वि [ अंचिश्राम ] १ विश्राम-रहित ;, ( पण 
का अभाव; (ur २) । ६वि | १,१ )। २ किति, निरन्तर, सदा ; (उप ७२ टी ) | 
5 Carm d [ “वाद ] १ नब Ta 
E चर्चा; ३ मैथुन-चर्चा ; लहा दता Math अविवह वि | अविभव भव | दरिद्र ( गउड )। 


११० TE 

अविहवा खी [ अविधचा ] जिसका पति जीवित हो 
wt, सधवा ; ( णाया १, १ )। 

अविहा देखो अविदा ; ( अभि २२४ ) | 


अविहाड fa [ अविघाट ] अ-विकट ; ( वव ७ ) । 

अविहाविअ वि [ दे ] १.दीन, गरीब ; १.न, मौन; (दे 
१, ५६ ) | 

अविहाविअ वि [ अविभावित ] झनालोचित ; ( गउड ) 

अचिहि देखो अविधि ; (दस १ ) | 


अचिहिअ वि [ दे ] मत, उन्मत; ( षड्‌ ) 1 
अचिहिंत am [ अविघ्नत्‌ ] नहीं मारता हुआ, हिंसा नहीं 
करता हुआ, 


४ बज्जेमिति परिणग्रो, संफ्तोए बिमुचई वेरा । 
अविहितावि न ga, किलिट्रभावोति वा तस्स?” 
कम | ( ओघ ६० ) | 
अविहिंस वि [ अविहिंस ] अहिंसक ; ( आचा ) à 
अविहिंसा खी [अविहिसा ] अहिंसा ; ( सुझ १, २, १) 
अविहीर वि [ अप्रतीक्ष ] प्रतीक्षा नहीं करने वाला; 
(a)i | 
अविहेडय वि [ अविहेटक ] आद्र करने वाला; ( दस 
१०, १० ) | | 
Een] अलग न हो कर ; ( भग 
१०, २) | 
अवीइय अ | अविचिन्त्य ] विचार न कर; (भग 35,3) 
अवोय वि [ अद्वितीय ] १ असाधारण, अनुपम ; ( कुमा)। 
२ एकाकी, असहाय ; ( विपा १, २ ) | 
ST सक [ वि+ज्ञपय्‌ ] विज्ञप्ति करना, प्रार्थना करना | 
R; ( हे ४, ३८ ) । वङृअघुक्कंत ; (sar) 
wgee वि | अचृद्ध ] तरुण, जवान; ( कुमा )। ` 
अबुग्गह देखो अविग्गह ; (ठा १, १) | 
अबु देखो अबुह ; ( सण ) | 
SHE देखो अबोह ; ( णाया १, १ ) | | 
अचे सक [ अव +इ ] जानना । अवेसि ; ( बिसे १७७३ )। 
अचे अक [ अप+इ ] दूर होना, हटना । अवेइ ; (स 
२० ) | a; ( मुद्रा १६१ ) | | 
सक | अप+ईक्ष ] अपेक्षा करना | 
( महा ) | | 
अवेक्ख सक [ अव+ईक्ष ] अवलोकन करना | अवे- 
ríe; (स २१७) | vg fragu, ( Rass 


C 


अवेक्स ; 


पाइअसद्दमहण्णवो l 
वह | अवेकखां खी [ अपेक्षा ] रेक, परवा ; (gu 


(; 


o 
स ५६२ ) | 
अवेक्खि वि [ अपेक्षिन्‌ ] अपेक्षा करने वाला ; (३ | 
Aea वि [ अपेक्षित ] जिसको अपेक्षा हुई y : 
( अभि २१९ ) | : | 
अवेक्खिय जि [ अवेक्षित ] अवलोकित ; ( अमि१६ ३ 
अवेय वि [ अपेत ] रहित, वर्जित ; ( विसे २७ ` 
"er वि [ रूचि ] रुचि-रहित, निरीह ; ( उप vejl भ 
अवेय > [ अवेद्‌, “क ] १ sum के 
अवेयग ) रहित ; ( पएण १)। २ मुकत, मोत 
(23, 3)1 d 
अवेसि देखो अंबेसि ; (दे१, ८; a ) | 
अवोअड बि [were] .अब्यक्त, अस्प; (त 
७६)। 1 
अवोच्छिण्ण देखो अव्वोच्छिण्ण ; ( आचा ) | E 
अवोच्छित्ति देख्ञो अव्बोच्छित्ति; (ठा १, ३)। 
अचोह सक [ अप+-ऊइ ]१ विचार करना। i 


o- Q 


E 


E: 


E 
करना | अवोहए ; ( आवम ) | | E 
अवोह पुं [ अपोह ] १ विकल्प-ज्ञान, तक॑-विशेष | E 
त्याग, वर्जन ; (उप ६६५७ ) | UL 
(uR ) | | : 
अव्वईभाव पुं [ अव्ययीभाव ] व्याकरण प्रि | ., 
समास; ( ग्रणु)।- ` म E 
zn [ अव्यङ्ग ] अक्षत, अखण्ड; (वव ७)॥ | 
अव्चक्खित्त वि [ अव्याक्षिप्त ] १ विद्ेप-रहि) | अ 
तल्लीन, एकाग्र ; ( उत २० ) | s ( 
अव्वग्ग वि [अव्यग्र] व्यम्रता-शुन्य, C अः 
(उत्त १४)॥ . En . 
mew ) वि [अव्यक्त ] १ भलछ, mil ४ 
अच्चत्तय ४ ७६८ टी; सुर ४, २१४; श्रा\| ^ 


२ छोटी उमर का वालक, वच्चा ; ( निचू १८)। ३ | 
शाख-रहस्यानमिज्ञ (साधु); (धर्म २; | ओ 
४ उ. अव्यक्त मत का प्रवर्तक एक जैनाभास मुनि ; (4 
< न, सांख्य मत में प्रसिद्ध प्रकृति ; ( आवम )! रे 
| मत ] एक जैनाभाउ मत; (RR)! . 
अव्वत्तिय देखो अवत्तिय ; ( शोप ; विसे; र| मे 
अन्वय न [ अन्रत ] १ ब्रत का अमाव;: (*| ` 
DANZA joenseifat त्रत-रहित ; ( विपे २ १४२ )। 8) 


Ded 


| ० द [ अब्यय ] १ अक्षय, अखूट ; ( सुपा ३२१) | 
शास्वत ; (भग २, १ ) | 
मर sant वि [ अव्यवसित ] १ अनिश्चित, संदिग्ध | 
अपरक्रिमी (ठार, Y) l 
| न [ अव्यसन ] १ व्यसन-रहित 
| कहे १२बाँदिन; (जं७)। . . 
jJ ae वि [ अध्यथ ] १ व्यथा-रहित। २ न, Reg 
१ am; (ठा ४, १३ ओम )। | 
(| हिय वि [ अव्यथित ] १ अपीडित ; (पंचा & )। 
१ afar; ( वृ १ ) । 
इन्वा खी [ दे, अस्वा ] माता, जननो ; 
षड) | 
S क्वाइद्ध थि [ अव्याविद्ध ] १ अ-विपर्यस्त, अःमिपरोत | 
| २न. सूत्र का एक गुण, श्रत्तरों. को उलट-पुलट का ग्रभाव 
> (दह्‌ १ गच्छ २ )। 
अन्वागड वि [ अव्याकृत ] अ-व्यक्त, अस्फुट ; ( आचा 
| «e टी )। 
अध्वाण वि | आव्यान ] . थोड़ा स्निग्ध ; ( झोष ४८८ ) | 
'अव्वावाह वि [ अव्यावाध ] १ हरज-रहित, वाधा-वर्जित ; 
(आव ३ )। २ न, रोग का अभाव ; ( भग १८, १०) | 
i89; ( आवम ) ।.४ मोच्च-स्थान, मुक्ति ; ( भग १, 
१)। १ पुं. .लोकान्तिक देव-विशेष ( णाया १, ८ ) । 
Smas वि [ asarga ] १ जो व्यवहार में न लाया गया 
हैं, व्यापार-रहित । २ एक प्रकार का वास्तु; (व्ह ३ )। 
saaa वि [ अव्यापन्न ] अ-विनष्ट, नाश को ANE; 
| (मग १, ७ ) | 
STI वि [ अव्यापार ] व्यापार-वर्जित ; ( स ४० ) । 
| "mm वि [ अव्याहत ] १ रुकावट-वर्जित ; (ठा ४ 
धुपा ८६ ) | २ अनुपहत, आघात-रहित ; ( wi )। 
पुन्वावरत्त न [ 'पूर्वांपरत्व ] जिसमें पूर्वापर का 
विराध था असंगति न हो ऐसा ( वचन); (राय) । 
हार पु [ अव्या हार | नहीं वालना मोन; (पाग्न ) । 
वि [senga] नहीं बुलाया हुआ ; ( जीव 


~ ~ mm ame ms ap af 


२ लाकात्तर 


( दे १, ५; 


um 
ma न वि अविरत ] विरति-रहित ; ( सार = ) । 

अथो में से, प्रकरण के अनुसार, . किसी 
su. का सूचक अव्यय ;--१ सूचना ; २ दुःख; रे 
nq 


४ अपराध 
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"MC; = भय ; ६ खेद ; १० विषाद्‌ ; ११ पश्चात्ताप 
अव्वो हरंति हिययं, तवि न वेसा हव॑ति जुवईण | 
अव्वो किंपि रहस्सं, मुणंति sur STARA || 
अब्वो सुपहायमिणं,भव्वों अज्जम्ह सप्फल जोग्र | 
अव्यो अइअ्स्मि तुमे, नवरं जइ सा न जूरिद्िइ ।।” 
(हे २, २०४) | 
अव्वोगड वि [ अव्याक्कत ] १. अविशेषित ( बृह २) । 
२ फेलाव-रहित ; (दसा ३ )। ३. नहीं वांटा हुआ ; ४ 
अस्फुट, अस्पष्ट ; k न. एक प्रकार का वास्तु ; ( दह ३) | 
अव्चोच्छिण्ण वि [ अव्युच्छिन्न. अव्यवच्छिन्न ] १ 
आन्तर-राहित, सतत, विच्छेद-वर्जित ; (वव ७) | 
RA; 3 "rem ( गउड ) 1 
अव्वोच्छित्ति खी [ अव्युच्छित्ति, अव्यवच्छित्ति ] १ 
सातत्य, प्रवाह, बीचमें विच्छेद का अभाव, परंपरा से बरावर 
चला आना ; (आवम) । “नय पुं [ “नय ] वस्तु को किसी 
न किसी रूप से स्थायी मानने वाला पक्ष, द्रव्यार्थिक्र 
नय ; ( भग ७, ३ ) | 
( अघ ३२२ ३ स 
२५६ ) I 
अव्चोयड देखे अब्वोगड ; ( भग १०, ४ ; भास ७१) 
अस सक [ अशू ] व्याप्त करना। असइ, असए; 
(षड) । 
अस अक [ अल्‌ ] होना । अस्सि, “ हाहा हओोहमस्सि 
Re" (मग १४ )। अंसि; (प्राप)। अत्थि 
(हे ३, १४६ ; १४७ ; १४८ ) | भूका--आसि, आसी 
( भग ; उवा ) | 
अस सक [ अश ] भोजन करना, खाना । ` असइ ; “ भव्य- 
मणोसालूर नासइ दोसोवि जत्थाहो ; ( सार्घ १०६ ; भवि) । 
वकु--असंत ; (भवि )। क--असियव्व , ( सुपा 
RR) E 
अस ag | असत्‌. ] अविद्यमान, असत्‌ ; “ दुहओ ण विण- 
स्संति, नो य उप्पजए muU ( सूझ १, १, १, १६ ) | 
असइ खी [ असति | १ उलटा रखा हुआ हस्त तल ; 
२ धान्य मापने का एक परिमाण; 3 उससे मापा हु्रा धान्य; 
( अणु; णाया १, ७ ) । 
असइ खी [ दे, असत्त्व ] अभाव, अ-विद्यमानता, 
८ पढमं जईण दाऊण, अप्पणा पणमिऊण पारेइ | 


भजे लो २२ 
१ (em ०.६० Math Mus सुविहियाण by पे यी द्सि si ( उवा ) | 
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अ [seme ] अनेक वार, वारंवार ; '( भवि 

जला आचा ; उप ८३३ टी ) । C lig 

असई स्री [ असतो ]१ कुलटा, व्यमिचारिणो स्त्री.; (सुपा 
६)॥ २ दासी; (भग ८; £ )। “पोस एं [ "पोष ] 
घन के लिए दासी, न्रपुंसक या पशुओं का पालन, 5 असई- 

. पासं च वज्जिजा ”. (श्रा २२) | “पोसणया e 
. [ 'वोषणा ] देखो अनन्तरोक्त अर्थ ; (पडि ) । . 

असउण पुन [ अशकुन ] wee; ( पंचा ७) | 
असक वि [ अशङ्क ] १ शइका-रहित, अ-संदिष २ 
: निइर, निर्भय ; ( आचा ; सुर २, २६ ) | 

असंकल वि [ अश्टडुःल ] शरइखला-रहित, अनियन्त्रित ; 
(कुमा )। 

असंकि वि [ अशङ्िन्‌ ] संदेह नहीं करने वाला 
१, १, २) | 

असंकिलिट्ट वि [ असंक्लिष्ट | १ संक्लेश-रहित ; २ 
विशुद्ध, निर्दोष; ( ओप ; पण्ह २, १ ) | 

असंख वि [ असंख्य ] संख्या-रहित, परिमाण-रहित ; 
( सुपा ५६६ ; जी २७; ४० )। 

असंख न [ असंख्य ] सांख्य-मत से भिन्न दर्शन ; 
Kee Des 
असंखड न [ दे ] कलह, झगडा; ( निचू १ )। 


( aa 


| 


असंखडिय वि [-दे ] कलह करने वाला, मगडाखोर ; 
( वृह १) | 
अखंलय देखो असंख=असंख्य ; (स' ८१ )। . 


असंखय वि [ असंस्कृत ] १ संस्कार-हीन | २ संधान 
करने को अशक्य ; ( राज ) | 

असंखिज्ञ वि [ असंख्येय ] गिनती या परिमाण करने को 
अशक्य ; (नव ३४ )। ` 
असंखिञ्जय देखो असंखेञ्जय ; ( sur ) | 
असंखेञ्ञ देखो असंखिज्ञ ; ( भग ) । 

असंखेज्ञइ” बि [ असंख्येय ] ` ग्रस ख्यातवाँ | भाग d 
[ भाग ] असंख्यातवाँ हिस्सा ; ( भप भय ) | 
असखज्चय पुन | असंख्येयक ] गणना-विशेष (अणु) | 
असंग वि [ असङ्ग ] १ निस्सङ्ग अनासक्त ( पण्ण २ )| 
२ पु. आत्मा;.( आचा )। ३ मुक्त जीव | ४ न मोक्ष 
मुक्ति ; ( पंचव २ ; ओप ) | 
AATA न [ दे ] वस्त्र, कपड़ा (दे १,३४)॥  . 
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[ असइ--असंयरा, | 


असंगहिय fa[ असंग्रहीत ] १ जिसका संग्रह न ७ f 
गया हो वह; २ अनाश्रित; (ठा ८ )। 
असंगहिय वि [ असंग्रहिक ] १ संग्रह नहीं करने बाद | 
२ पुं नेगम नय का एक भेद; ( विसे ) | . 
असंगिअ पुं [ दे | १ अश्व, घोडा; २ वि, Sete | 
चञ्चल ; ( दे १, ५६ )। . ! 
असंघय्‌ण वि [ असंहनन ] १ संहनन से रहित। | 
वज़ऋषभनाराच आदि प्राथमिक तीन. संघयणों से: ह्न) 
( निचू २० ) । | 
असंजण न [ असञ्जन ] निःसङ्गता, अनासक्ति; (Re | 
असंजम वि [ असंयम ] १ हिंसा, झूठ womb 
अनुष्ठान ; ( सूअ १, १३) । २ हिंसा आदि quil 
gw; (.घर्म ३)। 3 अज्ञान; (uml. 
४ समाधि ; (वव १ )। 
असजय वि [ असंयत ] १ हिंसा आदि पाप काया 
mim ( सू १, १० ) । २ हिंसा आदि actam] 
( भग ६, ३ )। ३ पु. agfa, wea; ( आचा )| | 
aae पुं | असंज्चळ ] ऐखत वर्ष के एक Rude. 
नाम ; (सम ११३ ) | | 
असंजोगि वि [ असंयोगिन्‌ ] १. संयोग-रहित | .२४ | 
मुक्त जीव, मुक्तात्मा; (ठा २, १)। . ., . | 
असत qe [ असत्‌ ] १ अविद्यमान ; (नव ३१) 
२ मूठ, असत्य ; ( पण्ह १, २ )। ३ असुद्र, अचार! 
( mR २, २ ) | 3 
असत देखो अस-ग्रश । 
असत वि [ अशान्त ] शान्त नहीं, ऋद्ध.; ( पह २, | 
असंत वि, [ असत्त्व.] सत्व-रहित, वल-शून्य; (* 
१, २ ). 

असथड वि [ दे, असंस्तृत ] अशक्त, असमर्थ; (आवा | 
बृह १. ) 1 | 
असथरत वक [ दे, असंस्तरत्‌ ]. १ समर्थ नहीं. ह| 
हुआ; २ खोज नहीं करता हुआ ; (वव ४ ) | ३ 
होता हु. ; ( ओघ १८२ ) | 
अस थरण न [ दे, असंस्तरण ] १ निवाह का श्र 
( बृह १ )॥ २ पर्याप्त लाभ का अभाव (पंचव २ 
: रै असमर्यता, अशक्त अवस्था; (धर्म ३; निचू १ )। | 
स थरमाण वह [ दे, असंस्तरमाण.] देखो 

( वव.४.;. अघ १८१.) | . ayaa 
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) 
ipis Rr [ अल्तंभाव्य ] जिसको संभावना न हो सके 


हा (श्रा १२) | 
- अरसमावर्णोाय वि [ असंभावनीय ] उपर ` देखो 
| ह सस्यं ] VERS ( अणु ) | 
असंळोय पुं [ असंलोक ] १ अ-प्रकाश। २ वहः स्थान 
Ref लागों का गमनागमन न हो, भौइ-रहित: स्थान 
| ग्राचा )। 
| संवर पुं [ असंवर ] श्रव, संवर का `अमावः; (ठा 
| (२) 

असंवरोय नि [sa ] १ ` अनाच्छादित | 
` सकाहुग्रा; ( कुमा ) । 
adgs वि [siga ] असंयत; पाप-कर्म से अनिवृत्त 
' (सश्र १, १, ३ )। 
मसंसइय वि[ असंशयित ] अ-संदिग्ध; (us २, २)। 
भसंसट्ट वि [ असंस्वृष्ट ] १ दूसरे से नही' मिलां हुआ 
(वृह २ ) २ लेप-रहित ; ( झोप ) । ३ खरी, पिएंडैषणा 
का एक भेद ; (पव ६६ ) | ` † 
भससत्त वि [ असंसक्त ] १ अ-मिलिंत ; ( उत्त २ ) | 
३ अनासक्त ; (दस ८; उत्त ३)। ' 
असंसय वि [ असंशय ] १ संशय-रहित; (देह १ )। 
३ क्रिवि, निःसंदेह, नक्की ( अभि ११० ) | | 
संसार एं [ असंसार ] संसार का गरमा, मोक्ष 
( जोव १ ) ] 
NER वि [ अस्न'सिन्‌ ] अ-विनश्वर ; ( इमा ) । 

क वि [ अशक्य ] जिसको न कर सके वह ; (सुपा 


२ नहीं 


९११) 

INTR वि [ अशक्त ] असमर्य ; ( कुमा )। 
D वि [ असंस्कृत ] संस्काररहित ; ( पण्द 
२) [ असत्कृत ] : सत्काररहित ; ( 


झि वि [अशक्नोय ] अशक््य ; (e)! 


Née उ [ असदुग्रह ] १ कदाप्रह ; ( उप ६७२; 
iM lan १३४ )| २ अति-निर्वन्ध, विशेष 
16 


(जी ६ )। v अग्नि; (स ३३२) 31 


असव्य न [ असत्य ] १-मूठ वचन ; ( प्रास १४१ ) | 
२ वि, मूळा ; ( पण्ह १, २)। मोस न [ 'रूष ] 
P से मिला हुआ सल; (द्र २२) । mA 
[ वादिन्‌ ] मूठ वोलने धाला ( सम ५० ; पउम ११, 
' ३४) । मोस न [ गष] नही' सत्य Gk नही 
झूठ ऐसा वचन ; ( आचा )। मोखा खी [ "rar ] 
देखो अनन्तरोक्त अर्थ ; ( पंच १ ) । "संघ वि [ “संघ ] 
1 असय- प्रतिज्ञ ; २ असय अभिप्राय वाला ; ( महा 
W १, २ ) | 
असज्ज sl TN करता हुआ 
असज्जमाण / ( गाचा ; उत्त १४ ) | 
असज्काइय वि [ अस्वाध्यायिक ] पठन-पाठन कां प्रति 
बन्धक कारण ; ( पव २६८ ) | | 
असड्ढ वि [ अश्रद्ध ] श्रद्धारहिते; ( कुमा )। | 
असढ वि | अशठ ] सरल, निष्कपट ; ( सुपा ५० )। 
"करण वि [ "करण ] निष्कपट भाव से अनुष्ठान करने 
(z) — 
असण न [ अशन ] १ भोजन, खाना ; ( निचू ११ ) | 
२ जो खाया जाय वह, खाद्य पदार्थ ; (पव ४ )। 
असण पुं [ असन ] १ बीजकनामक वृक्ष; ( पण्ण १: 
णाया १, १; ओप ; NT; कुमा )। २ न, क्षेपण, 
फकना ; (विसे २७६५ ) | 
असणि पुंखी [ अशनि ] १ वज्र ; ( पाः) । २ आकाश 
से गिरता अग्नि-कृण ; ( पणण १ )। 3 वञ्ज का अग्नि 
५ Ha- 
बिशेष; ( स ३८५) । '"प्पह पु [ श्रम] रावण के 


` मामाका नाम; (से १२,६१) । “भेह ५ [मेघ ] 
१ वह वर्षा जिसमें ओले गिरते हें; २ अति भयंकर वर्षा 


wad; (भग ७, ६)। वेग पुं [वेग] 
` विद्याधरों का एक राजा ; ( पउम ६, १५७) |. _ . 
असणी खी [ अशनी ] एक इन्द्राणी ; (ठा v, १) | 
असण्ण वि [ असंज्ञ ] संज्ञा-रहित, अचेतन ; ( लहु ६ ) | 
असणिण वि [असंशिन्‌ ] १ संशि-मिन्न, मनो-ज्ञान से 
रहित (जीव); (93, २)। २ सम्यग्दृष्टि-मिन्न 
: (भग १, २)॥ चखुय न [ 'भ्रूत ] जैनेतर 
शास्त्र ; ( णंदि )। 


असत्त वि [अशक्त ] असमर्थ ; (सुर ३, २४४ ; 
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असत्त वि [ असक्त ] अनासक्त ; ( आचा )। 
असत्त न [ असत्त्व ] अभाव, असता ; ( णंदि ) । 
असत्ति खी [ अशक्ति] सामर्थ्य का अभाव। Ha 
वि [ "मत्‌ ] असमर्थ, अशक्त ; ( पउम ६६, ३६ ) । 
असंत्थ वि [ अस्वस्थ ] अ-तंदुरस्त, बिमार ; (सुर ३, 
१२७ ) | 
असत्थ न [ama] १ seem । २ संयम, निर्दोष 
अनुष्ठान ; (द्याचा ) । 
असद्द पुं [ अशाव्द ] १ अ-कीर्ति, अपयश ; ( गच्छ २ )। 
२ वि, शब्द-रहित ; (वृह ३)। 
aaa वि [ अश्रद्ध ] भ्रद्धारहित । ख्री--'द्वी ; ( उप 
पृ ३६४) | | 
असक्षि देखो असण्णि; (भग; जी ४३ )। | 
असबल वि [अशबल ] १ अमिश्रित ; २. निर्दोष, पवित्र ; 
( पण्ह २, १) | 
असब्भ वि [ असभ्य ] अशिष्ट, जंगली; (स ६४० )। 
भालि वि [ भाषिन्‌ ] असम्य-भाषी ; ( सुर ६, २११) | 
असव्भाव उं [असङ्गाच ] १ यथार्थता का अभाव, मूठ; 
( पिंड )। २ वि, असल्य, अ-यथार्थ ; (उत्त ३ ; 
आप) | X | 
असब्भाचि वि [ असद्वाविन्‌ ] भूरा, असत्य ; ( महा ) । 
असब्भूय वि | असद्भूत ] असस ; ( भग ) | 
असम वि [ असम ] १ अ-समान, अ-साधारण ; ( सुर ३, 
२४ )। २ एक, तीन, पांच आदि एकाई संख्या बाला, 
` विषम] "ed [m] कामदेव ; ( गउड ) | 
असमवाइ न [| असमधायिन्‌ ] नैयायिक और वैशेषिक 
अळा कारण-विशेष ; ( विसे २०६६ ) | 
वि [ असमञ्जस ]१ अव्यवस्थित, गैरव्याजवी ; 
( आचा ; सुर २, १३१ ; छुपा ६२३ ; उप १००० Ji 
२ करिविं, अव्यवस्थित रूप से ; (qm), | 
असमिक्खिय वि | असमीक्षित ] अनालोचित, af- 
n PRRI 'कारि वि [ 'कारिन ] 
Rel कारिया खी [ 'कारिता ] साहस कर्म 
( उप ७६८ टी ) | | Ly 
Se AERA निष्ठुर हृदय वाला; (दे १, 


असच d [अखु | प्राण, “बिउत्तासबो विश ठिथो कंचि काल” 
(स २४७ ) | ie | 
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असि एं [असि ] १ खड्ग, तलवार ; (um)! ` 


| 
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असहाय वि [ असहाय ] १ सहाय-रहित ; 
२ एकाकी; ( वृह ४ ) । 
असहिज्ज वि [ असाहाय्य ] १ सहायता-रहित | 
सहायता का अनिच्छुक ; ( उवा ) | 
असहीण बि [अस्वाधीन ] परतन्त्र, oui 
(दस ८ ) । E 
aag वि [ असह ] १ असहिष्णु; ( उव )। xul 
मथ, अशक्त ; ( ओष ३६ भा )। ३ Rum nl 
( निचू १ )। ४ सुकुमार, कोमल; (ठा ३,३)। | 
असहेज्ज देखे असहिज्ज ; (भग) | | | 
असागारिय वि [ असागारिक ] गृहस्थों के वाग | : 
रहित स्थान ; (वव ३) | 1 
असाढय न [असाढक] तृण-विशष ; (पण्ण १- पत्र ३३)। 1 
असाय न [ असात ] दुःख, पीड़ा ; ( पर १, 1 )|| ` 
“रागंधा इह जीवा, दुल्लहलोयम्मि गौढ़मणुरता। | 
जं वेइंति असायं, कतो त हंदि नरएवि ? (aus) 
'वेयणिज्ज न:[ “वेदनीय ] दुःख का 'कारण-मूत झं; | 
(ठा ३, ४) | | "t | 
असार ] वि [ असार, "क ] निस्सार mki 
असारय ) (महा; कुमा ) | | र 
असारा खी [दे] कदली-बत्त, केला का पेड; (| 
१, १२ ) | | E 
असासय वि [ अशाश्वत ] अनित्य, विनश्वर ; ( णाया. 
१; "T २४७) |. | 
असाहण न [ असाधन ] अझतिद्धि ; ( दुर ४, २५८)॥ 
xm वि [असाधारण] अतुल्य, अनुपम; (Mi 1 
| 


| 


k 


५ 
५ 


र 
k 


4 
हि हु 


रस नाम की नरकपाल देवों की एक जाति; (^ 
M ) V3 खरी. बनारस की एक नदी का नाम; (ती ११! 
रड न [ “कुण्ड ] मथुरा का एक तीर्थ स्थान ; » E 
t)! घाय पु [घात ] तलवार का घाव; ॐ 
६६, २६ )1 *चस्मपाय न [ "चर्मपात्र ] तलवार |. 
म्यान, कोश ; ( भग ३, ४ )। यारा खी [शा | 


Am 


aa असुर ] ` 


011० m 7 - 
sgg, “घेखुका ] छुरी ; ( गउड ; पाश्र) | “पत्त 
त्र [पत्र ] १ तलवार ; ( विपा १, ६ )। २ तलवार 
[gam diu पत; (भग ३, ६ )। ३ तलवार की 


(सम २६ ) । 'पुत्तगा खी [ 'पुत्रिका ] gd; (उप 
(gu)! BEA [ सुष्टि] तलवार की मू, 
(m) "muta [ रत्न ] चक्रवर्ती राजा की एक 
| उत्त तलवार; (ठा७)। "eff wb [ यष्टि] 
- खडग-लता, तलवार; (विपा १,३)। शवण न 
| [वन ] खड्गाकार पती वाले बृत्तों का जंगल ; ( ug १, 
| ५)। `चत्त देखो पत्त; (से ३, ४२ )। ''हरवि 
[धर ] तलवार-धारक, योद्धा ; (से ६, १८ )। हारा 
देखो धारा ; ( उव) | 

बसिइ ( अप ) देखो असीइ ; ( सण ) 1 

| असिण न [ अशन ] भोजन, खाना ; "merid परिटविज्ज- 
| माण पेहाए, पुरा असिणा इवा अवहारा इवा ” ( आचा २, 
| ), ५, १ )। 
असिद्ध वि | असिद्ध ] १ अ-निष्पन्न। २ cime 
' प्रसिदध दुष्ट हेतु ; ( विसे २८२४ ) | | 
ES [ अशित ] भुक्त, खादित ; (ma; सुपा 
२१३) । 

'बसिय वि [ असित ] १ इष्ण, झ-रवेत ; ( पार ) । २ 
| अशुभ; (विसे )। ३ sm, अ-यन्त्ित ; (UN १, 
M1)! “सिया एगे अणुगच्छंति, असिया एगे अणु- 
` ऋच्छति; ( आचा)। amr [ "क्ष ] यत्त-विशेष ; 
(सण) | 


असिय न [ दे ] दाल, दाँती ; दे १, १४) | | 
सि देखो असः अ । 
भसिछेसा खी [ अश्लेषा ] नन्षत्रविशेष ;( सम ११) । 
Ri d [ अश्छोक ] अकीर्ति, अजस; ( सम 
"ष न [ अशिव ] १ विनाश ; २ झसुख ; ३ देवतादि 
Wage) ( ओष ७ ) । ४ मारी रोग; (वव ४) | 
fis उ [अस्वप्न ] देव, देवता ; ( प्रामा ) ! 
देखो असिव ; ( वव ७ ; प्रप्र) । 


we अशिख ] शिखा-रहित ; ( वव ४ ) । 


| eem (उत्त १६) usque] ( उत्त १६)। "Wu, "धेणुआ स्री 


| gå; ( जीव ३ ) । ४ d, नरकपाल देवों की एक जाति ; 


KOE 0 ११५ 
( सम ८८ )। "म वि [ भतम] we, ce बा, 
( पउम ८०, ७४) | 
असीम पि [ असीमन्‌ ] शस्सीम ; “असीमंतमत्तिराएण ” 
( उप ७२८दी ) | 
असीळ वि [ अशील ] १ दुःशील, असदाचारी ; ( पगह १, 
२)। २ न, असदाचार, अर-्रहमचर्य | Wa वि [ 'चत्‌ ] 
1 अन्रह्मचारी; ( ओष ७७७ ) | २ अ-संयत ; (us १,७)। 
असु. व [अखु ] १ प्राण ; (स३८३)। रेन 
; चित्त; ३ ताप ; (um; वृष ४१ ) | 
असु देखो/अंखु ; ( प्राप्र ) | 
अखुइ वि. [ अशुचि ] १ भपवित्र, अ-स्वच्छ, मलिन ; 
(अप ; वव 3)| २ न. अमेध्य, विष्ठा; (ae; 
प्रासू १६६ ) । è 
अजुइ वि [ अश्व॒ति ] शास्र-अवण-रहित ; (भग ७, ६ )1 
असुईकय वि [ अशुचीक्कत ] अपबित्र किया हुआ ; 
(उप ७२८ टी )। 
अखुग एं [ अछुक ] देखो epu; ( हे १,१७७ ) | 
अझुज्झत वि [ अ-दृश्यमान ] नहीं दिखाता हुआ, “अन्नपि 
जं अखुज्मंतं । भुजंतएण Wu (पउम १०३, २४ ) | 
असुणि वि [ अश्रोतू ] नहीं सुनने वाला, “अलियपयंपिरि 
श्रणिमित्तकोवणे असुणि सुणसु मह्‌ quu? ( वज्जा ७२ ) | 
aga वि | अशुद्ध ] १ अस्वच्छ, मलिन । २ न, मैला, 
भ्रशुचि |. “विसोहय [ “विशोधक ] भंगी, मेहतर; 
( सुर १६, १६४ )। ! 
असुभ देखो AGEN ; ( सम ६७; भग )। _ 
aga वि [sra] नही सुना हुमा; ( ठा ४, ४ )। 
“णिस्सिय न [ निश्चित ] शाख-श्रवण के बिना ही 
होने वाली बुद्धि-ज्ञान ; ( यंदि ) । ger वि [ "पूर्वे ] 
i णाया १, १; पउम 
६५, १४ )। 
aga वि [ असुत ] पुत्र-रहित; (उत्त २ ) | 
असुर एं [ असुर] १ देख, दानव; (um), २ 
देवजाति-विशेष, भवनपति और व्यन्तर देवों की जाति; 
( पण्ह १, ४ )। ३ दास-स्थानीय देव; ( आउ ३६ ) । 
'कुमार पं [ कुमार ] भवनपति देवों की एक झवान्तर 
जाति ; (213,35 महा )। राय d [ राज ] 
अछुरों का इन्द्र; ( पि ४००) | “वंदि [ 'चन्दिन्‌ ] 


i ; (88, ४० ) | 
1 अशीति ] 'संख्या-विशेष,. अस्सी, 70 M th mms ( Roia P 1 


११६ | 
असुरिंद पुं [ असुरेन्द्र ] सुरों का राजा, - 


( णाया १, =; सुपा ७७) | | 
असुह न [ अशुभ ] १ अ-मंगल, अनिष्ट ; '( सुर ४, 
_ १६३)। cod; (axx) ३ .वि. 
खराब, अ-सुन्द्र ; (जीव १; कुमा )। "णामन 
[rm] अशुभ फल देने: वाला. कर्म-विशेष ; 
(सम ६७) | 
eges [ असुख ] दुःख; (23 ३) । 
असूअ सक [ असूय्‌ ] असूया करना असूएहि ; ( मै ७ )। 
असूया wt [ असूचा ] १ सूचना का अभाव । .२ दूसरे 
के दोषों को न कह कर अपना हो दोष कहना; ( निचू १० ) | 
असूया .्री [ असूया .] ग्रसूया, असहिष्णुता ; (. दंस ) । 
. असूरिय वि [असूर्यं ] १ idis अन्थकार-मय 
स्थान | ' २ पु. नरक-स्थान ; (gA १, ५, १ ) | 
असेव्व देखो असिव; (प्राप) |. . . .. 
असेव्व वि [ असेव्य ] सेवा के अयोग्य ; ( गउड-) | ` 
असेस वि [ अशेष ]'निःशेष, सर्व ; ( प्राप ) | 
असोग d [ अशोक ] १ सुप्रसिद्ध वृक्ष-विशेष',-( औप ) | 
२ महाग्रह-विशेर्ष ; (ठा २,३ ) | ३ हरा रंग ; (राय) | 
४ भगवान्‌ मल्लिनाथ का. चेत्य-बरक्ष ; ( सम १५२) | 
देव-विशेष ; ( जीव ३ ) |.६ न. तीथ-विशेष ; ( ती १० )। 
Pas ( विपा १, ३ )। = वि, शोक-रहित | 
चंद पुं [ चन्द्र १ राजा श्रेणिक का पुत्र, राजा कोरिक: 
( ama ) । २ एक प्रसिद्ध जनाचार्य ; ( सार्ध ७७) | 
'छलिय पुं [ "ललित ] चतुर्थ बलदेव का पूर्व -जन्मीय 
नाम ; ( सम १५३ )। 'चण न [ “वन ] अशोक वृक्षा 
वाला . वन; ( भग) । 'वणिया . खरी [ `चनिका ] 
. अशोक वृक्ष वाला वमीचा; ( णाया १, १६) | "सिरि पु 
[ "री ].इस नाम का एक प्रख्यात राजा, सम्राट्‌ अशोक ; 
( विसे ८६२ ) | : 
असोगा खी [ अशोका ] १ 
(ठा४, १)। 
( पव २७ ) | 
| १८६ )। | Wo 
T ARR ] असुन्दर, mm; ( पउम 
असोय देखो असोग ; ( भग ; “महा ; रंभा ) | 
असोय $ [ अइवयुक्‌ ] आशिन मास ; .( सम.२६ ) | : 


| इस नाम की एक .इन्द्राणी ; 
A भगवान्‌ श्रीशीतलनाथ की शासंन-देवी; 
३ एक नगरी का नाम ; ( पउम Ro, 
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- ४२) | 


| 


3 | 
di Hilik 
असोय वि [ अशीच ] १ शौच-रहित ; (महा) 
शौच का अभाव ; अशुचिता | . चाइ fü ES 
` अशौच को ही मानने वाला ; ( ओघ ३१८ )! | 
असोयणया स्री [ अशोचनता ] शोक का, | 
(afta ) 1 | e 
असोया देखो असोगा; (ठा २, ३; संति ६), | 
असोल्लिय वि [ अपक्व ] कचा ; (उवा)।. | 
असोहि A [ अशोधि ] १ अशुद्धि ; २ fim 
( ओष ७८८ )। "emra[ स्थान ] १ mail 
२ अशुद्धि का स्थान'; ३ दुर्जन का संसर्ग ; ४ नाक 
( झोष ७६३ ) 1 | 
अस्स न [ आस्य ] मुख, मुह ; ( गा ६८६ ) | 
अस्स वि [ अस्व ] १ द्व्य-रहित, निर्धन । २ | 
निग्रन्थ, साधु, सुनि ; ( आचा ) | | j 
अस्स d [ अश्व ] १ घोडा; ( उप ७६८ dnf 
अश्विनी-नक्षत्र का अधिष्ठायक देव ; (ठार, ३). 
अषि-विशेष; (जं ७ )। कण्ण d [कर्ण] 
एक अन्तद्वीप ; २ इस ग्रन्तद्वींप का निवासी'; (णि) ` 
'कण्णी सरी [ "कर्णो ] वनस्पति-विरोष ; (पण १) 
करण न [ “करण ] जहां घोडा रखने में आंता होत 
स्थान, अस्तवल; (आचा २, १०, १४) । पगीवपु [8]. 
| पहले प्रतिवासुदेव का नाम; (सम E | की 3 
इचः ; ( पण १)। Cs P [मुख] ११॥ , 
नाम का एक अन्तद्वीप ओर उसके निवासी; ( यंदि; | . 
१) “मेह एं [ 'मेघ ] यज्ञ-विशेष, जिसमें श्रथ |, 
जाता है; (अणु)। "Sur पुं [सेन] १४ इ 
प्रसिद्ध राजा, भगवान्‌ पार्श्वनाथ का पिता ; ( पव 91)! | 
२ एक महाग्रह का नाम ; ( चंद २० )। "Ri 
[ दूर ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; (| ३ 


y 
5 
४ 
^ 


अस्सख वि [ असंख्य ] संख्या-रहित ; ( उप 9)! | 
अस्संगिअ.वि [ दे ] आसक्त; (घड) ` 
अस्सं घयणि वि. [ असंहननिन्‌] संहनन-रहित ; शि 
प्रकार के शारीरिक वन्ध से रहित ; ( भग ) | 
अस्संजम देखो अरूजम; (उव )1 . |. 
अस्सजय वि [ अस्वयत ] १. गुरु की झाज्ञाजुतार न 
नाला) अ-स्वच्छंदी ; (श्रा ३१ ) | | | PM 


$ 
| 
pu 
T 
N 
E 
E. 


Pow 
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Wal qe र्द ] E कद मेहर जया 
३) (संजय देखो असंजय ; (उव )। 
Ru) E [wen | अश्व-यालक ; ( 
E. | 
ml शत देखों असच्च ; “ सुरिणो हवउ वयणमस्सच्च ” 
| (उप १४६ टी ) i 
। | अस्सण्णि देखो असण्णि ; ( विसे ५१६ )। 
` अस्सत्थ उं [ अश्वत्थ ] उचा-विशेष, पीपल ; ( नाट ) | 
mi अस्सत्थ वि [ अस्वस्थ, ] अ-तंदुरस्त, बिमार ; ( तुर 
अ. ३,१५१; माल ६६ )। ` | 
m| अस्सन्नि, देखो असण्णि ; ( सुर १४, ६६ कम्म ४, 
२३१२ /। 
| Bam] १ स्थान, जगह ; २ ऋषियों का 
| त्यान ; ( अभि ६६ ; स्वप्न २४ )। | 
| अस्समिअ वि [ अश्रमित ] श्रम-रहित; अनभ्यासी ; 
|| (021 
| भस्सस अक [ आ+श्चस्‌ ] ग्राश्वासन लेना । हेकू-- 
| अस्ससिदु' ( शो ) ; ( अभि १२० ) | | 
jp भस्साइय वि | आस्वादित ] जिसका आस्वादन किया 
| ग्या हो वह ; (दे) । | 
1 | भस्साएमाण देखो अस्साय-आस्वादय्‌ | 
LORS सक | आ+सादय्‌ ] प्राप्त कना । अस्सादेति; . 
i सादस्सामो; (मग १४ )। o 0. 
| स्साद्‌ सक [ आ+स्वादय्‌ ] आस्वाद्न करना | 
« WO RR आखादित ] गास किया हुआ ; . ( भग 


११७ 


विला e I Li 
अस्स स्री [ अथि ] १ कोण, आदि का कोना; (ठा 


६)। २ तलवार आदि का अग्र-भाग--धार ; ( उप 
पृ ६६) | 

अस्सि एं [ अश्विन्‌ ] अधिनी-नचचात्त का ग्रधिष्टायक देव ; 
(ठा२,२) | 

अस्सिणो स्री [अश्विनी ] इस नाम का एक नक्षत्र ; 
(सम = ) | 

अस्सिय वि [ आश्रित ] आश्रय-प्राप्त ; “ विरागमेगम- 
स्सिओ ? ( वसु; ठा ७ ; संथा १८) | | 
plui ( अभि ५६ ; em 
८५ ) | 


अस्सुंक वि [ अशुटक ] जिसकी चुंगी माफ की गई हो 
वह; ( उप ५६७ टी) | | : 
अस्खुद ( शो ) देखो अखुय-अ्श्रुत ; ( अभि १६३ ) | 
| अस्खुय वि [ aena ] याद नहीं किया हुआ ; (भग ) | 
अस्सेसा देखो असिलेसा ; ( सम १७; विते ३४०८ )। 
अस्सोई खी [ आश्वयुजी ] आश्विन मास को पूर्णिमा ; 
( चंद १० )। 
अस्लोक्कंता खरी [ अश्वोत्क्रान्ता ] संगीत-शाख प्रसिद्ध 
मध्यम ग्राम को पांचवों मूर्छना ; (ठा ७ ) | 
अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ ; ( पि ७४; १५२; ३०६ ) 1 
अस्सोयब्व वि [ अश्रोतव्य ] सुनने के अयोग्य ; (सुर 
१४, २) | 
अह भ्र [अथ] इन ग्रथा का सूचक अव्यय ;--१ अव, वाद; 
( स्वप्न ४३; दं २१; कुमा )। २ अथवा, और ; 
"fus सीसं ग्रह होठ वंधणं चयउ सब्वहा-लच्छी | 
पड्विन्नपालणे सुपुरिसाण जं हाइ त होउ ॥| ” (प्रासू ३) 
३ मङ्गल; (कुमा )। v प्रश्न ; k समुचय; ६ 
प्रतिवचन, उत्तर ; ( बृह १ )। ७ विशेष; (ठा ७) | 
८ यथार्थता, वास्तविकता; ( विसे १२७६ )। ९ पूर्वपक्ष; 
( विसे 1953)! १०-११ वाक्य की शोभा बढ़ाने के 
लिए औौर पाद-पू्ति में भी इसका प्रयोग होता है; (m 
१, ७; पंचा १६ ) I 
अह न [ अहन्‌ ] दिवस, दिन ; ( भा १४ ; qm) | 
अह अ [ अधस्र्‌ ] नीचे; ( सुर २, २२) । "लोग पु 
क्षा आ+श्वासय्‌ ] आधांसन देना; दिलासा | [लोक] स (पा ४०) त्थ वि [ 'स्थ ] 
E ueri (शो); ( पि ०६०) 1 sem | गाचे रहा हुआ ; Reden | (पञ १०२, RE ) । 


| ११)! 
d 
j| देखो अस्साद्‌=आ+सादय्‌ | 
|. भस्साय देखो अरूसाद्‌=्रा+स्वाद्य्‌ । वकू--अस्साप- 
| ण; (मग १२, 3)1, क अस्सायणिज्ज ; 
| ` गया १, 33) | | 
E देखो असाय ; ( कम्म २, ७ भग ) । 
॥ (NM [ आश्वायन ] १ रश्च वि का संतान ; 
RI २ अश्विनी नक्षत्र का गोत ; ( इक ) । 
1 
| 


1 
१ 


र [ आस्राविन्‌] भरता हुआ, टपकता “हुआ, 
| (द्ध. हि अस्साविणि नावं जाइग्रंघो दुरूहए ” 
ह १, 1; 3 ) | 
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अह न [दै ] दुःख; ( दे १, ६ ) । 
अह न [ अघ ] पाप; ( पाञ्म ) । 
अह” देखो अहा ; (हे १, २४४; कुमा )। 


प्रधान के हिसाव से ; ( भग १५) | 


अहइ अ [अथकिम्‌ ] स्वीकार-सूचक अव्यय ; हाँ, 


( नाट ; प्रयो £ ) । 


अहंकार पं [ अहंकार ] अभिमान, गर्व ; ( सूझ १, ६ ; 


स्वप्न ८२ ) | 
अहंकारि वि [ अहंक्रारिन्‌ ] भ्रभिमानी, गर्विष्ठ; (गउड)| 
अहंणिस न [ अहनिश ] रात-दिन, सर्वदा ; ( पिंग ) । 


अहण वि [ अधन ] निधन, धन-रहित ; ( विसे २८१२ )। 
अहण्णिस न [ अहनिंश ] रात-दिन, निरन्तर ; ( नाट ) | 


अहत्ता अ [ अधस्तात्‌ ] नीचे ; ( भग ) | 
अहुन्न वि [ अधन्य | प्रप्रशस्य. हतभाग्य ; (सुर २,३७ y 
अहन्निस देखो अहण्णिस ; ( सुपा ४६२ ) | 
अहम वि | अधम ] ्रधम, नीच ; ( कुमा ) | 
अहमंति वि [ अंहमन्तिन्‌ ] झंभिमानी, गर्विष्ठ ; (ठा १०)। 
अहमहमिआ ) ख्री:[ अहमहमिका ] मैं इससे पहले 
अहमहमिगया la जाऊं ऐसी चेष्टा, अत्युत्कण्ठा; (गा 
अहमहमिंगा / ४८० ; सुपा ४४; १३२; १४८ ) | 
अहमिंद्‌ एं [अहमिन्द्र] १:उत्तम-श्रेणीय पूर्ण स्वाधीन देव 
जाति विशेष ; मरे वेयक और अनुत्तर विमान के निवासी देव 
(इकं )। २ अपने को इन्द्र समझने वाला, गवि, 
“dg पुण रायाणो नरिंद ! सव्वेवि अहमिंदा ” ( सुर 
१, १२६ )। 
अहस्म देखो अघम्म ; ( सूअ १, १, ३; भग नव ६ ; 
इर २, ४४ ET २५८ ; प्रासू १३६ ) ] | | 
अहम्म वि [ अधम्य | धर्म-च्युत , धर्म-रहित, गरव्याजवी 
( सण ) | 
अहम्माणि वि [ अहम्मानिन्‌ ] अभिमानी ( आवम 
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2 | अहृम्मि बि [अधर्मिन्‌ ] धर्म अहम्मि वि [अधमिन्‌ ] धर्म-रहित, पापी ; ( सुपा ३५ 


“क्कम, 
“क्कमसो ग्र [ “क्रम ] क्रम के अनुसार , अनुक्रम से; 
( रोष ५ भा; स ६ )। “क्खाय, “खाय न [ ख्यात] 
निर्दोष चारित, परिपूर्ण संगम; (ठा ५, २; नव २६; 
कुमा )। “क्खायसंजय वि [ “ख्यातसंयत ] परिपूण 
संयम वाला ; (भग २५, ७)। "esq देखो अहा- 
छंद; (स ६ )। त्थ वि [ स्थ] ठीक २ रहा 
हुआ, यथास्थित; (sk ३)। "em वि [थे] 
वास्तविक ; (ak, ३) । 'प्पहाण त्र [ प्रधान ] 


अहञ्च देखो अभव्व ; (गा ३६० ) । | 
अहव्चण पुं | अथवन्‌ ] चोथा वेद-शाख ( प ) 
अहव्वां खी [ दे ] असती, कुलटा खी; ( दे १, १८) 


[ | 


अहम्मिट्टू देखो अधस्मिट्ट ; ( भग १२, २ राय), | 
अहस्मिय वि [ अधार्मिक ] अधमी, पापी ® 
१, १) 
अहय वि [ अहत ] १ ग्रनुवद्व, अव्यवच्छिन्न ; (ग८.. 
पत्र ४५८ )। २ अक्षत, अखरिडत (सूद २, ३)| 
३ जो दूसरी तरफ लिया गया हो; ( चंदं १६ )। | 
नया, नतन ; ( भग ८, ६ ) । 
अहर वि [ दे ] अशक्त, असमथ ; ( दे १,.१७ ) | 
अहर पुं [ अधर | १ होठ, 9; (um), T 
नीचे का, नीचला; ( पण्ह १, ३ )। ३ नीच 
(TE १, २ ) ४ दूसरा, अन्य ; ( प्रामा )। भाङ्ग 
[ “गति ] अधोगति, guia, नोच गति ; “ अहरग गि 
कम्माइं ” (पिंड ) । | 
अहरिय वि [ अधरित ] तिरस्कृत ; ( सुपा ४७ ) | | 
अहरी खी [ अधरी | पेषण-शिला, जिस पर मसाला के | 
पीसा जाता दै वह पत्थर; ( उवा )। "egd[em ` 
जिससे पीसा जाता हे वह पत्थर ; लोढ़ा ; ( उबा )। | 
अहरीकय वि [ अधरीकृत ]. fees: i 
( gu ४ ) | D: 
अहरीभूय वि[ अधरीभूत ] तिरस्कृत ; 3 
“ उयरेण धरंतीए, नररयणमिमं seu देवि। | 
अहरीभयमसेस', जयापि तुह रयणगञ्भाए  ( सुपा ३१|| ` 
aga पुन [ अधरोष्ठ ] नीचे का होठ ; (पर १) f 
१, ८४ षड्‌ ) | १ 
अहरेम देखो अहिरेम । अहरेमइ (हे ४, १६६ 
अहरेमिअ वि [ पूरित ] पूरा किया हुआ ; ( इमा )! 
अहल वि [ अफर ] निष्फल, निरर्थक ; ( प्रात, (| ` 


| 


रंभा ) | | 
अहव देखो. अहवा ; (हे १, ६७ ) | [ 
अहवइ ( थप ) देखो अहवा ; ( कुमा ) । a : 


d [ अथवा ] १ वाक्यालंकार में प्रयुक्त i 
अहवा ) जाता ग्रव्यय ; (अणु; सूय २, २ )। ' 
अथवा ; ( वृह १; निचू १; पंचा ३ ; हे ११ ६० । | 


( 
( 


| १३ 


b 


^ a 
«x 
de 


E. - | 
w| अहा अहिसय 1 oL असइमहण्णबो | ११६ 
Re पक n 
m quem a ३ रे 1 ४ दुःख; ५ su ARIES वि [ दे ] निष्कम्प, निथल ; ( निचू २ ) | 

| अहासल वि [ अहास्य ] हास्य-रहित ; ( सुपा ६१०)। 


| | परष; (हे २, २१७३ था १४; कप्यू ; गा ६४६ )। 
(३ अहा अ [ यथा ] जैसे, माफिक, अनुसार ; (हे १, २४१) “हाह भ [ अहाह ] देखो अहह; (हे २, २१७ ) | 
cR [ चछन्द | १: स्वच्छन्दी, स्वैरी, ( उप ८३३ | अहि देखो असि ; ( गउंड ; पांग ; पचन y )i 
५. a)i a3 मरजी के अनुसार ; (वव २) | 'जाय अहि अ [अधि] इन भ्रथों का सुचक अव्यय:--१ आधिक्य, 
il al ज्ञात ] १ नम, प्रावरण-रहित ; (हे १, १४४ )। विशेषता ; जेसे- nia, “अहिमास' | २ अधिकार, 
|| २१. जन्म के अनुसार; X जैन साथुझों में दीक्षा काल | सत्ता ; जैते- “श्रहिगय ?.| ३ ऐश्वर्य ; जैसे--अहिद्वाण' । 
` क्व परिमाण के अनुसार किया जाता वन्द्न- नमस्कार ; | ४ ऊचा, ऊपर ; जैसे- “अढिठ्ठा' | 
. | (धर्म २)। 'णुपुव्वी खी [ 'चुपूर्वो ] यथाकम, अनुक; अहि एं [ अहि ] १ सर्प, साँप ; ( पएण १; प्रासू १६ ; 
\॥| (याया १, १; पउम 575)! "mes [ "तत्त्व ] | ३६, १०५) | २ शेष नाग; (पिंग) | "sur 
| तत्व के अनुसार ; (भग २, १ ) | 'तञ्च न [ "तथ्य ] Ü [ च्छत्रा ] नगरी-विशेष ; (णाया १, १६; 
Ger सत्य; (सम १६ ) । 'पडिरूव वि ['प्रतिरूप ] | ती ५ )। मध पुन | “सतक ] साँप का मुदी ; 
(णाया १,६)। "wy d [ “पति ] शेष नाग; 


M १ उचित, योग्य; (ओप )। २ कवि, यथायोग्य ; 
| (Rr, १) I 'पवत्त वि [ प्रवृत्त] १ पूर्व की तरह | (s ६०)। Ria पुं [ "वृश्चिक ] सर्प के 
मूत से उत्पन्न होने वाली बृश्चिक जाति ; ( कुमा ) | 


ही प्रृत्त, अपरिवर्तित ; ( णाया १, ५) | २ न. आत्मा |- 
m का परिणाम-विशेष ; ( स. ४७ ). | १पवित्तिकरण न अहिअल न [दे ] क्रोध, गुस्सा ; ( दे १, ३६; षड्‌ ) | 
| [परबृत्तिकरण ] आत्मा का परिणाम-विशेष; ( कम्म १ J | अहिआअ न [ अभिजात ] इलीनता ; खानदानी ; 
(गा ३८)। 


| वायर वि [ “वादर ] नस्सार, सार-रहित ; ( णाया Er 1 
| ५१) । “भूय व [ “भूत;] तात्विक, वास्तविक; (ठा अहिआइ खरी [ अभिजाति ] कुलीनता ; ( षड ) । 

१ 1 )। 'राइणिय,.रायणिय ,न [ 'रात्निक ] | अहिआर d [ दे ] लोकयात्रा, जीवन निर्वाह; (दे १, २६)। 
CUM, वडे के कम से + ( णाया- १, १ ; आचा ) । | अहिउत्त वि [ दे ] व्याप्त, खचित ; (गउड ) | . 
Raa [H3] सरलता के अनुसार ; ( आचा ) । | अहिउत्त वि [ अभियुक्त ] १ विद्वान्‌, पगिडत | २ उद्यत, 
|| रिन [ हः ] यथोचित; (ठा. २, 1)! २ | उद्योगी; (wm) ३ शत्रू से घिरा हुआ; ( वेणी 
१२३ टि) 1 


yi R उचित, योग्य ; ( धमं १)। "रीय न [ 'रीत ] | d 
'' रीति के अनुसार ; २ स्वभाव के माफिक ; ( मग | अहिऊर सक [ अभि--पूरय्‌ ] पूर्ण करना, व्याप्त करना । 
| कम --य्रहिकरिज्जंति; गउड ) | P dS 


| ०२)। "Ex पु [ “लन्द्‌ ] काल .का एक 
| ra, पानी से भी जा हुआ हाथ जितने समय में सुख | अहिऊल सक [ दह ] जलाना, दहन करना । अहिञलइ ; 
| SR उतना समय ;( कप्प ) 'वगास न [ 'वकाश] | (हे ४, २०८; षड; कुमा )। | 

कारा के अनुसार ; (um २, ३)। 'वच्च वि | अहिओय एं [ अभियोग ] १ संवन्ध ; ( गउड)। २ 
Bir leer; (पय ३, e). “संघड | sg ; (४/३२९ ) SCR, (अति) | 
MET S शयन के योग्य; ( ग्राचा) | | aR d [ma] १ सपो का राजा, शेष नाग ; 
L विमाग पु [ संविभाग ] साधु को दान देना; | (अच्चु १) । २ थेष्ठ सर्प ; ( इमा )। “खुर न | 'पुर] 
m न [सत्य ] वास्तविकता, संचाई; वासुकि-नगर | 'बुरणाह S [ 'पुरनाथ ] विष्णु, 
ES सत्ति न [ “शक्ति ] शक्ति के em; | अच्युत; ( भच्चु २६) | os ue 

law) 'सुत्त न [ “सूत्र ] आगम के अनुसार ; कत | dcus सा नहीं करने वाला; 
B. l aTe च्छाबुसार ; (umm ( 9 SYS Rem l A | | 
A WD), A अहिसण न [ अहिसन | अहिसा ; ( धर्म १ ) |. 
3 m E ) | देखो अह” | ^ CC-0. Jangamwadi 4अहिरस्य देखो) ga e Te p (o 3, 3 ) T E 


१२० 

अहिंसा खी [ अहिंसा ] दूसरे को किसी प्रकार से दुःख 
. ,नही' देना; (निचू २; धमं ३; qu १, ११ )। 
अहिंसिय वि | अहिंसित ] अ-मारित, झ-पीड़ित ,. ( सूअ 
१, १, ४ ) | 

अहिकंख देखो ANRA | 
( पंचव ४ )। 

अहिकंखिर वि [ अभिक्रांक्षिन्‌ ] अभिलाषी, इच्छुक; 
(सण )। ` 


वकू--अहिकखंत ; 


अहिकय वि [ अधिकृत ] जिसका अधिकार चलता 


बह, प्रस्तुत; ( विसे १५८ ) । 

अहिकरण देखो अहिगरण ; ( निचू ४ ) † 
अहिकरणी देखो अहिगरणो ; (उ ८) । . 
अहिकारि देखो अहिगारि ; (रंभा) । 


~; अहिकिच्च a [ अधिकृत्य ] अधिकार कर ; उद्देश कर; 


( आचू १ ) | 

अहिक्खण न [ दे ] उपालंभ, उलहना ; ( दे १, ३५ ) | 
अहिविखत्तवि [.अधिक्षिप्त ] १ तिरस्कृत ; २ निन्दित 
३ स्थापित ; ४ Ram; ५ चित्त; (नाट) । 

अहिक्खिव सक [ अधि+क्षिप ] १ तिरस्कार करना | 
२ फेकना | २ निन्द्ना | ४ स्थापित करना । ६ छोड 
देना । ग्हिकिलिवइ ; (उव )। अहिक्खिवाहि; ( स 
३२६ )। वक्क अहिक्खिवंत ; ( पउम ६१, vv ) | 


अहिक्खेव एं [ अधिक्षेप ] १ तिरस्कार ;. २ स्थापन; | 


३ प्रेरणा ; ( नाट.) | 
snp देखो अहिक्खिव। वक्न अहिखिवंत (a 
४७ ) | 
अहिग देखो अहिय-अधिक ( विसे १६४३ टी ) | 
अहिखीर सक [ दे ] १ प॒कइना |. २ आघात करना | 
अहिखीरइ ; ( भवि ) | | 
अहिगंघ वि [ अधिगन्ध ] ` अधिक गन्ध वाला 
( गउड ) | 
अहिगम सक [ अघि--गम्‌ ] १ जानना | २ निर्णय करना. | 
' रे आस कना] क--अहिगस्म ( सम्म-१६७ ) | 
अहिगम सक [ अभि+-गम्‌ ]. १ सामने जाना २ 
आदर करना | कु--अहिगस्म ( सण ) | 
अहिगम एं [ अधिगम ] १ ज्ञान ; ( विसे ६०८) | 
“ जीवाईणमहिगमो मिच्छत्तस्स खग़ोवसमभावे ” ( qq २)| 
3 उपलम्भ , प्राप्ति (दे ७ १४ )। ३ 


CC-Q. Jangamwadi VAR का, Sfr Bit १-0 अजगरिंन खी अजगर ( जीव i 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


MA a a P, P, SSI 


. (विवे ६9 )। "कडू, "करः वि. [ "कर ] 


. (पण्ह १, २)। 'सिद्ध 'त पुं [ fagia]  ( 


उपदेश; ( विसे २६७५)। ४ सेवा, भक्ति (सम) 
५ न. गुर्वादि के उपदेश से होने वाली सद्धम SR 
( सुपा ६४८ )1 E खी [ रुचि ] १ 

एक भेद | २ सम्यक्त्व वाला ; ( पव १४४ )। | 
अहिगम देखो अभिगम ; -( ओप ; से ८,३३; गंड), 
अहिगमण न [ अधिगमन ] १ ज्ञान ; २ निर्णय ! 
प्राति, उपलम्भ; ( विसे )। | 
अहिगमय वि [ अधिगमक ] जनाने .वाला,- कह 
वाला ;'( विसे ८०३.) | | 
अहिगमिय वि [ अधिगत ] १ ज्ञात ;, २ गित 
( सुर १, १८१ ) | 

अहिंगम्म देखो अहिगम-अधि+गम्‌ । 

अहिंगम्म देखो अहिंगम--अभि+गम्‌.। : 
अहिगय वि [ अधिकृत .] १ प्रस्तुत, ( रयण -३६ ) 
न, प्रस्ताव, प्रसंग ; ( राज) | . 

अहिगय वि [ अधिगत ] १ उपलब्ध, प्राप्त; (# . 
१० )। र ज्ञात; ( दे ६, १४८ )। 18 dila 
मुनि, शाख्राभिज्ञ साधु; ( वव १ ) । नग 
अहिगर पुं [दे | अजगर ; ( जीव १)] Ta 
अहिंगरण पुंन.[ अधिकरण ] १ युद्ध, लडाई; (अ ; 
२६८) । २ mim, पापं-कर्म से अनिवृत्ति; (१ | 
८७२ ) | ` ३ आत्म“भिन्न बाह्य वस्तु; (ठा २,१॥ ( 
४ पाप-जनक क्रिया ; ( णाया १, ८) । २ "ba 
( विसे ८४ ) | ६ भेंट, उपहार; (gI) 
कलह, विवाद ; (वृह १)। ८ हिंसाका उण ( 
“ मोहधेण . य॒ रइयं हलउक्खलमुसलपमुद्दमहिगर | भि 


$ 
a 
: 


d 


कारक ;: ( सूझ १, २, २; आचा)। किरिया 
[ किया] पाप-जनक कृति, दुर्गति में ले जाने वाली कि भा 


षंगिक सिद्धि करने वाला सिद्धान्त ; (ga १, १२) 
अहिगरणो स्री [ अधिकरणी ] लोहार का एक उ] भे 
( भग 38/3) । . 'खोडि. खी [ 'खोटि ] 

रखी जाती है वह काष्ठ ; ( मग १६, १ ) | 
अहिगरणिया ) स्री [ आधिकरणिकी ] देखो 
अहिगरणीया | ण-किरिया (सम १०३ 00. 


नव १७ ) | 2" 


| ढगात भहिणिवेस ] पाइअसद्दमहण्णवो | 
ul "ec ६ [ अधिकार ] १ ] १ वैभव, संपत्ति; « Becr m 
i qued जम्मेणमंहिमं विहिस्सामो ” ( सुपा ४१)। २ 
| हक पता; (उग ३६० )। २ पद, अंग? (बि 

bes) हा (वसु) ५ योग्यता, 

X ; (प्रासू १२४ )I | | ; 
॥ e] थि अधिकारिन्‌] à म, एकू 
zl Mere) नियुक्त सत्ताधीश ; “ ता तप्पुराहिगारी समा- 
osten तम्मि खणे ” ( सुपा ३१०;श्रा २७)। २ 
झं, पात, योग्य; (प्रस्‌ १२४; सण ) | 
ARRA अ [ अधिकृत्य ] अधिकार करके; ( उवर ३६, 
E व ~ o ANEN NS SNR 
अहिघाय पु [ अभिघात ] आस्फालन, maa 
Pa E Doe 
. | बहिजाय वि [ अभिजात ] कुलीन ; ( भग ६, ३३.) | 
"| बहिजाइ स्त्री [ अभिजाति ] कुलीनता ; ( प्राप्र ) | 
| बहिजाण सक [ अभि + ज्ञा ] पीछानना। भवि--अहिजा- 
"fs (शौ); CR ५३४ ) | 
"| बेहिजुज:देखो अभिजंज । संकृ--अहिजुंजिय; (भग) | 
Raa देखो अभिजुत्त; (SR ८४ )। ˆ ` 

। महिउज सक [ अधि+इ ] पढ़ना, भ्रभ्यास करना |. अहि. 
व; (अंतर) । वकु--अहिज्जंत, अंहिज्ञमाण ; 
| [उप १६६ टी; उवा)। संकृ-अहिज्जित्ता, अहित्ता ; 


E WH १; 431) ` हेकू--अहिज्जिउं; (दस 
| ४)| न 


. LJ 
mmu) m mmm, um mar vM ०, 


के | ॐ चलना | २ आश्रय 
सेना | 3 रहना, निवास करना | ४ शासन करना | 
* करना | ६ हरांना | ७ आक्रमण करना | ८ ऊपर 
RAMI ६ वश करना | अहिट्टेइ ; ( निचू ५ )। 
<a अहिट्ठेहि इमं रज्जं ” (स २०४ ) | अहिट्टेना ; 
CR २६२; ४६६ ) | बक अदिट्टत ; ( निचू ५ ) | 
स्व अदिट्टिज्जमाण; (ठा ४, १ ) | संकृ--अहिट्ठे- 
इता; CRY १२ )। हेकु--अहिद्वित्तए; (वह ३) | 
अहिद्ठाण न [ अधिष्ठान ] १ बैठना ; ( निच ४ )| २ 
श्रयण ; (uu २,३)। 3 मालिक बनना 
( आचा;)। ४ स्थान, आश्रय ; (स ४६६ ) |. 
अहिट्वावण न [ अधिष्ठापन ] अपर रखना ; ( निचू ४ )। 
अहिट्टिय वि [ अधिष्ठित ] १ अध्यासित ; ( णायां १, 
१४ )। २ आधीन किया हुआ ; (umm १, १४.) | 
रे आक्रान्त, आविष्ट ; (ठा ५, २) | Es 
अहिंड्य वि [ दे. अभिद्र त ] पीडित, “ ्रदिइयं पीडिग्र 
परद्ध च ” ( पाग्न ) | २४५ की कड क ऊर. 
अहिणंदं देखो अभिणंद | वकू--अहिणंद्माण ; 
( पउम ११, १२० ) कक्‍कू--अहिणंदिज्वमाण, अहि- 
“णंदीअमाण'; ( नाट; पिं ४६३ ) | uber 
,अहिणँद्ण देखो अभिणंद्ण ; ( पउम २०, ३० $ भवि ) | 
अहिणंदिय देखो अभिणंदिय ; ( पउम ८, १३३ ; स 
१४) | | UTE 55 e 
अहिणय देखो अभिणय ; ( कप्पू ; सण ) | 
अहिणव पुं [ अभिनव ] १ सेतुवन्ध काव्य का कर्ता राजा 
प्रवरसेन; (से १, ६ ) । २ नूतन, नया ; (णाया १, १ ; 
सुपा ३२० ) |, T | 
अहिणवेमाण देखो अहिणी | 
अदिणवेमाण देखो अहिणु । | 
अहिणाण देखो अहिण्णाण ; ( भवि ) | Fs 
अहिणिवोह पु [ अभिनिबोध ] ज्ञान-विशेष, मतिज्ञान ; 
(पण २६ )। .. crc 
अहिणिवस सक [ व s d रहना । 
Wf Rf z ; वकू--अहिणिवसमाण Meu २३१ )। ननक 
Qu), तन | D [मगि नर (a 
DUI अधिष्ठाता, विधायक, कारक ; काय E EG (स्‌ ६२३ ; 


4 ह ग निसिज्ञा न पींढए | | | 

OIN १? ९१) । अमिश) | 
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अहिंद्ा सक [ अधि--स्था ] १ ऊपर 


ka 
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हिज वि [ अधिज्य ] धनुष की डोरी पर चढ़ाया हुआ 

dum); (दे ७, 83 ) l a 

| | वि [ अभिज्ञ ] जानकार, निपुण ; ( पि २६६; 

हि ire ; दस १.) । | 

| ण न [ अध्ययन ] पठन, अभ्यास; (बिते ७ टी ) । 

d ( WWW वि | अध्यापित ] पाठित, पढ़ाया gun; 

|t) Me. 

| m RU [ अधीत ] पठित, अभ्यस्त ; ( सुर ८, १२१; 
9 | : à 


El 


Tus 
a 


१२२ 
अहिणो देखो अभिणी वहकु--अहिणवेमाण 
( सुर ३, १५० ) PR 


अहिणोल वि [ अभिनील ] हरा, हरा रंग वाला; (गउड) 1 
अहिणु सक [ अभि--चु ] स्तुति करना, प्रशंसना | बक” 
अहिणवेमाण ; ( सुर ३, ७७) | 


अहिण्ण वि [ अभिन्न ] भेद-रहित, अ-्ृधग्मूत ; (गा 
२६५; ३८० ) | 

अहिण्णाण न [अभिज्ञान] चिन्ह, निशानी; 
(अभि १३)। ` E 
अहिण्णु वि [.अभिह ] निपुण, ज्ञाता; (हे १, 
४६ )। 


अंहितत्त वि [ अभितत्त ] तापित, संतापित ; ( उत्त २ ) | 

अहित्ता देखो अहिज्ज़ं = अधि+इ । 

अहिदायग वि, [ अभिदायक ] देने वाला, दाता 
( सुपा १४ )। ` ` 

अहिदेवया स्री [ अधिदेवता ] अ्रधिष्ठाता देव ; (सुपा 
६०; कप्पू ) | 

अहिद्दव सक [aR ] हैरान, करना । अहिदवति 
(स २६३ ) । भवि--द्दिइविस्सइ ; (स ३६६) । ` 

अहिदुदुय वि [ «Rua ] दैरान किया ga 
(सं ५१४) | 

` अहिधाव सक [ अभि+धाव्‌ ] :दौइना, सामने दौड कर 
जाना। वृकु-अहिधाबंत ; (से १३, २६) | 
हक | देखो अहिण्णाण ( भ्रा १६ ; सुपा २४०)| 
अहिनिवेस देखो अहिणिवेस ; (स १२१) | | 
अहिपच्चुअ सक [ag ] ग्रहण करना । HRTAN ; 
( हे ४, २०६ ; षड्‌) । अहिपच्चुअंति ; ( कुमा )। 
अहिपच्चुअ सक [ आ--गम्‌ ] आना । RTN ; 
( हे ४, १६३)। ` 

अहिपच्चुइअ वि. [ आगत ] आयात (gm ) | 

अहिंपच्चुइअ न [ दे ] अनुगमन, अनुसरण; ( दे १, ४६ )। 

अहिप्पाय देखो अभिप्पाय ; ( महा कप्पू ) | 

अहिप्पेय देखो अभिप्पेय ( उप १०३१ टी; स ३४ ) | 

अहिभव देखो अभिभव ( गउड ) | 

अहिमंड | | अभिमन्यु] अजून के एक पुत्र कां नाम 
( कुमा ) | 


PO न न त नर 


अहिणिवेसि वि [ अहिमंतण वि [ अभिमन्त्रण ] मन्त्रित करना, मन; 


अहिय 
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संस्कारना ; ( भवि ) । 
अहिमंतिअ वि [ अभिमन्त्रित ] मन्त हे ds | 
(महा) ` | 
अहिमज्जु | - 
अहिमण्णु (लो महि (या; क्‌) a 
अहिमन्दु m 
अहिमय वि [ अभिमत ] संमत, इष्ट ; ( स २०० )। | 
अहिमयर एं [ अहिमंकर | सूर्य, रवि; (uy | 
अहिमर पुं [ अभिमर ] धनादि के लोभ से दूसरे को ml 
का साहस करने वाला; ( सुर १, ६८.) । २ र्ग 
( विसे १७६४ ) | | 
अहिमाण पुं [ अभिमान ] गर्व, अहंकार ; (uml 
| 


) | 
अहिमाणि fa [ अभिमानिन्‌ ] अभिमानी, . गर्विष्ठ (if 
४३१ )। [ 
अहिमास |) [ अधिमास, “क ] अधिक om 
अहिमासग 2 ( आव १; निचू २० )। । 
अहिमुह वि [ अभिमुख ] संसुख, सामने रहा हग | 
( से १, ४४ ; पउम ८, १६७ ; गउड )। : | 
अहिमुहिहिअ । वि [ अभिमुखीभूत ] सामने आया ह 
हिमुहीहुअ ) ( पउम १२, १०४ ; ४४, ६)। | 
अहियःवि [ अधिक ] १ ज्यादः, विशेष ; ( ओप; | , 
२७ ; स्वप्न ४०) । २ क्रिवि. बहुत, अत्यन्त; ( मह)! र 
अहिय वि [ अहित ] अहितंकर, we, दुश्मन ; (4 
सुपा ee ) | 
अहिय वि [ अधीत ] पठित, अभ्यस्त ; “ग्रिमः 
वज्जिय एगल्लबिहारपडिमं सो? ( सुर ४, १५४)। || 
अहिया खी [ अधिका ] भगवान्‌.-श्रीनमिनाथं की” 
शिष्या ; ( सम १४२ )। 1 
अहियाय देखो अहिजाय (पाग्न) | Ei 
अहियाइ देखो अहिजाइ ; ( षड )। - | 
अहियार पु [ अभिचारः ] शत्रु के वध के लिए 
जाता मन्तादि-प्रयोग ; ( गउड )- ` ३ 
अहियार देखो अहिगार ; ( स ४४३; पात्र; सग jp 
aB ७ टी; भवि; दे ७ ३२)। ` E 
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P —— — — 23s 
| gare सक [ अघिनआस्‌, अधि--सहू ] सहन 
E शान्ति से केलना । र अहियासइ, अहियासए, भ्रहि- 
R; ( उव; महा ) | कम--अहियासिज्जति; ( भग Ji 
| अहियासेमाण ; ` ( आचा,)। संक्ष--अहि- 
. यासित्ता, अहियासेत्तु ; ( सुझ १, ३, ४; आचा ) | अहिल वि [ अखिल ] सफल, सब , ( गठई „र 
aere, भा) v ite e n आल RD 
- RUE; LESH ARI ( अहिलंखइ, अहिलंघइ; (हे ४, १६२ ) 
| - अहियास वि [ अध्यास, अधिसह ] सहिष्णु; (R १ )। siis | “` ग्रहिलक्खं ifr [ति द्र 2 | 
| अहियासण न [ हा अधिसहन ] सहन करना; | Rag ” (Duo E अ रइवावारं विलासिणी- 
| (उप १३६; स १६२ ) | o | अहिलक्ख वि [ अभिलक्ष्य A mul 
है| अहियासंण न [ अधिकाशन ] अधिक भोजन, अजीर्ण ; | (गउड)। ex यय 
fac) . [fes सक [ अमि+लप ] सं 2 
| HA वि Dep" अधिषोढ ] सहन किया | कवक--अहिलप्पमाण WE Sm EE 
हुआ; ( आचा )। . | अहिलस सक [ अभि + लष्‌ ] अभिलाष करना, चाहना 
| बहिर इं. [ अमीर ] झहीर, गोवाला ; ( गा ८११ ) | अहिलसइ ; ( महा ) | कू--अहिलसंत ; ( नाट ) | 
` अहिरम अक [ अभि -- रम्‌ ] क्रीडा करना, संभोग करना | अहिलसिय वि [ अभिलषित ] वान्छित ; ( सुर ४, 
| अहिरमदि (शो); (नाट)। हेकू--अभिरमिदु'" (शौ); (नाट) | २४८) । . . हः 
| अहिएम बि [ अभिरम्य ] सुन्दर, मनोहर; (भवि )। | अहिलसिर वि [ अभिलाषिन्‌ ] अभिलाषी ; इच्छुक; 
| बहिराम वि [ अभिराम ] सुन्दर, मनोरम ; (पाग्)। | (दे ६, १८)। | t: 
| qu वि [ अभिरामिन्‌ ] आनन्द देने वाला; | अहिलाण न [ अभिलान ] मुख का बन्धन विशेष ; ( णाया 
| (सण)। | १, १७ )1 | | 
महिराय पुं [ अधिराज ] १ राजा; ( वृह ३)। २ | अहिलाव पुं [ अमिलापं ] शब्द, अवाज ; (ठा २, ३) | 
p स्वामी, पति ; ( सण ) | ईक, ^ | " अहिलास d [ अभिलाष ] इच्छा, वाञ्छा, चाह ; 
| न [ अधिराज्य ] राज्य, प्रभुत्व; ( सहरि ७)। | (गउड)। | $ 
वि [ अहीक ] निर्लज्ज, वेशरम; (हे २, | अहिलासि वि [ अभिलाषिन्‌ ] चाहने वाला ; ( नाट ) । 
EHE अहिलिअ न [ दे ] १ पराभव ; २ क्रोष, गुस्सा; ( दे १, 
१७ )। | E 
अहिलिह सक [ अभि+लिख्‌ ] १ चिन्ता करना] २ 
'लिखना। अहिलिइंति ; ( मुद्रा १०८ ) | संकू--आहि- 
लिहिअ; ( वेणी २५) | र्ड 
अहिलोयण न [ अभिलोकनं ] अचा स्थान ; ( परह २, 
४.) | di PEN y xime 
| भहिलोड R niae] move pen 
| i सक [ पू ] पूरा करना, R करना । अहिरेमइ ; ped M [ अमिळोसिका ] लोलुपता, तृष्णा ; 
) १६६ ७ ी ; - 3 S Po ५ "० Coe : 
| RTR a (ब) ` | दि दे] कला न (हे aji 
: D [ अधिरोहण ] ऊपर wen, आरोहण ; | अहिलिया खी [ अहिल्या ] एक सती स्त्री; ( पर 
l Eis l | ES : x 


ERIR [अधिरोह ] आर सने बाला) (अभि 
V० | - १ 
अहिरोहिणी स्त्री [ अधिरोहिणी ] निःश्रेणी, सीढ़ी ; 
( दे ८, ३६ )। | | 


| १०४ ) | 

| भहिरीअ वि [ दे ] निस्तेज, फीका ; ( दे १, २७ ) | 

| हिरीमाण बि [ दे. आहारिन्‌, अहीमनस्‌ ] १ अरः 
| रै मनको प्रतिकूल ; २ अलज्ञाकारक ; “ एगयरे WR 
1 ENS eni परिव्वए, जे य हिरी, जे. य अहिरी- 


| | ६२0010 | 
` ेहिरुव वि अभिरूप ] १ सुन्दर, मनोहर; (भ्रमि २११) 


| ` भ्म, योस्य ; ( विकन ३८ ) | 


१, ४ )। 
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१२४ . पाइअसद्दमहण्णवो | । अदिव- अहन | 


aka वि [ अधिप ] १ ऊपरी, मुखिया; (उप ७२८ | अहिसरण न [ अभिसरण ] प्रिय के समीप. ` अहिसरण न [ अभिसरण ] प्रिय के समीप मक] 
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टी )। २ मालिक, स्वामी; ( गउड )। ३ राजा, भूप; | ४५३३ )। 
“ दुद्दाहिवा दंडपरा हवंति ” ( गोय ८ )। अहिसरिअ वि [ अभिस्टत ] १ प्रिय के समोप | 
अहिव वि [ अधिपति ] ऊपर देखो ; ( णाया १, ८; | प्रविष्ट; ( आवम )1 ^l 


1 


' गउड ; सुर ६, ६२ ) | अहिसहण न [ अघिसहन ] सहन करना ; (य ६) |! 
अहिवंजञु देखो अहिमंजु ; ( षड्‌ )। i E 
अहिवंद्य वि [ अभिवन्दित ] नमस्कृत ; ( ६४१ ) | 
अहिवज्ञु देखा अहिमंज्ञु ; ( षड्‌) । _ | 
अहिवड सक [ अघि + पत्‌ ] आना । वकू--अहिवडंत ; 

( राज ) | | 
अहिवड्ढ देखो अभिवडूढ । अहिवड्ढामो ; ( कप्प ) । 
अहिचड्ढिय वि [ अभिवधित ] बढ़ाया हुआ; (स 
२४७ )। ES 
ron [ दे | पीला भोर लाल रंग वाला ; ( दे १, 
res JEDE 
अहिवण्णु हिमं 

आहिवन्चु रेणे ARAS ; (39 ; कुमा ) | 
अहिवस सक [ अधि+वस्‌ ] निवास करना, रहना | 

बक अहिवसंत; (स २०८) | : E 

ता वि [ अभिवादित ] अभिनन्दित ; ( स 

३१४ ) | | 
अहिवायण देखो अभिवायण ; ( भवि ) | 

अहिवाल वि [ अधिपाल ] पालक, रक्षक (भवि ) | 
॥ d [ अधिवास.] वासना, संस्कार ; (दे ७, 
८७ ) | l 

ua न [ अधिवासन ] संस्काराधान ; (पंचा 
ua | ^ 


LE 
: 


अहिसाम वि [ अभिशाम ] काला, कृष्ण वर वाहा. | 
( गउड ) | | | 
अहिसाय वि [ दे ] पूण, पूरा ; ( दे १, २० )। 
अहिसारण न [ अभिसारण ] १ आनयन ; (हे +, | 
६२ ) 1 २ पति के लिए संकेत स्थान पर जाना ; (गर) 
akama वि [ अभिसारित ] आनीत ; (से! : 
33)! | । 
अहिसारिआ खी [ अमिसारिका ] नायक को f 
` लिए संकेत स्थान पर जाने वालो स्त्री ; ( कुमा ) | : 
अहिसिअ न [ दे ] १ अनिष्ट ग्रह को आशंका af, 
करना--रोना ; ( दे १, ३० )। २ वि, अनिष्ट mi " 
भय-भीत ; ( षड्‌ ) | E 
अहिसिंच देखो अभिसिंच । यहिसिचड ; (महा) ६ 
संक--अहिसिंचिऊण ; (स ११६ ) | i 
अहिसिंचण न [ अभिषेचन ] अभिषेक; ( सम १२६४) | + 
BS देखो अभिसित्त ; (महा; सुर ५। 
११६ )। ( 
अहिसेअ देखो अभिसेअ ; ( सुपा ३७ ; नाट ) | ह 
अहिसोढ़ वि [ अधिसोढ ] सहन किया a (a 
१४० टी ) | ; E 
deest इं | अभिष्वङ्घ ] झासक्ति ; (नाट )। || 
अहिहंय वि [ अभिहत ] १ घातपात ; (पे,॥| |, 
७७ )। २ मारित, व्यापादित ; (से.१४, १२)। | 
अहिहर सक [ अभि+ह ] १ लेना | २ ळाना1 ३ # | खु 
शोभना, विराजना | ४ प्रतिभास होना, लगना । ' | 


|: 


३ 


| 
| 
j. 
( 
| 
| 


अहिविण्णा स्त्री [दे ] इत-सापत्न्या स्त्री, उपपत्नी . 
(दे१, २५) | | S TRUE 
अहिसंका स्त्री [ अभिशङ्का ] भ्रम, संदेह ; ( पउम ४२, 


२१) : | 
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v 


afrai Suns ^ वीयाभरणा अकयपणमंडणा अहिहरति vnus छै 
(च emer RR 
UNUM आशाय (पह |. इह हि हतिदादयदविडतामलीगंडमंडलानील । |À 


"Bd स ४३३ ) | 

अहिसंधि एं [ दे ] वारवार ; ( दे १, ३२ ) 

अहिर सक [ अमि--स॒ ] १ प्रवेश करना | २ अपने 
दयित-प्रिय के पासं जाना | प्रयो,--कर्म--अभिसारीअदि 
(शो); (नाट) | हेक--अभिसारिद्रु' (शो); ( नाट ) | 
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(t, शिसतरलपरिणामावलवि अहिहरइ चूयाण”- ( गउड )। 
um l » १ देव-कुल, पुराना देव-मन्दिर; २ वः 

X9 ) | 9s e 
अहिहव सक [ असि--भू ] पराभव करना, जिना | e 


` 
[ 

3 
j 

४ 
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"ate metam sar 90० m re 


(i 4, २१ ) 1 
al वहाण देखो अभिद्दाण ; (स १६६; गउड; सुर 

९२६६ mm) । 

PE  अहिहव | 
` (प्रमि २७) | 

aüga वि. [ अभिभूत ] पराभूत, परास्त ; 
; wc)! r 

५ | अही सक [ अधि+इ ] पढ़ना। कम- अहीयइ ; 
E ३१६९ ) | 

॥ | अही स्त्री [ अही ] नागिन, स्ली-साँप ; ( जीव २ ) | 

'अहीकरण न [ अधिकरण ] कलह, झगडा; ( निचू 
$| १०)। js 
अहोगार देखो अहिगार ; "üdg अहीगारो, उवगरण- 
| सरीरमुक्खेसु” ( आचानि २५४ )i 
१ | अहीण वि [ अधीन ] आयत, आधीन ; ( पण्ह २, 

होण वि [ अ-हीन ] अन्यून, पूर्ण ; ( विपा १ 
IE खरा)! 

WR [ अधीत ] पठित, अभ्यस्त “वेया अहीया ण 
| E (उत्त ११, १२ ; णाया १,१४ ; सं ७८ | 
[ERR [अहीरक ] तन्तु-रहित (फलादि ) ; 

१११२) | 
! WR [ अभीरु ] निडर, निर्भीक ; (भवि ) | 

| [ अधीश्चर ] परमेश्वर ; ( प्रामा ) 1 

| वि [ अहुताशेय ] अग्नि के अयोग्य; ( गउड )i 
| भ [ अधुना ] अभी, इस समय, आजकल ; (ठा 

२; नाट ) | 

xor [ अमाजेक ] भासक ; (इमा ) ! 
[us । अफुस्ल ] अ-विकतित ; ( इमा ) । 
| T [ अभवत्‌ ] नहीं होता हुआ ; ( कुमा ) | 
॥ अहीण — अहीन ; ( कुमा ) । 
| न T ] जो न हुआ हो । "पुव्व वि [ पूव ] 

अ es सारा] ( कुमा ) । 
"el नीचे ; (आचा )। “कम्पन 


कवकू--अहिहअमाण ; 
(दे १, 


( विसे 


Y )i 
; 1; 


iB 
| 
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WR वाक भिक्षा का एक दोष; ( पिंड ) । 
काय ] शरीर का नीचला हिस्सा; (a 
चर वि [ “चर ] fier आदि में रहने वाले 


१, 
3 51) 
`; (आचा )। 'तारग पु [ तारक 


N भ 


पाइअसद्दम६ण्णचो | 
aa [ दे, अभिधान ] वर्णना, प्रशंसा ; | पिञ्च 5 


'| अहे देखो अह = अथ ; ( भग १, 


ToS 00 १ R 


"mmm Press ` w 
पिशाच-विशेष ; ( पर्ण १) | "Fett. खी [ दिक्‌ ] 
नीचे की दिशा ; ( आचा )। “लोग पुं [लोक ] 


गताल-लोक ; (ठा २, २)। वायु [ "वात ] 
नीचे वहने वाला वायु; (mU १)। २ अपान-वायु, . 
पदन ; ( आवम ) | 'वियड वि [ “विकट ] भित्यादि- 
रहित स्थान, खुल्ला स्थान ; AR भगवं MRT अहे- 
` विये अहियासए दविए ” (आचा )। 'सत्तमा खरी 
| ] सातवीं” या अन्तिम नरक-भूमि ; ( सम ४१ ; 
णाया १, १६; १६ )। देखो अहो = ग्रस्‌ । 
६)। 
अहेड पु [ अहेतु ] १ सत्य हेतु का विरोधो, हेत्वाभात ; 
(ठा६,१ )॥ २ वि, कारण-रहित, नित्य ; ( सू 
51, 1)। "mr [ "वाद ] आगम-वाद, जिसमें 
तक--हेतु को छोड़ कर केवल शास्त्र ही प्रमाण माना जाता हो 
ऐसा वाद्‌ ; ( सम्म १४० ) | 
अहेउय वि [ अहेतु ] हेतु-वर्जित, निष्कारण ; ( पउम 
६३, Y ) | | 
अहेसणिज्ज बि [ यथैषणोय ] संस्कार-रहित, कोरा ; 
“अहेसणिज्जाइ वत्थाइ जाएज्जा” ( आचा ) | 
अहेसर' पुं [ अहरीश्वर ] ud, सूरज ; ( महा ) । 
अहो देखो अह = ग्थस्‌ ; ( सम ३६; ठा २,२} ३, 
१ ; भग ; णाया १, १ ; पउम १०२, ८१ ; आव ३ ) | 
करण न [ "करण ] कलह, मगडा ; (Ri १० ) | . 
"Wi खी [ गति] १ नरक या तिर्यन्च योनि। २ 
अवनति ; ( पउम ८०, ४६-) | "यामि वि [ “गामिन्‌ ] 
दुर्गति में जाने वाला ; ( सम ११३ ; श्रा 33 ) | "तरण 
न [तरण ] कलह, मा ; ( निचू १० )। CHE 
वि [ मुख | अधोमुख, अवनत-सुख, लज्जित ; ( सुर २, 
१५८; ३, १३५; सुपा २४२)। Coder वि 
[ 'छोकिक ] पाताल लोक स संबन्ध रखने वाला ; ( सम 
१४२ )। RA [अवधि ] १ नीचला द्रजा का 
अवधिज्ञान वाला ; ( राय ) । २ Sel नीचला द्रजा का 
ग्रवधिज्ञान, अवधिज्ञान का एक भेद; (ठा २, २ ) | 
अहो ग्र [ अहनि ] दिवस में, “अह य ED य॒सिवाभि- 
लासिणो” ( पउम 33, १२८ ; WE २, १ ) | | 
sut ग्र [ अहो ] इन Wi का सूचक अव्यय ;--१ 
विस्मय, आश्‍चर्य ; २ खेद, शोक ; ३ आमन्त्रण, संबोधन ; 


Pd" 3 (X २, २१७ E 


आचा ; गउड ) । “दाण न [ दान | eem 
दान; (उत्त २; कप्प ) । 'पुरिसिगा, 'पुरिसिया 
स्त्री [ “पुरुषिका ] गर्व, अभिमान ; (8.333; २८८) I 
“विहार पुं [ “विहार ] संयम का आश्चर्य-जनक अनुष्ठान 
(mm) ` 

अहो” पुन [ अहन्‌ ] दिन दिवस; ( पिंग ) | 

निस, निसि न [ “निश ] रात ओर दिन, दिन-रात, 
“ णिरए णेरइयाणं अहोणिसं पच्चमाणाणं ” ( सुझ १, k, 


१; भा १० ) “ अंतो अहोनितिस्स उ ” ( वित्ते ८७३ ) । 


qa सिरिपाइअसदमहण्णवे अयाराइसदसंकलणो 
णाम पढ्मो तरंगो समंतो | 
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पांइअसद्दमहण्णवो | | | अहो... 
VM 


प्रहर; (ठा २, ४ ) ; “ तिणिण अहोरत्ता पुण २ 


(जो२)। 'राझ्यास्त्री [ 'रात्रिकी ] om 


अहोरण न [ दे ] उत्तरीय वस्त्र, चर ; ( दे १, २ 


IT. 
॥ 
B 


[ "रात्र ] १ दिन और रावि परि 
कयंतेणं " ( पउम ४३, ३१ )। २ चार-प्रहर : 


अनुष्ठान-विशेष ; ( पंचा १८; आव ४ Wu 
*राइंद्य न [”रात्रिन्दिव] दिन-रात ; (भग à 


७७१ )। 


$ Å- 
AN A 
॥ S t" 

t 


ks कई ] te EE MM 
TT, , :.. | 


रक आप [आ ] १ प्राकृत वर्णमाला का द्वितीय स्वर-वर्ण ; 
की राम) इन अथ का सूचक अव्ययः--२ थ. मर्यादा, सीमा; 
ujj अपे wem ' (गउड; RS ८७४) । ३ अमभिविधि, 
| ति ; जैसे आमूलसिर फलिहथंभाओ '? ( कुमा, 
(.| ge)! ४ थोडाई, अल्पता ; जसे--“ आणी- 
ge तुरं वरणं (s); ` आश्रंव ? (से ६, ३१; 
Rd १२३५)। ५ समन्तात्‌, चारों ओर; जेते--''रणुक- 
' इलमा विवइण्णसरसकवरीविलं घियंसम्मि” (गउड; विसे ८७१) 
६ अधिकता, विशेषता ; SI आदीण' ( सूत्र १, १) 
' जस्मरण, याद; ( षड्‌ )। ८ विस्मय, र्यं ; (ठा 
१)। ६-१० क्रिया-शब्द के योग में अर्थ-विस्तृति भौर 
पर्यय ; जेसे--* आरुह ^ ‹ आगच्छत’ ( षड्‌; कुमा ) | 
| ११ वाक्य की शोभा के लिए भो इसका प्रयोग होता है ; 
` (णाया १, २ )। १२ पादपूर्ति में प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय; (षड २, १, ७६ ) | ' 
| शभ [ आसु] इन अथो का सूचक T १ हेद्‌ ) 


| 


| 


| आस | या ] जाना । | 

. २१) 1 . ` 

| आअ वि [ दे ] १ अत्यंत, बहुत; २ दीर्घ, लम्बा; ३ विषम, 

` अन्न; ४ न. लोह, लोहा; १ मुसल, मूषल; (दे १, ७३)। 

| भाअ वि | आयतं ] आया हुआ ; “ पत्यंति आझरोसा ” 

अभ वि [ आगत ] आया हुआ; (से ३, ४; १३, १८; 

| गा ३०१ ) | ॥ : 

EU | आयत ] लम्बा, विस्तीर्ण ; (से ११, ११ ); 
E Ria मोतति्र पिञ्रइ झाग्रझग्गीवो । ` | 

n ' सक [कृष] १ खींचना | २ जोतना, चास करना। 

i T mmy ; (षड्‌ ) । 

| LM Ae आगम-ओआ + गम्‌ । C 

; Mb अगतुय ; (स्वप्न २०; अभि १२१ ) | 

आव आकोषिय ; (से १०, ११ )। 

Eu posi Tem लाल ; ( से ६, ३१ ; सर 


» १९७ Y 


छः 1 [ कादस्ब ] हँस, पचिः विशेष? (ॐ ०8४३) 


“ अब्वो ण आमि छेत॑ ” (गा 
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aara सेक [ आ--चक्ष ] कहना, बोलना, उपदेश करना | 
आयक्खाहि ; ( भग )। कर्म ग्राग्रक्खीअदि ( शौ ) ; 
( नाट )। भूंछ--भाक्खिद ( शौ ) ; ( नाट ) | 
नाच्छ देखो आगच्छ। आग्रच्डइ; ( षड्‌ )। संकृ-- 
आअच्छिअ, आअच्छिऊण; (नाट; पि ४८१; ४८४ )। 
WIE अक [दे] परवश होकर चलना mg ; 
(दे १, ६६)। ` | x: A ८३०० 
आअइ अक [ व्या+पू ] व्यापृतं होना,' काम में लगना। 
आइइ ; ( संग; षड्‌ )1 आडडइ; (हे ४,-८१-) | 
आअड्अ वि [ दे ] परवश-चंलित, दूसरे की प्रेरणा से चला 
हुआ ; (दे १, ६८०)। ` ` | 
aaga वि [ व्यापृत ] कार्य में लगा हुआ ; ( कुमा )। 
आअण्णण देखो आयज्नण ; (गा ६६४६ ) | ` 
आअत्ति देखो आयइ ; ( पिंग ) |. : 
आअम देखो आगम; ( अच्चु ७; अभि १८४ ; गां ४७६ ; 
स्वप्न ४८ ; मुद्रा ८३ ) | ` Por 
आअमण देखो आगमण ; (8 ३, २० ; मुद्रा १८७ ) | 
आअर सक [mex] आदर करना, सत्कार ` करना | 
mg; ( षइ )। ` : ` | 
आअर न [ दे ] १ उदूखल, ऊखल ; २ कूर्च; (दे १, ७४) 
आअल्ल एं [ दे ] १ रोग, बिमारी; (दे १, ७४; पाअ ) |. 
२ वि. चंचल, चपल ; (दे १, ७४ )। देखा आय- 
ल्ल्या । | 
आअल्लि) सरी [ दे ] माडी, लताओं से निबिड प्रदेश ; 
आअल्ली) (दे १, ६१ ) | 
आअव्व ग्रक [ वेप ] कॉपना । HAF ; ( षड्‌) । | 
आआमि देखो आगामि ; ( अभि ८१ ) | 
आआस देखो आयस ; ( षड्‌ )। TT 
आआसतअ (दे) देखो आयासतल ; ( षड_) । 
आइ सक [ आ+दा ] ग्रहण करना, लेना। आइएजा ; 
सूत्र १, ७, २६)। आइयत्ति; ( भय ) ।' कर्म- आइयड; 
(कस) संकृ--आइत्तृण; आयइत्ता, आइत्तु ;( आचा; 
Us १, १२; पि ४७७ ) | प्रयो-_आड्यावेति ;( ga 
२, १)। $ आइयव्व; ( कस )। ue 
आइ पुं [ आदि] १ प्रथम, पहला ; ( सुर २, १३२) | 
.* वैरः, mu; (जी ३)। २ समीप, पास | 
४ प्रकार, भेद Uo १“अवयव, अंश । -६ प्रधान, मुख्य; 
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(am; १, १) । ७ उत्पत्ति; ( सम्म ६४ ) । | आइच्च इं [ आदित्य ]१ सूर्य,स्रज, रवि; ( „| 


८ संसार, दुनयाँ; ( सू १, ७) | गर वि [ कर | 3 
आदि-प्रवर्तक; (सम१) । २ पु. भगवान्‌ ऋषभदेव; ( पउम 
२८, ३६ )। “गुण पु [ "गुण ] सहभावो गुण; ( आव 
४ )। ^um पुं [नाथ] भगवान्‌ ऋषभदेव ; (आवम)। 
“तित्थयर पु [ “तीर्थकर ] भगवान ऋषभदेव; ( णंदि )। 
“देव एं [ "देव ] भगवान अषभदेव ; (सुर २, १३२ )। 
भम वि [ "म ] प्रथम, आय, पहला; ( आव ५) । मूल 
न [ "सूळ ] मुख्य कारण; ( आचा )। 'मोक्ख पुं 
[ “मोक्ष | संसार से छटकारा, der; २ शोत्र हो मुक्त 
होने वाली आत्मा ;-“ इत्थीआओ जे .ण सेवंति आइमोक्खा 
हि.ते जणा ” :( सुझ १, ७ )। राय पुं [ राज] 
भगवान्‌ ऋषभदेव ; (ठा ६ )। "वराह पुं [ “वराह ] 
कृष्ण, नारायण ; (से ७, २) । | 
आइ खी [ आजि ] संग्राम, लडाई ; ( संथा ) । 
आइअंतिय देखो अच्च॑तिय ; ( भग १२, ६ ) | 
. आई श्र [दे ] वाक्य क्री शोभा के लिए प्रयुक्त किया जाता 
अव्यय; ( भंगं ३, २ ) । 
आईग न [ दे ] वाद्य-विशेष ; ( पउम ३, ८७ ; ६६, ६)। 
^ आइंच देखो आयंच | आइंचइ ; ( उवा ) । . 
आइछ देखो आअंछ। आइछ्द्‌ ; (हे ४, १८७ ) | 
आइक्ख सक [| आ+चक्ष ] कहना, उपदेश देना, बोलना ; 
ME, ( उवा )। कक आइक्खमाण; ` ( णाया 
१, १२ )। हेकू--आइक्खित्तए ; (उवा) | 
आइक्खग वि [ आख्यायक ] कहने वाला, वक्ता ; ( पण्ह 
२, ४ ) । 
आइक्खण न [ आख्यान ] कथन, उपदेश; ( वृह ३ ) | 
E वि :[ आख्यात ] उक्त, उपदिष्ट; (स 
33 ) | 
आइक्खिया स्री [ आख्यायिका ] १ वार्ता, कहानी ; 
( णाया १, १)। २ एक प्रकार की मैली विद्या, जिससे 
चाएडालनी भूत-काल आदिं की परोक्ष वाते कहती दे; 
(a)i 
आइरग वि | आविग्न ] उद्विन, खिन्न ; ( पाश ) । 
आइरघ सक [ SAT--EIT ] gaa | आइरघइ, आइगघाइ ; 
( षड्‌ ) । हेकु--आइग्धिडं ; ( इमा ) | 
आइच्च अ [दै ] कदाचित्‌ , कोइवार ; (mer १७--- 
qd ४८५ ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ न, देवविमान-विशेष ; v d तन्निवासी देव ; (न | 


१ वि, आय, प्रथम ; (Sm २० )। ६ miam | 
"wie d माते ” ( सम ६६) गाइ इं [ गति | ` 
राक्षस वंश के एक राजा का नाम ; ( पउम १, २६१)। |¦ 
"जस पुं [ यशस्‌ ] भरत चक्रतती का. एक पुंत्र, बिक्ने | 
qag वंश की शाखारूप सुर्यवंशा की . उत्पत्ति हुई d; | 
( पउम १, ३; सुर २, १३४ )। पभ न [आम]. 
इस नाम का एक नगर ; ( पउम ५, ८२) । 'पीढ २ 
[ "पीठ ] भगवान्‌ ्रबभदेव का एक स्एति-चिन्ह--पाद | 
( आवम )। ^em पुं [ "रक्ष ] इस नाम का ह 
का एक राज-पुत्र ; ( पउम ५, १६६) "णं. 
[ रजस्‌ ] वानर वंश का एक विद्याधर राजा; (पनन | ` 
८, २३४ ) | - o 
ARS देखो आएज्ज ; (नव १५ ) | 
आइज्जमाण कङ्क [ आद्री क्रियमाण ] 
भींजाया जाता ; ( झाचा )। | 
आइज्जमाण देखो आढा= गमद | 
आइट्ट वि [ आदिष्ट] १ उक्त, उपदिष्ट ; ( 
१०१) । २ विवक्षित ; ( सम्म ३८) | E! 
आइटट वि [ आविष्ट ] अधिब्डित, आश्रित ; ( कस )। 
aaf खी [ आदिष्टि ] धारणा; (ठा ७) | | 
'आइडिढ खी [ आत्मद्धि ) आत्मा की शक्ति, आत्मो | 
सामर्थ्य ; ( भग १०, ३) | | 
«mew वि [ आत्मद्धिक ] आत्मीय-शक्ति-संप; |. 
(मग १०, ३) । ` | 
आइण्ण देखो आइन्न ; (झोप ; भग ७, ८; हे ३, १३४)। i 
आइत्त à [aga ] थोड़ा प्रकाशित---ज्वलित ; (UR | 
१, 3 )। | 


आइत्त वि [ ii ]-भ्रधीन, वशीभूत ; “ 
परस्स आइता, | ( जीवा १० )1 


आइत्तु वि[ em ] महण करने वाला; (ठा ७ ) । 
जाइत्ूण देखो ओइः=भ्रा+दा l | 

आइदि खी [ आकृति ] आकार ; ( प्रप्र ; स्वप्न २० ) | 
न (से ७, १० )I १ 
©, UT हुआ ; (से ३, ३८ ) | ३ पहना हुआ, परि 
हित ; ( आक ३८ ) | | 


sm किया जाता, |. 


m o PSP mum arm a PP m ame आर 
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E. [ आचोणे ] आचरित, विहित ; ( आचा ; चेत्य 
t)! ^ : 
: ga à [ आदीणे ]. > न; “ agg पिय- 
| एर तीए पुच्छंति दिव्व-देवन्नं ” ( सुपा ५६७ ) | 
(र्न | [दे ] जात्याश्व, कुलीन घोड़ा ; ( पह १, ४ ) | 
mal] १ झाटा; (गा १६६; दे १, ७८) | 
$ | घर को शोभा के लिये जो चूना आदि की सफेदी दी 
` | उतो है वह; २ चावल के आटा का दूध; ४ घर का 
` [mm ; ( दे १, ७८ )। dd 
Jag ( 9) ) वि [ आयात ] आया हुआ ; (भवि )। 

| ग्य बि [ आचित ] १ संचित, एकत्रीकृत; २ व्याप्त, 
| प्रकरण ; ३ ग्रथित, गुम्फित ; ( कम्प; ओप )। , | 
` | य वि [ आइूत ] आद्र-प्राप्त ( कम्प ) । 
qaem न [ आदान ] ग्रहण, उपादान; ( पर १, २ ) | 
pam wt [ आदान ] ग्रहण, उपादान; (ठा ३,१ )I 
` रिय देखो आय रिय--आचार्य ; (हे १, ७३ )। 
PER | आविल ] मलिन, कलुष, अ-स्वच्छ; (T १, 
ED | | 
a | | वि [ आदिम | प्रथम, पहला ; ( सम १३६; 
b भग ) । “ आइल्लियासु fig uu .' 
|; || (पण 1७ ; विसे २६२४ ) | 

| Rita पु [ आतिवाहिक ] देव-विशेष,- जो मृत जीव 
॥ | रे जन्म में ले जाने के लिए नियुक्त है ; 
गा | "S अमाणवंता अग्गिमुहा आइवा हिश्रा तव पुरिसा | _ 

| "SS ममं अच्चुञ्रा ! - तमगहणनिउणयरकतार " 
आ त ( भ्रच्चु १ )। 
| षा [ आ +दिश्‌ ] आदेश करना, हुकुम करना, 
(४. आइसह; ( पि ४७१ )। वकू- आइसंत ; 
LE १३) । 


e 
8 
नी 


1 "à पि [ दे ] उज्मित, परित्यक्त ; (दे १, ७१ )1 
* |) 1 आदीन ] + अतिदीन, बहुत गरीब C8 १; 
V NR १ [> दूषित भित्ता ; ( सुअ १, १९ ) । 

m " ] जातिमान्‌ wes, कुलीन der; (UT 
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आईण CR क] १ चमड़े का बना हुआ वस्न ; 
आईणग (णाया १; १; आचा ) | 3 d द्वीप-विशेष ; 
3 NER; (जोब३)। "wed [ भद्र ] 
भाजिन द्वीप का अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ ) | "महाभद्द 
पु [ “महाभद्र ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; (जोव ३) | 
` महावर एं [ 'महावर ] आजिन भोर आजिनबर-नामक्र 
समुद्र का शरिता देव ; ( जीव 3) । "वर पुं [ 'चर ] 
१ द्वीप-विशेष बो २ समुद्र-विशेष ; ३ आजिन ग्रौर आजिनवर 
समुद्र का अधिष्ठाता देव; (जीव ३) | "वरभद्द पुं 
[ “वरभद्र ] ग्राजिनवसद्वोप का अधिष्ठाता देव; (जीव ३) । 
'वेरमहाभद्द एं [ “वरमहाभद्र ] देखो अनन्तर उक्त अर्थ; 
(जीव ३ )। "quare एं [ 'वरावमास ] १ द्वीप- 
विशेष ; २ समुद्र-विशेष ; ( जीव ३)। “"वरोभासभद्द 
पुं [ "वरावभासभद्र ] उक्त द्वीप का अधिष्ठायक देव ; 
( जीव ३ )। “वरोभासमहाभद्द पु. [ `चरावभाख- 
महाभद्र ] देखो पवोक्त अर्थ ; (जीव ३ )। “वरोभास- 
महावर पु [ 'वरावभासमहावर ] अआजिनवरावभास- 
. नामक समुद्र का अधिष्ठाता देव; ( जीव ३ ) p 'वरोभास- 
चर [ 'वरात्रमासवर ] देखो भ्रनन्तर-उक्त Ge; 
(जीव ३) | | 
आईनीइ खी [ आदिनीति ] साम-रूप पहली 
(सुपा ४६२ ) I 
आईय देखो आंइ=ग्रादि ; (जी ७; काल ) । 
आईय बि [ आतीत ] १ कषत; ९ सं’, 
संसार में घुमने वाला ; ( भराचा )। 
आईल d [ आचील ] पान का थकता ; ( पव ) । 
आईव मरक | आ+दोप्‌ ] चमकना । वकुू--आईवमाण ; 
( महानि ) । 
आड खी [ दै ] १ पानी, जल, ( दे १, ६१) | .२ इस 
नाम का एक नचत्रदेव; (ठा २, रे) काय, क्काय 
j [ काय ] जल का जीव; ( उप ६८६; पस्य )A 
err, "क्काइय d [ “कायिक ] जल का जीव; ( पणण 
१; मग २४ १३) जीव इं [ जीव ] जल का जीव 
(an १, 11 ) । बहुल RES | १ sem 
२ रत्नप्रमा ghe का तृतीय कारड ; ( संम पम ) । 
] अथवा, या; “आउ पलोहेइ, मं अज्जउत्त 
सच्चय चेव अज्जउत्तोति” (स. 


राज-नीति. ; 


xau कोइ ग्रमाणुसो, आउ 
३४६ ) | 
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आउ [ आयुष्‌ ] १ आयु, जीवन-काल ; ( कुमा > 
आउअ ) रयण १६ )1 २ उम्मर, वय; (गा ३२१ )। 
३ आयु के कारण-भूत कर्म-पुदूगल; ( ठा ८ )। RI 
पुं [“काल | मरण, मत्यु (आचा )। . कलय ३ 
[ "क्षय ] मरण, मौत ; ` ('विपा १, १० ) | बलम न 
[ क्षेम ] ग्रायु-पालन, जोवन ; ( आचा ) । (assi 
खी [ “विद्या ] वैद्यक-शास्त्र, चिकित्सा-शास्त; ( wm ) 1 
cga- d [ Wa] aue, चिकित्सा-शास्त्र ( विपा 
१, ७) | 
आउंच सक | आ-कुञ्चय्‌ | संकुचित करना, समेटना | 
संकू--आउंचिवि ( अप ) ; ( भवि )। 
आउ्चण न [ आकुञ्चन ] संकोच, TAART ; 
(कस ) । 
आउंचणा स्त्री [ आकुञ्चना. ] ऊपर देखो; (थम ३ ) । 
आउंचिअ वि [ आकुञ्चित ] १: संकुचित ; २:ऊअ कर 


धारण किया हुआ ; (से ६, १७) । 

आउंजि वि [ आकुञ्चिन ] १ संकुचने वाला ; २ निश्चल 
( गउड ) | 

आउंट देखो आउद् = आ-वत्तय्‌ । ग्राउंटावेमि ; ( णाया 
१, १) | 


आउंटण न [ आक्कुञ्चन'] संकोच, गात्र-संक्षेप ; ( हे १, 
१७७ ) | 

आउंवालिय वि [ दे ] आप्लावित, इवोया हुआ, पानी आदि 
द्रव पदार्थ से व्याप्त ; (पाअ )। ` ` 

आउक्क) देखो आउ-आयुष्‌ ; (सुपा ६५१; भग 

आउग ; ६, रे )। 

` आउच्छःसक [ आ+प्रच्छू ] आज्ञा लेना, अनुज्ञा लेना । 
बक्न आउच्छेत, आउच्छमाण ; (से १२, २१; 
४७) | संकू--आडउच्छिऊण, आउच्छिय ; ( महा 
सुपा ६१ ) | 

आउच्छण न [ आप्रच्छन ] भाज्ञा, wu 
loo ) l 

आउच्छिय वि [ आपृष्ट | जिसकी आज्ञा ली गई हो वह; 
(से १२, ६४ ) | 

आउज्ज देखो आओज्ज = य्रातोद्य; (हे १, १४६ )-। 
आउज्ज d [ आवजे ] १ संमुख करना; २ शुभ क्रिया 
( पण्ण ३६ ) | 

आउज्ज वि | आवज्य ] सम्मुख करने योग्य; ( आवम ) à 


( गा ४७; 
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आउज्ज वि [ आयोज्य ] जोडने योग्य, da क 
योग्य ; ( बिसे ७४; ३२६६ ) । E 
आउज्जण न [ आवजन ] ऊपर देखो । | 
आउज्जिय वि [ आतोधिकर ] वाद्य वजाने वाला; (n 1 

१६६ ) । | 
आउज्जिय वि [ आयोगिक ] उपयोग वाला, quy] 
( भग २, £ ) । | 
आउज्जिय वि [आवर्जित] dga किया हुआ ; (muzi 
आउज्जिया स्त्री [आवर्जिका ] क्रिया, sme 
( आवम ) p करण न [ 'करण | शुभ-व्यापार झि | 


(wm ३६ )। | [m 
आउज्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] शुभ व्यापार-कि;| एउ 
( पणण ३६ ) I I" 


आउट सक [sed | १ करना | २ भुलाना। iae 
व्यवस्था करना । ४ अक, संमुख हाना, तत्पर हाना। {| द्र 
निवृत्त होना | ६ घुमना, फिरना | आउदझ्इ, आउद्ट ति, (| ग्र 
७, १; fg ३)। बक्क आउट्टंत; ( सम २२॥| प्र 
संकु--आउट्टिऊण ; ( राज.) । हेक्क -आउद्चिए| भा 
( कप्प ) । प्रयो--आउद्यवेमि ; ( णाया १, १ टो)। | 
आउट्ट 'सक [ आ+कुटट ] छेदन करना, हिंसा कख | ४ 
आउड्टामो ; (श्चा ) । | गाउ 
आडट्ट वि [ आवृत्त ] १ निदृत्त, पीछे फिरा हुआ; Us] 
६६८ ); “ दप्पकए वाउड्टे जइ खिंसति तत्थवि ded (हर 
३)। x भ्रामित, भुलाया हुआ; (उप ६००) 
३ ठीक २ व्यवस्थित; (झाचा )। ४ कृत, विहित; (राज) 
asg एं [ age ] छेदन, हिंसा ; ( सूझ १, 3)! 
asan न [ agea ] हिंसा ; ( सुद्र १, 3)! |» 
आउट्टण न [ आवत्तन ] १ आराधन, सेवा 
( वव १,६ )। २ अमिमुख होना, तत्पर होना; (९! 
१, १० )। ३ अभिलाषा, इच्छा; (आचा)। |' 
घुमाना, अमण | ४ निवृत्ति; ( सूश्च १, १०)! ' 
करना, क्रिया, कृति ; ( राज ) । ! 
आउट्टणया खी | आवत्तनता ] ऊपर देखो (s) 
आउट्टणा स्री [ आवत्तैना ] ऊपर देखो ; ( निचू २) 
आउद्टाचण न [ आवत्तेन ] aiga करना, तत्पर 
- ( आचा २ )। | 
आउट्टि खी [ आकुट्टि ] १ हिंसा, मारना ; (ti । 
उव ) । यंता ; ( आप १८)। 


| | 


P ann ] 
५ कि E dE 
st आवृत्ति ] देखो आउट्टण-य़ावर्तन ; ( वव 


| (0३, १० 1 १ १ आचा )। ८ फिर २ 
|" पुनः पुनः क्रिया; ( खुन १२.) | 


धे” (सूत्र )। २ अकाय-कारक ; (दसा)। 
| qe वि E दे ] साढे तीन; “Q पुण एवमाहंसु ता 
(eea आउद्टि सूरा सव्वलोयं झोभासेति ; ( सुज 
ए; १६) 
vafer देखो SITSE-HTES ( दसा ) 1 
aea पु [ आकुट्टिक ] दरड-विशेष; ( भ्त २७ ) | 
aser वि [ आकुट्टित ] छिन्न, विदारित ; (aa ) à 
र वि [ आतुष्ट ] संतुष्ट ; ( निचू १ ) । 
१ शड सक [ आ + जोड़य्‌ ] संवन्ध करना, जोडना | 
(| क--भाउडिजजमाण ; ( भग १, ४ ) । 

गरड सक | आ + कुटू ] १ कुटना, demi २ ताडन 
||| पना, आघात करना । आउडेइ ; ( जं ३ ) कवकु-- 
ए; भाउडिज्ञमाण ; ( भग १, ४ ) | 
| [गउइ सक [ लिख | लिखना, “ इतिं कट्ट णामगरं आउडेइ” 
ai] -आउडित्ता ; ( जं ३--पत्र २९०) | 

गडिय वि [ आकुडित ] आहत, ताडित ; ( जं ३-- 
(ब | छ २२२) | 
(ह (ध्‌ अक [ मस्ज्‌ ] मजन करना, इवना। "USED: 
| (६४, १०१ ; षड )1 
RRA वि [ मग्न ] इवा हुआ, तल्लीन ; ( कुमा ) । 
भणण वि [आपूण ] पूर्ण, भरपूर, व्याप्त; “ कुसुमफला- 
uh ( पउम ८, २०३ ) 

| पेषि| आयुक्त ] १ उपयोग वाला, सावधान; (कप्प)। 
MR उपयोग-पूर्वक (भग)। रेन पुरीषोत्सर्ग 
| "bi (१); (उप ६८५) | ४ पुं. गाँव का नियुक्त 

iil ( दे १, १६ )I 

AME Elo (ठा y 1)! 


| [भात्र] १ रोगी, नमार (RO । 
दुःखित, पीडित ; ( प्रासू २; ६५) ! 


Ns 
ail 1१ लडाई, युद्ध; २ वि, बहुत; २ गए 
१ ७६ )। | 


Eine ded 
| L रू] १ व्याप्त; (7 


a 


[ आकुट्टिन्‌ ] १ मारने वाला, हिंसक ; “ जाणं ` 


at at gn mega ra 


( भाव )। ३ व्याकुल दुःखित; ४ संकीर्ण ( स्वप्न v3) 
५ d समूह ( FR ७०० ) | 
आउछ सक [| आकुलय्‌ ] १ व्याप्त करना। २ em 
करना | ३ दुःखी करना। ४. संकीण करना। ; 
प्रचुर करना । क्वकृ-आउलिज्जंत, आउलोअमाण 
( महा ; पि ५६३ ) | 
आउलि खी [ आतुलि ] बरक्त-विशेष; ( दे ४, १ )। 
आउलिअ वि [ आकुलित ] आकुल किया हुआ 
3X ; पउम २३, १०६ ; उप ए ३२) | 
आउलीकर सक [ आकुली--छ] देखो आउल--आकुलय | 
्राउलीकरेति ; ( भग )। कवकृ--आउलीकिअमाण 
( नाट )। 
आउलीभूअ वि [ आकुलीभूत ] घवडाया gar; (सुर 
3, १० )। 
आउस अक [ आ--वस्‌ ] रहना, वास करना | qe— 
आउसंत; ( सम १ ) | | 
आउस सक [आनक श ] आक्रोश करना, शाप देना, निष्ठुर 
वचन वोलना। आउसइ ; (भग १४ )। MÈT, 
आउसेसि ; ( उवा ) । 
आउस सक [ आ--खुश्‌ ] स्पर्श करना, छूना । ` बक्क 
आउसंत ; ( सम १ ) । 
आउस सक | आ--जुष्‌ ] सेवा करना | वकु आउस॒ंत; 
(सम १ ) 
आउस न [ दे ] कूच ; ( दे १, ६१ ) । 
आउस देखो आउस्यायुष्‌ ; ( इमा ) । 

वि [ आयुष्मत्‌ ] चिरायुष्क, दीर्घायु ; ( सम 
ma आचा ) | 
आउसणा खी [ आक्रोशना ] अभिशाप, निभंत्सन 
( णाया १, १८ ; भग १५) । | 
आउस्स देखो आउसस्मा-क्रुश्‌। आउस्सति; ( णाया 

qc 
piel) 5 १ जरूरी २ क्रिवि, जरूर, 
अवश्य ( पण्ण ३६ ) | "करण न [ "करण ] १ मन, 
वचन और काया का शुभ व्यापार; २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति 
णु | 

ne पण e 1१ शस्त्र, हथियार; (कुमा) २ विद्याधर 
तके एक राजा का नाम; ( परम ६, ४४) | “घर 


(गा 


| ००४५] ३० B ) l घरसाला स्त्री 


१३२ 


PAPEI ar 


[ 'गृहशाला ] देखो अनन्तर-उक्त अथ (s )। 
“घरिय वि [ “गृहिक ] आयुधशाला का अध्यक्ष-अधान 


ara P PPP PP m PPP 


कर्मचारी; ( जं) | "गार न [ शगार ] TAR ; 
( ओप ) 1 

आउहि वि [ आयुधिन्‌ ] योद्धा, xen] ; (विसे ) । 
आऊड अक [दै] au में पण करना । "e 
(दे १, ६६ ) । 

आऊडिय न [ दे ] यत-पण, जुए में की जातो प्रतिज्ञा 
(दे १, ६८ )। 


आऊर सक [आ+पूरय्‌ ] भरना, पूर्ति करना, भरपूर करना | 
आउरेड्‌ ; ( महा )। 45— आऊरयत, आऊप्माण 
( पउम १०२, ३३; से १२, २८) । क्वं आऊरि 
ज्ञमाण ; ( पि ४३७ )। संक--आऊरिवि (m) 
( भवि ) । 
आऊरिय वि [ आपूरित ] भरा हुआ, व्याप्त ; ( सुर २, 
१६६ ) | 
K वि [ आयूषित ] १ प्रविष्ट; २ संकुचित ; 
( णाया १, ८ ) । 
आणज्ज वि [ आदेय ] ग्रहण करने के योग्य, उपादेय । 
“णाम, “नाम न [ "नामन्‌ ] कर्म-विशेष, जिसके उदय से 
किसी का कोई भो वचन ग्राहय माना जाता हे ; ( सम 
६७ ) । 
आएस देखो आवेस ; ( भग १४, २ ) । 
आएस । पुं [ आदेश | १ उपदेश, शिक्षा ;: २ भाज्ञा 
आदसग “ हुकुम; ( महा ) । ३ विवत्ता, सम्मति ; 
(am. ३७) | . ४ अतिथि, महमान ; (H8 २, १, 
k& )। १ प्रकार, भेद; “ जीवे णं भते! कालाएसेण 
किं. सपदेसे अपदेसे ® ( भग ६, ४; जीव २; विसे 
४०३)। ६ निर्देश; ( निचू ) । ७ प्रमाण ; “ जाव 
न बहुप्पसन्न ता मोसं एस इत्थ आएसो ” ( पिंड २१:) | 
८ इच्छा, अभिलाषा ; देखो आएसि। ६ दृष्टान्त, 
उदाहरण ; “ वाघाइयमाएसो अवरद्धो हुन अन्नतरएणं ” 
(आचानि २६७) । १० सूच, अन्थ, शाख; (विसे ४०१) 
११ उपचार, आरोप ; “ एसो उवयारो ” ( विसे ३४ 
८८ ) । १२ शिष्ट-सम्मत्त 
बहुसुयमाइण्ण ठु, न वाहियणणेददि जुगप्पहाणेहिं | 
एसो सो उ भवे, अहवावि नयंतरविंगप्पो (qq २, =) | 
आएसण न [ आदेशन ] अपर देखो ; ( महा ) । 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


आकंखि बि [आकाङ्क्षिन्‌] अभिलाषी, 


आचा ) | 
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[ आउहि. आकष) 
आण्सण न [ आदेशन, आवेशन ] लोहा वगर 
कारखाना, शिल्पशाला ; ( आचा २, २, २, १० | 
आपसि नि [ आदेशिन्‌] १ आदेश oq 
अभिलाषी, इच्छुक ; ( आचा )। 
आएसिय वि [ आदिष्ट ] जिसको आज्ञा दी गई हे द| 
( भवि)। — | 
आओ a [दे] अथवा, या “ हंत किमेयंति; कि ताव सुरि 
mÀ इंदजालं, आओ मइविव्भमो, आथो सञ्चयं Wn 
( स ४४४ )1 
आओग पुं [ आयोग -] १ लाभ, नफा; ( ओप )। || ३ 
अत्यधिक सूद के लिए करजा देना; (भग) | idw] ३ 
सरञ्जाम ; ( ओप ) । | 
आओग्ग ए [ आयोग्य ] परिकर, सरब्जाम ; ( प )। | « 
आओज्ज ja [ आयोग्य ] वाद्य, वाजा; ( महा ; JI 
आओज्ञ वि [ आयोज्य ] संवन्ध-योग्य, जोड़ने योप; 
( विसे २३ ) । 
आओड सक [ आ+खोटय्‌ ] प्रवेश कराना, sin 
आओडवंति ; ( विपा १, ६ ) 1 - “जी 
आंओडण न [. आकोलन ] मजबूत करना ; (से ६६|| 
आओडिअ वि [ दे ] ताडित, मारा हुआ ; (से ६, ६) 
आओध अक [ anaa ] लड़ना। mR; C 
१११ ) | 
आओस सक [ आ + क्रश, क्रोशय्‌ ] आक्रोश अ 
शाप देना । mA; ( निर १, १ )। s 
mA; ( उवा )। कक आओसेज्जमाए 
(अंत २२ ) | | | 
आओस पुं [ दे ] प्रदोष-समय, सन्ध्या-काल ; (s 
६१ भा) | | 
आओसणा खी [ आक्रोशना ] निर्मत्सना, FRU 
(निर १, १) | | 
आओहण न [ आयोधन ] युद्ध, लडाई (s 
टी; सुर ६, २२० ) | 
आक्कख सक [ आ+काङ्क्ष्‌ ] चाहना, इच्छां | म | 
खिहि ; ( भवि ) 1 | 
आकंखा स्री [ आकाङ्क्षा ] चाह, इच्छा, अमिता 
( विसे ५६ ) । P 


l 


I | 


| EUM S Be cer 
| 5 ga अक [ आर्लक्रन्द्‌ रोना, चिल्लाना । . manfa, 
| ( ८८) | 

दिय न [ आक्रन्दित ] १ झाकन्द, रोइन; २ जिसने 
| qe किया हो वह; ( दे ७, २७) | 
| आक्षेप अक [ आ+कम्पू ] १ थोडा काँपना। २ तत्पर 
| | "T ३ आराधन करना। सक्क-आकपइत्ता 
| mcg ( राज ) | 
«| आकप एं [ आकम्प ] १ थोडा कॉपना ; २. आराधन 
| (a)i X तत्परता, झावजन ( राज)। , 
| आकंपण न [ आकम्पन | ऊपर देखो; ( वव; धमं ) | 
आकंपिय वि | आकम्पित ] ईषत्‌ चलित, कम्पित ; ( उप 
७१८ टी ) 
। | आकइढ पुं [ आकषे ] खींचाव ; “विक डूढ खी [ 'वि- 
|| इष्टि] खींचतान ; ( भग ak ) 
ब;| भाकइढण न [ आकषण ] चाव ( निचू ) l 

| आकण्णण न [ आकर्णन श्रवण; ( नाट) | 
| आकण्णिय वि [ आकणित ] श्रृत, सुना हुआ; (झाचा)। 
भाकम्हिय वि [ आकस्मिक ] अकस्मात्‌ होने वाला 
(|| विना ही कारण होने वाला ; “ वज्मनिमित्ताभावा जं भय- 
Jp माकम्हियं di ( विसे ३४५१ ) | 
WA आकर पुं [ आकर ] १ खान; २ समूह ; ( कुमा ) । 
आकस देखो आगस । आकसिस्सामो ; ( आचा २, ३, 
| %१४)। हेकू--आकसित्तण; (आचा २, 3; १, १५) 
| माकार देखो आगार ; (.कुमा ; 4 १३ )। 
Vig भाकास देखो आगास ; ( भग ) । 

भाकासिय वि [ दे ] पर्याप्त, काफी ; ( षड्‌) । 
र आकिइ खी [ आकृति ] स्वरूप, आकार ; (हे १, ३०६)। 
न [ आकिञ्चन्य ] निस्पृहता, निष्परिमहता 

आकिंचणं च बंभं च जइधम्मो ” ( नव २३ ) । 
स्त्री आकिञ्चनता ] ऊपर देखो; (सम 


| Re) | 

; भ्राकिचत्न (देखो आकिचण ; ( आचू; उपा ६०८) । 
SER देखो आकिइ ; ( कुमा ) | 

| E पक [ आ--आकुञ्चय्‌ ]:संकोच करना | 
Weg, Sa (अप); (भवि) । 


4 १ LI [ आकुञ्चन ] संकोच, स 
१ 
| २४६२ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


AFR 


3 (सम्म 
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आक्‌चिय वि [ आकुञ्चित ] संकुचित, “ रुद्धं गलयं झाक- 


चियाश्रो धमणीओो पसरिया वियणा ” ( सुर v, २३८ ) 1 


आकुद्ट न [ आक्र ए ] १ आक्रोश; २ वि, जिस पर आक्रोश 


किया गया हो वह; ( ३,३२) | 


आकुल देखो आउल ; ( कप्प ) | 
आकूय न [ आकूत ] १ इङ्गित, इसारा; (उप ७२८ टी) 


२ अभिप्राय ; ( विसे ६२८) | 


आक्रेवलिय वि [ आकेवलिक ] असंपूर्ण; ( आचा ) । 
आकोडण न [ आकोटन ] कूट कर घुसेड़ना; ( परह 


१, ३ ) | 


आकोसाय अक [ आकोशाय्‌ ] विकसित होना |  am— 


आकोसायंत ; ( पण्ह १, ४ ) | 

(मा) देखो आकद्‌। 
( पि cz ) | 

आखंच (अप) सक [ आ+कृष ] पीछे खींचना | 
संकृ-आखंचिवि ; ( भवि ) । 

आखंडल j| आखण्डल ] इन्द्र; (सुपा ४७ )। 
घणुह न [ धनुष्‌ ] इन्द्र-भनुष्‌ ; (उप ६८६ टी) । 
g पुं [ 'भूति ] भगवान्‌ महावीर के मुख्य शिष्य गोत- 
म-स्वामी ; ( पउम ११८, १०२) | 
आगइ स्री [ आगति ] आगमन ; ( आचा; विसे २१४६) | 

आगइ देखो आकिइ ; (महा ) । 

आगंतव्व देखो आगम = ग्रा+म्‌ | 

आगंतगार |" [ अगन्त्रगार ] धर्म-शाला, मुसाफिर- 

आगंतार / खाना; ( ओप; आचा)। . 

anig वि [ आगन्तू ] ने वाला; ( सूझ ) | 

आगंतु देखो आगमऱग्रा+गम्‌ । . 

आगंतुग [ आगन्तुक ] १ आने वाला ; २ अतिथि 

आगंतुय 4 (स ४७१; चारं २४; स्पा 338 ओघ 
२१६) । ३ इतरिम, अस्वाभाविक 
qo )| 

आगंतूण देखो आगमनआनरम्‌ । 

आगंप सक [ आ+कस्पय्‌ ] कपाना, हिलाना। वक्र 
आगंपयंत ; (स २२१; ४४३ )1 

आगंपिय देखो आकंपिय ; ( पउम ३४, ४३ ) | 

आगच्छ सक [ आ+गम्‌ ] आना, आगमन करना । 
ागच्छइ; (महा) । मवि- आगच्छिस्सइ; ( पि २३) । 

_आगच्छंत, आगच्छमाण ; (काल; भग ) | 


आक्कंदामि ; 


( सुर १२, 
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हेक् आगच्छित्तए;.( पि ९७८ ) । 
आगत देखो आगय ; ( सुर २, २४८ ) । 
आगत्ती खी [दे] कूप-तुला ; ( दे १, ६२ ) । 
आगम सक [ आम+गम्‌] १ आना, आगमन करना। २ 
जानना | भवि-_य्रागमिस्सं ; (पि ४२३; ५६०)। "B— 
आगममाण ; (ma )। संकृ--आगंतूण ; 
आगमेत्ता, आगम्म; (पि ४८१; ४८२; ओप) । इ 
आगंतव्व ; ( सुपा १२ ) | हेकू- आगंतु ; ( काल ) ! 
आगम d [ आगम ] १ आगमन ; (से १४, ७१ )1 
२ शास्त्र, सिद्धान्त; ( जी ४८ ) । “कुसल वि [ कुशल] 
Rai का जानकार ; (उत्त)। "st वि [ज्ञ] 
शास्त्रों का जानकार ; ( प्रार ) । 'णोइ खी [ "नीति ] 
आगमोक विधि ; ( धम २) । '्णु वि [ ^] शास्त्रों का 
जानकार; (प्राह)। qa वि [ "परतन्त्र | 
सिद्धान्त के अधीन; (पंचव) । “वलिय़ वि[ "वलिक. ] 
सिद्धान्तो' का अच्छा जानकार ; ( भग ८, ८ ) p “ववहार 
. पुं [ व्यवहार ] सिद्वान्तानुमोदित व्यवहार ; ( वव ) | 
आगमण न [ आगमन | आगमन ; ( श्रा ४ ) । 
आगमि वि [ आगमिन्‌ ] आने वाला, आगामी ; 
( विसे ३१५४ ) | REE 
आगमिय वि [ आगमिक ] १ शास्त्र-संवन्धी, शास्त्र- 
प्रतिपादित ; ( उवर १५१ )। २ शास्त्रोक्त वस्तु को ही 
मानने वाला ; ( सम्म १४२ ) | 
आगमिर वि [ आरन्त्‌ ] आने वाला, आगमन करने 
वाला ; (सण ) | ` 
आगमिस्स वि [ आगमिष्यत्‌ ] १ आगामी, होने वाला; 
(ma ११८, ६३)। २:आने qmm: ( सम 
आगमिस्सा स्त्री [ आगमिष्यन्ती ] भविष्य काल ; 
““इ्रकालम्मि आगमिस्साए” ( पच्च ६० )। 
आगमेस लात जा 
आगमेसि] IC IE 
आगम्म देखो आगम = SERI | | | 
मागय हि [मागत] १ ww e; (मा) | 
२ उत्पन्न ; ( णाया १, ७ ) | 
आगर देखो आकर-आकर ; ( आचा ; उप ८३३ री ).1 
आगरि वि [ आकरिन्‌ ] खान का मालिक, खान का काम 
करने वाला ; (98 १, २ ) | 


६!इअसमद्दहण्णवो । ` 


SN 
NAT 


- 


फसल या 

आगरिस पुं [ आकषे ] ग्रहण, उपादान ; (A 
२७८०; सम १४७) | २ खींचाव 3 ( विषे २७०५. 3 
१,१७७) | रे अहण कर छोड़ देना; ( चू) 


४ प्रात्ति ; ( भग २४, ७ ) | 
आगरिसग वि [amin] १ खींचने वाला, ३ | 


पुं अयस्कान्त, लोह-चुम्वक; ( आवम ) । | 
आगरिसणी स्त्री [ आकषेणी ] विद्या-विशेष ; ( हु 
१३, ८१ ) | 


आगरिसिय वि [ आकृष्ट ] खींचा हुआ ; ( सुपा १६६; | 


महा ) | 
आगळ सक [ आ+कलय ] १ जानना | 


आगळेऊण ” ( महा ) । हर 
ang वि [ आग्लान ] ग्लान, बिमार ; ( वृह १) । 


आगस सक [ आ--छत्र ] खीचना । आगसाहि ; ( ग्राचा | 


२, ३, १, १४ ) | संकृ-अआगसिउं ; ( विसे २२२ I 


आगहिअ वि [आशुहीत ] संग्रहीत ; ( विते २२०४) । | ` 
आगाढ वि [ आगाढ ] १ प्रवल, दुःसाध्य ; ans 
( उप ७२८ टी )। “बो |` 
aag निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स मोए आइइतए, | | 
नन्नत्थ आगाढेहिं रोगायंकेहिं ” ( कस ) | ` २ अपवाद | 
३ अत्यंत गाढ ; ( निचू)। | 
जोग एं [ योग ] योग-विरोष ; गणि-योग; ( रष | 
"quw न [ 'प्रज्ञ] शास्त्र, आगम; | 
“आागाढपण्णेसू य wem" (वव) | “सुयन | 


आगाढरोगिणो रोगसमदच्छ” 


खास कारश ; ( पंचमा )। 
१४८) | 


[ श्र त ] आगम-विशेष ; ( निचू ) 1 


आगामि वि [ आगामिन्‌ ] आने वाला ; (ure)! | 
आगार सक [आ+कारय ] sumen आह्वान करना। | 


संक आगारेऊण ; ( आव ) | 


महा )। २ वि. गृहस्थ, od (ठा)) er वि [ रथ ] 
गृही ; ( पि ३०६. ) । 


३ आकृति, रूप ; (सुपा १११ ) | 


| 3 
[ आगत--आगारिय | -- 
j 


हे 
| 


m - 


२ लगाना। 
३ पहुँचाना। ४ संभावना करना |: आगलेइ; ( उव) | | 
आगलेति ; (भग ३, २) | de—"e dai 


आयार न [ आयार ] १ घर, ग्रह; ( णाया १११। | 


D 
| 

A 

1 

A 


आगार d [ आकार ] १ अपवाद; (उप ७२८ टी? | | 
पडि )। २ इंगित, चेष्टा-विशेष ; ( सुर ११, १६१). | | 


आगारिय वि [ आगारिक ] रहस्थ-संवन्धी ? | 
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| आगारिय आजुण्णिअ ] पाइअसद्दमहण्णवो | १३५ 

EL आकारित os se rm Pru m ma ED EE: 

गाय्यि M pe आहेत । २ उत्सारित, | आघवणा स्तो [ आख्यान ] कथन, उक्ति (गाया १,६ )1 
आव 


॥ 


| 


आगाछ एं [ आगाल ] १ समान प्रदेश में रहना 


पे रहना ; ( आचा ) । ३ उदीरणा-विशेष ; ( राज) | 


| आगास एन [ आकाश ] आकाश, अन्तराल ( उवा ) | 


थामा स्त्री [ गमा ] विद्या-विशेष, जिसके वल से आकाश 


| द गमन कर सकता दै ३'( पउम ७, १४४ ) | “गामि वि 


| प्रदेशों का समूह, अखण्ड आकाश-द्रब्य ; 


5 


| करने वाला 


शासिन्‌] आझाश में गमन करने वाला, पच्चि-प्रमृति 


` (दाचा )। “जोइणी स्ती [ "योगिनी ] पक्ति-विशेष 
आगासजोइणीए fee सद्दोवि वामपासम्मि? ` ( सुपा 


°त्थिकाय पुं [ ¶स्तिकाय ] आकाश- 
( qm १ )। 
| Bere न [ दे ] मेघ-रहित “आकाश का भाग 
| (wma): “फलिह, फालिय d [ "स्फटिक ] 
| निर्मल स्फटिक-रत्न ; ( राय ; ओप )। 'फालियास्त्री 
[ 'फालिका ] एक मिष्ट द्रव्य ; ( पणण १७ )। इवाइ 
वि [ शतिपायिन्‌ ] विद्या आदि के वल से आकाश में गमन 
( अप) । ` | 
भागासिय वि [ आकाशितं ] आकाश को प्राप्त; 
(प )। 
भागासिय वि [ आकर्षित ] खींचा हुआ ; (9h) । 
भागिइ स्त्री [ आकृति ] आकार, रूप, मूर्ति (R 


| १८५) | 


| ३,२३ ; विपा १, १) | 
| आगिड्टि स्वी [ आकृष्टि ] आकर्षण; ( सुपा २३२ ) | 


भागी देखो आगिइ ; “छ्णिणावलिर्यगागीदिसासु सामाइ्यं न 


| इइ” (बिसे २०००) । 


भागु पु | आकु ] अभिलाष, इच्छा; ( आक )। | 
बाध देखो आघव | ' सूत्रक्ृतांग ' सूत्र के प्रथम श्रृतस्कन्ध 


| भ दरो अध्ययन ( qm १, १०) I 


E 5h 


ES 


| धस सकः [ anaa ] घर्षण करना; ( निचू ) । 


न [ आधषेण ] एक वार का घष ण; ( निचू ) । 
न [€] वध-स्थान ; (णाया १, ६ पत 


"IN एक [ आ--ख्या ] १ कहना, उपदेश देना । २ 
( फेरना | आघवेइ्‌ ; (zr) qag Maasi 3 
गा) | i (m;i पप) क 
ण; ( पि ४४ ) । हेह--आघवित्तण; (पि 


आधवइत्तु वि | आख्यायक ] कथक, वक्ता, उपदेशक 
(ax, ४ ) | 

आधविय वि [ आख्यात ] उक्त, कहा हुआ ; ( पि ४४ ) | 

आधवेत्तग वि [ आख्यापयितृक ] उपदेश, वक्ता 
( आचा ) i | 

आधस सक | आ+घस ] थोडा घिसना। याधसावेज्ज 
( निचू )। 

आघा सक [ आ+ख्या ] कहना । (आचा ) | 

आधा सक [aum] सुँघना। वक्न आघायंत ; 
( उप ३४७ री ) | | 

आधाय बि [ आख्यात ] कथित, उक्त.; ( आचा ) | 

आघाय पुं [ आघात ] १ वध; २ चोट, प्रहार; ` 
( कुमा ; णाया १, ६.) I | 

आघायंत देखो आधा-ग्रा+प्रा । 

आघाव देखो आघव | आघावेद्‌ ; ( पि ८८; -२०३ ) | 

agza [ आघुष्ट ] घोषित, जाहिर. किया gum 
( भवि )i 

आघुम्म अक [ आ+घूर्ण | डोलना, हिलना, कॉपना 
चलना | 

आधुम्मिय वि [ आघुण्ति ] डोला हुआ, कम्पित, चलित ; 
५झाधुम्मियनयुणजुग्रो” ( पउम १०, ३२; ८७, ४६ ) 

आघोस सक | आ+घोषय | घोषणा करना, डिंढेरा पिट- 
वाना । mug; (स ६० ) | 

आधोसण न [ आधोषण ] fé vr, घोषणा ; ( महा ) । 

आचक््ख सक [ आ+ चक्ष | कहना । वक आचक्लत 
(पि २५; ८८ नाट ) | 

आचक्खिद (शो) वि [ आख्यात | उक्त, कथित ; 
( अभि २०० ) I 

आचरिय वि [ आचरित ] १ झबुष्टित, विहित। रेन 
आचरण ; ( प्रासू १११ ) ! 

आचार देखो आयार=म्राचार ; ( कुमा ) । 

आचारिअ देखो आयरिय-आचार्य ; ( प्राप ) 1 

आचिक्ख सक [ आ-चक्ष ] कहना । इ आचिक्ख 
णोय ; ( स ४० ) | 

आचिक्खिय वि [ आख्यात | कथित, उक्त; ( स ११६ )। 

आचुण्णिभ वि [ आचूणित ] चूर २ किया हुआ 
( पउम १७ १२० ) | 
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आचेलक्क न [ आचेलक्य ] १ व्र का अभाव; (कप्प)। 
२ वि. आचार-विरोष ; “आचेलक्को धम्मो” ( पंचा ) | 
आच्छेदण न [ आच्छेदन ] १ नाश । २ वि. नाशक; 
(कमा ) 1 
आजाइ देखो आयाइ ; (ठा; स १७८ )। 
आजि देखो आइ--आजि ; ( कुसा ; दे १, ४६ )।. 
आज्ञीरण पुं [ आजीरण ] स्वनाम-ख्यात एक जेन । मुनि ; 
५ झाजीरणो य गीओ'” ( संथा ६७.) । -— 
आजीव ) पुं [ आजीव ] १ आजीविका, जीवन-निर्वाह का 
आजीवग ) उपाय; “आजीवमेयं तु भ्रवुज्ममाणो पुणो पुणे 
विप्परियाखुवे ति? .(. सूझ ) । २ जैन साधु के लिए भिचा 
` कत एक दोष--ग्रहस्थ को अपने जाति-कुल आदि को समानता 
बतलाकर उससे मित्ता ग्रहण करना; ( ठा ३,४ )। ३ 
गोशालक-मत का अनुयायी साधु; (पव )। ४ धनका 
समूह ; ( सूझ ) | 
आजीचग एं [ आजीवक ] १ धन का गर्व; (सूत्र )। 
२ सकल जीव; ( जीव ३ री )। देखो आजीवय | 
आजीवण न [आजीवन ] १ आजीविका, जोवन-निर्वाह का 
उपाय । २ जैन साधु के लिए भित्ता का एक दोष; ( वव ) | 
आजीवणा खी [ अजीवना ] उपर देखो; (दस; 
जीत)। -: | 
आजीवय देखो आजीवग; “आजीवयदिट्टतेणं चउरासीति- 
जातिकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा भवंतीतिमक्खाया?? ( जीव 
३)। 
आजीविय वि [आजीविक] गोशालक के मत का अनुयायी; 
। ( पण्ण २० ; उवा ) | | qE 
आजीविया खरी [ आजीविका ] १ निर्वाह; ( आव ) | 
२ जेन साधु के लिए भित्ता का एक दोष ; (उत्त) | 
आज्जुत्त वि | आयुक्त ] अप्रमादी ; ( निचू ) | 
आजुज्क अक [ आ+युध ] लड़ना | हेकू--आजुज्किदु' 
( शो ) 3 ( वेणी १२४ ) | 
आञ्जुह न | आयुध ] हथियार ; ( मे २४.) । 
आजोज्ज देखो आआज्ज ; ( बिते १८०३) | 
MER पुं [asa] १ आटोप, ऊपरी fum; 
(पाञ्च) । २.वाद्य का अवाज; (ठा) । ३ यक्ष-विशेष; 
( आचू ) ४ न. यक्ष का मन्दिर ; ( पव) । 
आडंबरिल्ल वि | आडम्वरवत्‌ ] आडम्बरी; ( पादन ) | 


आडविय वि [ दे ] चूर्णित, चूर २ किया हुआ ; ( षड्‌ )। 


Wed ; ( हे ४ 
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aragi संकृ--आडहेत्ता; ( भोप ) । 


[ आचेलक- qu. 


आडविय वि [ E cur cc लक न | enis & भाटविक ] 3 ] जंगल में रहने वाला, के : 
(स १२१)।.` . | 

आडह सक ['आ+दहू ] चारों ओर से जलाना | mw. | 
(पि 333; २२३) । आडहंति; (पि २२२ ; २२३ )। | 

आडह सक [ आ--धा ] स्थापन करना, नियुक्त कणा 


P 
+ 


| 


aue i. 


आडाडा खी [ zi ] बलात्कार, जबरदस्ती; ( दे १, ६४ | 
आडासेतीय ५ [ आडासेतीक ] पत्ति-विशेष ; (wl 
१,१ ) | | 
आडि स्त्री [ आटि ] १ पक्षि-विशेय ;.२ मत्स्य बिशेष; | 
(दे ८, २४ )। | | 
आडियत्तिय एं [ दे ] शिविका-वाहक पुरुष (१); (स ११५ | 
५४१ ) | | .. > 
आडुआल सक [ दे ] मिश्र करना, मिलाना। mue | ` 
(दे १, ६६ )। 
आडुआलि एं [ दे [ मिश्रता, मिलावट ; (दे १, ६६ )। | 
आडोय देखो आडोच=आरोप ; ( सुपा २६२ ) | 
आडोल्य वि [ दै ] रुद्र, रोका हुआ; ( णाया १, १८) || 
आडोच सक [ आ+टोपय्‌ ] १ आडंवर करना । रप | ` 
द्वारा फूलाना। आडोवेइ ; ( भग ) | संकु--आडो- | 
चेत्ता ३ ( भग ) | i 
आडोच पुं [ आटोप ] आडम्बर ; ( उवा ; सण)। || 
आडोविअ वि [ दे. ] आरोषित, गुस्से किया हुआ; (दे | 
3, ७० ) | E f 
आडोविअ वि [ आटोपिक ] आटोप वाला, स्फारि; | 
( पण्ह १, ३) | ^ जी 
आढई स्त्री | आढकी.] वनस्पति-विशेष ; (v १)। | 
आहढग पुन [ आढक ] .१ चार प्रस्थ ( सेर ) का एक | 
परिमाण ; २ चार सेर परिमित चीज ; ( ऑप ; सुपा 99 || 
आढत्तवि [ दे ] आक्रान्त; 'एत्थंतरम्मि विजयबम्मनखदण | 
आढत्तो लच्छिनिलयसामी सुरतेझो नाम नखई ; ( स १४०) 
आढत्त वि | आरच्ध ] शुरू किया हुआ, प्रारब्ध ; (आब | 
४५२ ; हे २, १३८) | म या 
आढप्प देखो आढव | . 
आढय देखो आढग ; ( महा ; ठा ३, १) | | 
जाढच सक [ आ+रभ्‌ ] आरंभ करना, शुरू कला! || 
झाढवड; ( 8 ४, १५५; घम्म २२ ) | कर्म--मर्दिभर | 


a 
p~s * 
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PE ui ] 
I [आम्ह] T€] आदर करना, मानना | 
ap" (उवा )। वक आढामाण, आढायमाण; 
| (पि१००; भाचा ) कबक--आइज्जमाण; (आचा)। 
| आदि वि [ आहत | सत्छत, सम्मानित; (हे १,१४३ )। 
qa वि [ दे] १ इष्ट, अभो ; २ गणनीय, माननीय ; 
EU XL ERA निविड ; (दे १, ७४ ) | 

| नण सक [ ज्ञा ] जानना। “ किंव न आणह ni" 
| (३१३, ३)। भाणसि; (से १४, २८)। ttf 
| | aui पढिउँ सोउं च जेण आशणंति” (aa), 
| आणे; (अभि १६७ ) । 

| आण सक! आ+ णी ] लाना, आनयन करना; ले आना । 
| m; (पि १७; भवि )। वकृु-आणमाणे ; 
| (खाया १,१६) । हेक-आणिवि (श्प); ( भवि) | 
| द्राणपुं [आन ] १ श्वासोच्छ्वास, सांस; २ श्वास के 
| पुल ; ( पण्ण ) | 

| आण देखो जाण-यान ; ( चार =), | 

। | mis देखो आअंछ । आाणंछइ ; ( षड्‌.) । 

'भाणंत देखे आणी । | | 

। | बाणंतरिय. न. [ आनन्तये ] १ अबिच्डेद्‌, व्यवधान का 
। अभाव ; (ठा ४, ३ ) | २- अनुक्रम, परिपाटि; “ आण- 
| तरियंति वा अग्रुपरिवाडिति वा AFAR वा P” 
| (आबू) । C | 

Jg अक [ AAR ] आनन्द पाना, खुश होना | 


| (सो); नाट | कु--आणदिअव्व ; ( रयण १० ) | 


I शीतलनाथ के एक मुख्य-शिब्य; ( सम .१५२ ) । 
| पुर नगर का एक राजा, जो भगवान्‌ अजितनाथ का 
तर था; (Wm ४, ८९२) I ४ भावी exi 
PN (सम १५४ ) | ९ नायकुमार-जातीय देवों के 
। E के एक रथ-सैन्य का झधिपति देव; (ठा 
| शे है मुहूर्त-विशेज ; ( सम ४१ ) । ७ भगवान्‌ 
| HE पुत्र; ( राज )। ८ भगवान्‌ महावीर 
शो NM का नाम; ( कप्प)) 1 ६ भगवान्‌ 
| (सा) देश मुख्य उपासको ( श्रावक-शिष्य ) में पहला; 
| 1० देव-विशेष ; ( जं; दीव )। ११ राजा 
LAB पौवःका नाम; (निर २,१)। R 
1 
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आणंद सक [ आ + नन्द्य्‌ ] खुश करना। आण्देदि, 


अपेद पुं [ आनम्द ] १ ed; खुशी; (m)! २. 
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तरोपपातिक दसा ? सूत्र का सातवां अध्ययन ; ( भग ) । 
१४ 'निरयावलो' सूत्र का एक अध्ययन; (निर २,१)। ११ 
ब. देश-विरोष;- ( पउम ६८, ६६) । “पुर न [पुर] 
नगर-विशेष; ( वृह  “रक्खिय पुं [ रक्षित ] स्वनाम- 
ख्यात एक जेन साधु ; ( भग ) | | 
आणंदण न [ आनन्दन ] १ खुशो, ed; ( सुपा ४४०) | 
२ वि, खुश करने वाला, ग्रानन्द-दायक; (स ३१३; रयण 3; 
सण ) | 
amigas ) पुं [ दे] पहली वार की रजस्वला का रक्त 
आणंदवस ll (गा ४४७ ; दे १, ७२ ; षड्‌ ) | 
आणंदा खी [ आनन्दा ] १ देवी-पिशेष; मेर को पश्चिम 
दिशा में स्थित रुचक पर्वत पर रहने वालो एक दिक्कुमारी ; 


. (ठा८)॥ २ इस नाम को एक पुन्करिणो; ( राज) | 


आणंदिय वि [ आनन्दित ] १ mmm; ( रोप )। 
२ रामचन्द्र के भाई भरत के साथ दोक्षा लेने वाला एक 
राजा; ( पउम ci, ३ )। | ; 
आणंद्रि वि [ आनन्दिन्‌ | आनन्दी, खुश रहने वाला ; 
(भवि ) | | ; 
आणक्ख सक [ परि+ईक्ष | परोक्ता करना। - हेकू-- 
आणकखेउं ; ( ओघ्र ३६ )।. 

आणच्छ देखो आअंछ। आणच्छ्ड ; ( षइ ) । 

आणण न.[ आनन ] मुख, मुंह; ( कुमा ) । 

आणण न [ आनयन ] लाना; (महा )। . | 
आणत्त वि [ आज्ञप्त ] आदिष्ट, जिसको हुकुम श्या गया हो 
वह; ( णाया १, ८; सुर ४, १०० )I T2 
आणत्ति खो [ आज्ञप्ति ] आज्ञा, हुकुम ; ( अभि ८१ )। | 
अर वि [कर ] आज्ञा-कारक , नौकर; (से ११, 
६४ )। “किंकर वि [ `किङ्कर ] नोकर ; (पर ) U 
“हर्‌ [ “हर ] आज्ञा-वाहक, संदेश-वाहक ; (अभि _ 
८१ ) | | 

EE | at [ आज्ञप्तिका ] ऊपर देखो : ( ज्वा s 
fi ec )। 

आणप ( ग्रशा ) देखे आणव = झा+ज्ञपय्‌ ।. आणपयति ; 
(पि४)। ल | 

आणपाण देखो अःणापाण ; ( नन ६ ) । 

maq वि [ आज्ञाप्य ] आज्ञा करने. योग्य ; ( सूप 
१, ४, ३, 1६ )। RS. [oes incip: 

आणम अक [अ'+अन] श्वास लेना । आणमंति ; (भग) । 
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१३८ Sl [ आणमणी- qu | 
आणवणी ; ( पे ८८; | आणाइत्त वि [ आज्ञावत्‌ ] आज्ञा मानने वाला; (प) E 
आणमणी देखो आणवणी ; ( भास १८; १ í UE 
२४८) | आणाइय वि [ आनायित ] मंगाया हुआ ; ( उमा, | ३ 
आणय पंन [ आनत | १ देवलोक-विशेष ; (सम ३५) । | २१) । — P 
२ पुं iniit देव; ( उत्त )। आणापाण पुं [ आनप्राण ] १ श्‍वासोच्छ्वास., (प्रि 

ird —— 
आणयण न [ आनयन | लाना, आनना; (श्रा १४; | 39v)! रे स्वासोच्छ्वास-परिमित समय ; (गगु)।। | 
स ३७६ ) | | "पज्ञत्ति खी [ 'पर्यात्ति ] श्‍वासोछ्वास लेने की शक्ति, | अ 
आणच सक [ आ+शपय ] आज्ञा देना, फरमाना | . आण (नव ६; पव ) । E | = 
qv, आणवेसि ; ( पउम ३३, १००; ६८) | "E— आणापाणु खी [ आनप्राण ] ऊपर देखो; “ झागापापप्नो" ! a 
आणबैमाण ; (पि ४४१ )। क-आण्वेयब्ब ; | (भग २५, ४ )। | "om 
(महा ) 1 | | आणापाणुय एं [ आनप्राणक ] श्वासोच्छ्वासमरिक्न | ' 
आणव देखो आणाव = आ+ नायय्‌ | काल ; ( कम्प ) | E 
आणवण न [ आज्ञपन ] आज्ञा, आदेश, फरमाइश ; | आणाम पुं | आनाम ] श्‍वास, अन्तः-श्‍वास; ( भग)। | भ 
( उवा; प्रामा )। आणामिय वि [ आनामित ] १ थोड़ा नमाया हुग्रा; | ' 
आणचण न [ आनायन.] मंगवाना ; ( सुपा ५७८ ) i (पण्ह १, ४)। २ आधीन किया हुआ ; (पउम ६८, ३५) | ब्र 
आणवणिया स्ती [आज्ञापनिका, आनायनिका ] | आणाल पुं | आलान ] १ बन्धन ; २ हाथी बांधने अ | ` 
देखो दोनों आणवणी ; (ठा २, १ )। रज्जु--डोरी ; ३ जहां पर हाथी वांधा जाता है वह स्तम, | भ 


आणवणी स्ती [ आज्ञापनी ] १ क्रिया-विशेष, हुकुम 

` करा। २ हुकुम करने से हाने वाला कर्म-बन्ध ; 
( नव १६ )। 

आंणवणी स्त्री | आनायनी ] १ क्रिया-विशेष, मंगवाना। 
२ मंगवाने से होने वाला कर्म-वन्ध ; ( नव १६ ) | 

आणा स्ती [ आज्ञा ] आदेश, हुकुम ; ( ओघ ६० )। २ 
उपदेश ; “एसा थाणा eim? (आचा )। ३ 
निदेश; “उववाओ णिद्देसो आणा विणओ य होंति एगद्वा” 
( वव ) । ४ आगम, सिद्धान्त ;:( विसे ८६४ ; णंदि )। 

. 2 सूत की व्याख्या ; ( आप )। ईसर पुं [ “ईश्वर ] 
आज्ञा फरमाने वाला मालिक; ( विपा १, १ )। 'जोग पु 
[योग] १ आज्ञा का संबन्ध; ( पंचा ) । २ शास्त्र 

- के नुसार कृति; “पाव॑ विसाइतुल्लं आणा- 
जोगो अ damp? (पंचव )। "wg खरी [ 'रुचि ] 
सम्यक्त्व-विशेष ; (sut)! २ वि. आगर्मो, पर श्रद्धा 
रखने वाला; (पंच)। a वि [ घत्‌] आज्ञा 
मानने वाला ; ( dur) चत्त न [ “पत्र ] भाज्ञा- 
पत्र, हुकुमनामा ; ( से १, १८ ) । "quum पुं 
[ व्यवहार ] व्यवहार-विशेष; (` पंचा )। . “विजय न 


[ "विचय, “विजय ] धर्म-ध्यान-विशेष, जिसमें ज्ञा. 


यागम के गुणों का चिन्तन किया जाता है ; ( ओप ) | 
आणाइ एं [ दै ] शकुनि, पत्ती ; ( दे १, ६४) | 
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खीला ; (हे २, ११७ ; प्रामा ) । ' “"वखंभ, खंभ ३ 
[ °स्तम्भ ] जहां हाथी वांधा जाता है वह स्तम्भ; (tv | | 
११७ )1 - | 
आणाच देखो आणच-मश्तपय्‌ । Gm; (स | 
१२६ )। कवकृ--आणाविज्जंत; ( सुपा ३२३)। 
कृ--आणावेयव्य ; ( आचा ) । | 
आणाव सक [ आ--तायय्‌ ] मंगवाना । आणक; | 
(भवि )। संक् आणाविय ; ( नाट )। | 
आणावण न [ आज्ञापन ] आज्ञा, हुकुम ; (षड्‌ )। | 
आणाविय वि [ आज्ञापित ] जिसको हुकुम किया qn | 
वह, फरमाया हुआ ; ( सुपा २४१ ) । हि} 
आणाचिय वि [ आनायित ] मंगवाया हुआ; ( 
३८५ ) | | 
आणि देखो आणी । smia; (uut)! |. 
संकष--आणिय ; ( नाट ) 1 ह 
आणिअ बि [ आनीत ] लाया हुआ ; (हे १, १०) )' | | 
आणिम [ दे ] देखो आढिअ ; ( दे १, ७४ )। | 
आणिक्क वि [ दे ] टेड, वक; ( से ६, ८६ ) । | 
आणी सक [आ--नी ] लाना i aai — mi ? $ 
(R ५४८ ).। वकृ आणंतीए sig, qus प. | 
S इणंतीए ” (मुद्रा २३६ ) | संक ji 
( विसे ६१६ ) | कक आणिज्जंत; ( सुपा १९३) 


quss ] oL erem] । . १३६ 
NE ——— a ` TOT, 20० १000 ह ण ण क AE t P ARES E कान 
| Cai वि [ आनीत ] लाया हुआ ; (हे १,१०१ आदाण न [ आग्रहण ] उबाला हुआ, गरम किया हुआ. 
P! : | ( जल तैल आदि ) ; ( उवा ) | 
| आणुअन [दै ] 1 मुख, मुह; (दे १, ६२; षड्‌ ) | आदाणोय देखो आयाणोय ; ( कप्प ) | 
`| रकार, आकृति ; ( दे १, ६२) | आदाय देखो आया-य्रा-दा | 
| agina वि [ आलुकम्पिक ] दयालु, कृपाल ; आदि देखो आइ-आदि ; ( कणप ; सूअ १, ६) | 


' (राज )। 
| TS वि [ अनुगामिनः] नीचे देखो ; (बिते ७३६) | 
| आणुगामिय वि [ आचुगामिक ] १ अनुसरण करने वाला. 
1 रके २ जाने वाला; ( भग )। २ न, अवधिन्नान का एक 
| x (mI 
| आणुधम्मिय वि [ आनुधमि क ] इतर धर्म वालों को भी 
, | wie, सर्व-धर्-सम्मत ; ( आचा )। 
॥ | भाणुपुव्व न [ आजुपूव्ये ] अनुक्रमे, परिपाटो ; ( निर 
j| $1 ) 1 | 
, | गणुपुब्वी खरी [ आजुपूचों ] कम, परिपाटी ; ( अणु Ji 
इं | णाम, नाम न [ “नामन्‌ ] नामकर्म का एक मेद; 
, | (स्म ६७) । | 
| भणुवित्ति खी [ अनुवृत्ति ] अनुसरण ; ( सं ६१ ) । 
ह । गणूब पुं [ दे ] श्‍व-पच, डोम; ( दे १, ६४ )! 
। । आणे सक [ आ+नी ] लाना, ले आना । . आणेइ ; 


| (म्हा )। क--आणेयव्व ; (सुपा १६३ )। संकृ-- 
+ | iet ; ( महा ) । x | 
॥.. पक [ शा] जानना आणेइ ; (नाट ) | 


सर देखो आणा-ईसर'; ( श्रा १० )-1 
हे | 7 देखो आयःआत्मन्‌ ; (ठा १ ) | 

EN आयबन्आताम्न ; ( स २६१ ) | 
" | बो अत्त-पआत्मन्‌ । “ आंतहियं खु qu लब्भइ " 

ik नी | 
|| व | देखो आयंस ; ( गा २०४; प्रति = ; सु १; 
a" 7) । | 
|! | ` R [à ] आकुल, व्याकुल; घबडाया हुआ; 
Bgm ए २२१३ हे ४, ४२२) । : 
m आमद । आद्रइ ; ( हे ४, ८३ ) । 
र EIS भयस ; ( कुमा ; दे २, १०७ )। 

; (विसे ak- 

TEM ] महण करने वाला ; ( विर k 


ji fw X TRÈT 
- आयाण H ( ठा ४,०40) Jha 
| ( पउम ११, ६०; उवा )। 


D 
t 
HN , 


आविच्च देखो आइञ्च ; (ठा १, ३ ; ८)। 


आदिच्छा खी [ आदित्सा ] ग्रहण करने की इच्छा ; 
(आव ) | | 
आदिज्ञ देखो आएज्ञ ; ( भग ) | 

आदि देखो आइटट ; ( अभि १०६ ) | 

आदित्तु वि [ आदातू ] ग्रहण करने वाला; (ठा ७) | 
आदिय सक [ आ+दा ] ग्रहण करना | suf ; 
(उवा )। प्रयो-आदियावेति ; (gg २, १ ) | 


आ खो ;(R 
E Sm ; ( पि ५९१ ) | 


आदी खी [आदी] इस नाम की एक महानदी; (ठा १, २) 
आदण वि [ आदीन ] १ अत्यंत दीन, बहुत गरीब; ( सुझ 
१, k)i २ न, दूषित मित्ता । “सोइ वि [ 'भोजिन ] 
दूषित भित्ता को लेने वाला ; “ आदीणमोईवि करेति qa ” 
(सत्र १, १० ) | 2 
आदीणिय वि [ आदीनिक ] अत्यन्त-दीन-संवन्धी ; 
“ आदीणियं उक्कडियं पुरत्था ” (qu १, ४ ) | 

आदेज् देखो आएज्ञ ; ( TR १, Y ) | 

आदैस आएस--आदेश ( कुमा; वव २, ८) | 
आर्धारिस सक [ आ+धषषय्‌ ] परास्त करना, तिरस्कारना | 
आधरिसहि ; ( रावम ) | | 

आधा देखो आहा ; ( पिंड ) i 
आधार देखो आहार-आधार ; ( पण्द ३, ५)। ` 
आतय देखे आणय ; ( अनु ) । 

आनामिय देखो आणामिय ; ( TR १, ४ ) | 

आपण देखो आवण ; ( अभि | 

आपण्ण देखो आवण्ण; ( अभि ६५ ) । 
आपाइय वि [ आपादित ] १ जिसकी आपत्ति की गई हो 
वह्‌ । २ उत्पादित, जनित ; ( विसे १७४६ ) | 
आपीड एं [ आपीड ] Riana ; ( धा २८ ) | 

आपीण देखो आवीण ; ( गउड ) | . : E erm 

आप anie आज्ञा लेना ; सम्मतिं लेना। 

पुच्छ 7 महा) i SP Ames ; ( f ३६७ )1 


१४० 

आणु 
कृ--आपुच्छणीय ; ( णाया १ १)। संक 
च्छित्ता, आपुच्छित्ताण, आपुच्छिऊण आपुच्छिउ , 


आपुच्छिय; ( पि १८२; १८३; कम्प; ठा ९) । ) । 
छ न [आच्छा] wer, eps (याया १,६) 
egg वि [ आप्रष्ट ] जिसकी आज्ञा या सम्मति ली गई हो 
बह्‌ ; (सुर १०, ११ ) । 
आपुण्ण वि [ आपूण ] पूर्ण, भरपूर (दे १,.२० )। | 
आपूर पुं [ आपूर ] पूरने वाला; “ मयणासरापूर 
ससिँ ” (am) 
आपूर देखो आउर | कर्म--आपूरिजइ; ( महा )। 32— 
. आपूरमाण, आपूरेमाण ; ( भग; राय ) । 


«ng dnd (पि १२२, महा ) । 


आप्पण न [ दे ] पिष्ट, आरा ; (षड्‌ )। 

आफंस पुं [ आस्पश ] अल्प स्पर्श ; (हे १, ४४ ) | 

आफर पुं [ दे | द्यत, जुआ ; ( दे १, ६२) | 

आफाल सक | MAERA | आस्फालन करना, आघात 
करना | संकृ--आफालित्ता ; आफालिऊण ; (पि 
५८२ ; ५८६ ) । 

आफालण देखो अप्फालण ; (गा ५४६ ) | 

आफोडिअ न [. आस्फोटित ] हाथ पछाडना 
१, ३) | 

आवंध सक | आ+-चन्ध्‌ | मजबूत बॉधना । वळ--आवं- 
धंत ; (हे १, ७) संकृ-आवंधिऊणः; (पि ५८६) | 
आवंध पुं [ आबन्ध ] संवन्ध, संयोग ; ( गउड ) 1 
आवद्ध वि | आवद्ध | in हुआ ; (स ३४८ ) | 
आवाहा खी [ आवाधा ] १ अल्प बाधा ; ( णाया १, 
४ )। २ अन्तर ; (सम १४)। ३ मानसिक पीड़ा 
(x) 

PERR स्वा १ अह- विशेष ; (ठा २, ३ )। 
२ न. विमान-विशेष; ( सम ८ )। "पकर न 
विमान-विशेष ( सम ८ ) । Um ] 

आभक्खाण देखो अब्मक्खाण ; ( उवा ) | 

आभट्ट वि [ आभाषित ] १ कथित, उक्त ; ( सुपा १५१) 
२ संभाषित ; ( सुर २, २४८ ) | 

आभरण न [ आभरण ] अलंकार, आभूषण ( पि 
६०३ ) | 


$ 
P. 


( पण्ह 


आमभासियमणुयाण आभासियदीवे नामं दीवे” ( जीव २? | 
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सुपा ३०७ ) । | 
आभा खी [आभा ] प्रभा, कान्ति, तेज; . (m | 
ओप )। | 
आमागि बि [ आभागिन्‌ ] भोक्ता, भोगो l 
जम्ममरणाणं wmm ae ( वसु ; णाया १, S 
आभार पुं [ आभार ] वोझ, भार; ( सुपा २३६)। | 
आभास सक [ आ+सापष्‌ ] कहना, संभाषण ui 
maag j ( हे ४, ४४७ ) । | 
आभास पुं [ आभास ] १ जो वास्तविक में वह ग हष i 
उसके समान लगता हो; २ विपरीत ; aR | ` 
( झुमा )। | 
आभासिय पुं -[ आभाषिक ] १ इस नामका एक म | 
देश; २ उसमें रहने वाली म्लेच्छ जाति ; ( we १११)॥ | 
३ एक भ्रन्तद्वीप ; ४ उसमें रहने वाला ; “कहि एं भं. | 


ठा ४, २ )। 
आभासिय देखो आभट्ट ;. ( निर ) | 
आभिओइय देखो आमिओगिय ( महा )। | 
आभिओग पुं [ आभियोग्य ] १ किंकर-स्थानीय | 
विशेष ; ( ठा ४, ४ ) । २ नोकर, किंकर ( रा )। | 
३ किंकरता, नोकरी ; ( दस ६, २ )। 
आभिओगिवि [. आभियोगिन्‌ ] किंकरस्थानीय Wi 
(दस ६ )। 
आभिओगिय नि [ आभियोगिक ] १ मन्त्र गरि. 
आजीविका चलाने वाला ; (पण्ण 39)! 3 
स्थानीय देव-विशेष ; ( णाया १, म) । २. 
दुसरे को वश में करने का मन्लादि-कर्म ; ( पंचा ररि n 
आसिओगिय वि [ आभियोगित ] वशीकण्ण 
संस्कृत ; ( आव ) | : 
आसिओग्ग देखो आभिओग ; ( पण्ण २० ) । 
आमिग्गहिय वि [आमिग्रहिक ] १ प्रतिहा पे 
रखने वाला ; २ प्रतिज्ञा का निर्वाह करने बाला ; (१९. 
रै न. मिथ्यात्व-विशेष ; ( श्रा ६ )। i 
आभिणंदिय पु [ आभिनन्दित ] श्रावण मास (च i 
दे] IN “आमिद्द परमरण À E 
४, ४२ ; ६, १६९; वजा ४२) | 


| र ने 


x 
र 
$ 


वाला प्रत्यक्ष ज्ञान विशेष; ( सम ३३ ) | 
वि [ आभिषेक्य ] १ अभिषेक के योग्य ; 
३८१, १) । २ HEUS ३ "amid त्यम 
» ( प) । : 
| पुं [आभीर ] एक uewf ग्रहीर, 
NU गोवाला ; ( सूअ १, ८; सुर ६, ६२ )। ` 
| वि [ आभूत ] उत्पन्न ; ( निर १, १ )। 
me [ दे ] देखो आभिट्ट ; ( उप ए ४२ )। 
आमोइअ वि [ आभोगित ] देखा हुआ ; ( कप )। 
आभोग पं [ आभोग ] १ विलोकन, देखना ; ( उप 
५४७) | २ प्रदेश, स्थान; (सुर २, i M à 
' उपकरण, साधन; (Aa ३६)। ४ ; 
| (sim ३) । १ उपयोग, ख्याल ; ( भग ) । ६ विस्तार ; 
| (णाया १,१ )। ७ ज्ञान, जानना ; (भग २१, ६ ; 
`| ग्र४)। देखो आभोय-=ग्रामोग | | 
| आभोगण न [ आभोगन ] ऊपर देखो; ( णंदि ) । 
"आमोगि वि [ आभोगिन्‌ ] परिपूर्ण, “जह कमलो निखाओओो 
| बाग्रो जसविहवाभोगी” ( सुपा k)i गणी स्र 
. | [8t ] मानसिक निर्णय seda कराने वाली विद्या-म्शिष ; 
qt | (वृह) | त 
| सभोय सक [ आ+भोगय्‌ ] १ देखना। २ जानना । 
| २ ख्याल करना । झाभोएइ ; ( उवा ; णाया ) । वर्ह 
| आमोएमाण ; ( कप्प ) | सं ; , आभोए- 
| ऊण, आभोइअ ; ( दस ४; महा; पंचव ) । 


E 
आमीर 


"The d 


D | बमोय इं [ आभोग ] १ सर्प की फणा; (स ६१०) 
i २ देखो आभोग ; ( आव ; महा; छुर २, २२ )। 

हई | नभ [ आम ] भरति अक ven हाँ; (ग 
RUF सुर २, २४५; स ४४६ ) I | | 
V भागपु[ आम ] १ रोग, de; (घे ४ ४४) ` 
` | Aem, कचा ; ( श्रा २०) ।. रे ES 
स गा ११) | l ` 


पडन [ दे ] बनावटी आमला का फल, 
3 2 उप पु २१४; उप १४१ टी ) | 
| "his न | दे ] ares; qa; ( दें ॥ 


द) । ` 
meat, | 


: हिय न [ आभिनिवोधिक ] इन्द्रिय ओर 


न १४१ 

करना | २ अभिनन्दन करना | वकृ--आमंतेमाण ; 
( आचा ) । संक--आमंतित्ता; (कम) ; MARA; 
(39 १, ४ ) | 

आमंतण न [ आमन्त्रण ] आह्वान, संवोधन ; ( वव) 
'चयण न [ “वचन ] संवोधन-विभकिति; ( विसे ३४४७ )। 
आमंतणी स्त्री [ आमन्त्रणी ] १ संवोधन की भाषा; 
आह्वान की भावा ; (दस ६) | २ sme संवोधन- 
विभक्ति; ( ठ ८ ) | ८ 
आमंतिय वि [ आमन्त्रित ] संबोधित; ( विपा १, ६ )। 
आमग देखो आम; ( णाया १, ६ )। | 

: [ आ+ सुज ] एक वार साफ करना । आम- 
ज्जेज्ज; ( गराचा ) | वकृ—आमज्जंत; ( निचू ) प्रयो-- 
आमज्ञावंत, ( निचू )। | 

आमद पुं [ amg ] संघर्ष, आघात ; ( कुमा ) । 

आमय पुं [ama] रोग, दर्द; (स १६६; स्वप्न 
६० )। "करणो स्री [ करणी ] विद्या-विशेष ; ( सुथ 
$3)! ` 

आमय वि [ आमतं ] संमत, अनुमत; ( विवे १२६ ) । 
आमरिस पु [ आमषे ] स्पर्श; (PR ११०६ )। ॥/ 
आमलई खरी [ आमलकी ] आमला का पेड; (दे) । 
आमळकप्पा खी [ आमलकल्पा ] नगरी-विशेष ; ( याया 
3,3)! á K 
आमलग j [आमरक ] १ चारों ओर से मारना। २ 
विपाक-श्रूत का एक अध्ययन ; (ठा १० )। 


[पेऽ (ठा ४) 
| 


आमलग) पंन [भामळक] १ आमला का A 
आमलय २ आमला का फल; “ मुक्खोवाओ आमलगो विव 

करतले RA भगवया ” (39; इमा ) I | 
आमळय न [दै] eve नूपुर रखने का स्थान; ( दे १, 


७)॥ 
ger वि md १ थोडा चिकना; २ 
उल्लसित ; ( से १२, ४३ )! pami | 
aree सक [ आ+मुच्‌ ] छोड़ना । | m 
ens सि; | १, Y )1 
आमिस आमिष ] १ मांस; ( णायां १, ४ ) 
Fons य 3 श्रासक्ति का 
M विहरिस्सामो Ni » 
enc ४ आहार, फलादि भोज्य वस्तु; 
(पंचा “६ ) | 
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आमुंच सक [ आ+मुच्‌ ] १ छोड़ना | २ उतारना। रे 
पहनना । वकू-आमुंचंत ; (झाक रे८)। — 

आमुक्क वि [ आमुक्त ] १ enm ; (गा ५३६; गउड ) | 
२ उतारा हुआ ; ( आक ३८ )। ३ RRI; ( वेणी 
१११ टी )। | 

आसुद्द वि [ आमृष्ट ] १ स्पष्ट २ उलटा किया हुआ ; 
( ओघ ) । | | 

आसुय सक [ आ+मुच्‌ ] छोइना, त्यागना । "ew; 
( गउड ) | 

आमुस सक [ आ- खूश ] थांडा या एक वार स्पर्श 
करना | वक् आमुसंत, आमुसमाण ; (ठा १; 
आचा ; भग ८, ३) | 

आमेडणा खी [ आघ्रोडना ] विपर्यस्त. करना, उलटा 
करना ; ( पण्ह १, ३ )। 

आमेल $ ( दे) लट, जटा; (दे १, ६२) | 

आमेल पुं [ आपीड़ ] फूलों की माला, जो मुकुट पर 

ने | धारण की जाती है, शिरो-भुषण; ( हे १, १०१; 

आमेलय / पि १२२ ; भग 8, ३२ ) । 

आमेलिअ वि [ आपोडित ] अवतंसित, शिरो-भूषण पे 
विभूषित ; ( से ६, २१ )। 

आमोअ अक [ आ+मुदु ] खश होना । संकृ-आमो- 
एचि ( अप ) ; ( भवि ) | | 

jun d [दे आमोद ] हर्ष, खुशी ; ( दे १, 
क ५ | 

आमोअ j[ आमोद ] इगन्ध, m गन्ध ; (ते १, 


33)! 


आमोअअ वि [ आमोद्क] १ सुगन्ध उत्पन्न करने बाता | | 


२ आनन्द्जनक ; ( से ६, ४०) | 


आमोअअ वि [ आमोदद ] सुगन्ध देने वाला ; (से £, 


४०) | 


` आमोइअ वि [आमोदित ] हृ, हर्षित ; ( भवि ) | 


आमोक्खा खरी [ आमोक्ष ] १ छुटकारा। २ परित्याग ; 


c AME 

अ gl. ] जट, लट, समूह ; ( दे १, ६२ E 
आमोडग a | आमोटक ] १ वाद्य-विशेष; ie 1२ 
छूलं से बालों का एक प्रकार का बन्धन ; (उत्त ३)1 ` 

आमोडण न [ आमोटन ] थोडा मोइना; ( पर १,१) 
आमोडिअ वि [ आमोरित ] मदित ; (माल ६० ) | ` ` 


भात्म-स्वल्प; 
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(आचा ) । RAL “गुप्त ] संयत, 


41 
4 
B 

|| 


2352 d [आमुच | ° 
आभोद्‌ ] देखो आमोझ ; ( स्वन ४९ छ ॥ | 
आमोय ) काल ) । 1 
आमोय d [ आमोक ] कतवर-पुन्ज, कतवा का ह्य | 

[ 


का पुञ्ज ; ( आचा २, ७, ३.) | 1 
आमोरअ वि [ दे ] विशेष-शञ, 
६६ )।- | | 
आमोस पुं [ आमश , "धे ] ew, छूना; “ TAk 
मामोसो ” ( TR २, १ टी ; विसे ७८१) | |, 
आमोसग वि [ आमोषक ] १ चोर, चोरी करने वाहा. $ 
(ठा, २ ) | ९ चोरों की एक जाति ; CR eL 
आमोसहि एं [ आमशॉषधि ] लब्धि-विशेष, जितके प्रा । 
से स्पर्श मात से ही सब रोग नष्ट होते हैं ; ( पर २, |. 
आप ) । |! 
आय d [ आय ] १ लाभ, प्राप्ति, फायदा; (अणु)। 11 
वनस्पति-विशेष ; ( पएण १)। ३ कारण, हेतु ; (R| 
१२२६; २६७६ ) ४ अध्ययन, पठन ; ( विसे ६१८) 
k गमन ; ( विसे २७६२ )। | | 
आय वि [आज] १ अज-संबन्धी, २ बकरे के वाल पे उत्त |. 
(mR); (am) ` E 
आय वि | आगत ] आया हुआ( ; ( काल )। |] 
आय वि [ आत्त ] ग्रहीत ; “ आयचरितो करेइ सामणं "| 
(संथा ३६ ) | | | 
ERES १ पाप > २ अपराध, mu; 
२३ )। | | | 
आय इस्त्री [ आत्मन्‌] १ आत्मा, जीव ; (सम १)। | 
.. निज, स्वयं ; “ अहालहुस्सगाइ' रयणाइः गहाय आर 
एगंतमंतं अवक्कामंति » ( भग ३, २ )। २ शरीए के 
( णाया १, ८) | + ज्ञान आदि आत्मा के Ni 
« | es 
आयग॒त्ता जिइंदिया ” (am) । 'जोगि वि [ योगर] 
UT घ्यानी; (um), 'हि वि prd] इई | 
एव से भिक्खु आयद्ठी” ( सूय )। cda वि [ तत्व] 
"वाधीन, स्वतन्त्र ; (राज ) | 'तत्त न [ 'तर्वं ] ५ 
दाथ, ज्ञानादि रत्न-त्रय ; (याचा ) । प्ण 
[ प्रमाण ] साढ़े तीन हाथ का परिमाण वाला; ( ५१११ 
प्पवाय न [ प्रवाद] वारहवे जैन अङ्ग ग्रन्थ.का एक मी! 
धातवो पूव ; (सम २६) | “भाव पु [भाव]! 


अच्छा जानकार ; (३, 


BE 
10 
: | 
॥ 
| 
^s 


| 
१ 
| 


| 


| 


न] mmn n 
इमो सव्वह आयभावं ” (सूअ)। q : अं 


वि आतान्न ] dr q t 
"i [19 , ASA; ( भवि )। wa वि [ "रक्ष ] आवाद] bic न लाल ; ( आप; 
; णाया १, ८)। "व वि [ "बत्‌ = इर ३, 11० झपा ६, १४४ )। 
gene 3 ९ ? ] ज्ञानादि आयंबिल न [ aana ] तप-विशेष, आंबिल ; ( णाया 


d] आत्म-गुणो से संपन्न ; ( आचा ) | हम्म वि [श्र] १,८ ० S 
आत्मा को अघोगति में ले जाने वाला; २ देखो आहाकम्म; छ न ५0000 परकी 

| आयंविलिय वि [ आचास्लिक : 
ATR; किचायरक्खिओ्रो जो पुरिसो सो होइ (Rd १)। RT 

स्पि fumme "(gn ४४३) E वि [ आत्मम्मरि ] end, एकलपेटा ; 

(ax, ३ )। | 

WI आयइत्ता देखे आइ=आ+दा । आयंच भ्रक [ आ+कम्प :] कॉपना ; 

| mri mi mie TT 

^ ike रोग, आशु-घाती रोग ; ( ओप )। * amens Y )| २ बैल आदि के गले का भूषण-विशेष; 

Aji न [ आत्मादुरळ ] परिमाण का एक भेद्‌ ; (अणु )। 'मुह पं [ 'मुख ] १ एक अन्तद्वीप ; २ 


“जेण जया मणूसा, तेसि' जं होइ HERE! . | उसके निवासी मनुष्य; (ठा ४, २) । 
E तं भणियमिहायंगुलमणिययमाणं qu इम तु |” . | आयक्ख देखो आइक्ख | आयक्साहि : (भग )। | 
| 5 (iaaea ` । आयग वि [ आजकं ] देखो आय-्माज ; ( झाचा )। 
|| amia सक [ आ--तञ्च्‌ ] सींचना, छिटकना । आयंचर, आयज्क अक [ वेप ] कॉपना, हिलना। झायज्मद ; (हे 
_ ग्रायंचामि ; ( उवा )। ४, १४१ ; षड ) | वकू--आयज्कंत ; (कुमा )। 


"| बायंचणिया खी [ आतञ्चनिका ] कुम्मकार का पात" | आयट सक [ आनचत्तेय_] १ फिराना, घूमाना । २ उवा- 
'शिष, जिसमें वह पाल बनाने के समय मिटटी वाला पानी | जुना, वहु-आभट्टत; ( से १, vk; ८, १६ )। 


„| ता दे ; ( भग ११ )। T कक आयढ्टिजरमाण ; ( णाया १, ६ ) | Kw 
श | स्री [ आतञ्चनी ] ऊपर देखो; (भग आयट्टण न [aada] फिराना; ( छुपा १३० )। | 
M भयंत वि [ आचान्त ] जिसने आचमन किया हो वह; आशक त NE 

(णया १, १ ; स १८६ ) | Fa ; (महा ) | A 
JU | भात देखो आया-झकऊया। आयड्ढण न [ आकर्षण ] आकर्षण, emm; (m 
" AW वि [ आत्मतम ] आत्मा को fem करने वाला ; १२; ७६ ; गा ११८ )। gom 
देह | (ax, २.) | आयडिढ खरी [aci] उपर देखा; ( गउड ; दे 
"wh [ आत्मतमस्‌ ] + GT | ८ २११॥ ˆ ; | 
| १; ठा ४, आयडिढ ३ बिस्तार; (दे१,६४)। - : 
त्‌] s वि रर १ अपत्मा को शान्त रखने A LAT साह; (महः क्‌) 
34 | तेहा, मन और इन्द्रियो का निप्रह करने बाला; २ भे आयण्ण सक [ आ+कर्णय्‌ ] Sem अवण UTI 
a] भारि को संयत रहने को सीखाने वाला ; (ग v,  )! (ग २६४) | med (è 
पस | hn ir. पक t । २ AI smi ; ४ ; ६४३ )। संक--आयण्णिऊण; 
| ६ क) emer ३ हे Tue e 

T र ६), ८ उवा ) | ; 
J | य [भाकित Um (s3)1| ^ नान [आर्त ] मव ; (महा ) ! 


qn ; | iid (हे आयण्णण न A gu ( उवा Y 
4 ji NI काँपना, हिलना। यब ; ( आयण्णिय वि [आकर्णित ] इना हमा 1 (उबा ) 
TERRA ५ 
l । 
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UT SNS FI 
आयतंत बक्क [ आददत्‌ ] ग्रहण करता हुआ ;. ( सुझ 


२, १) । 

[ आयत्त] आधीन, स्त्रवश ; ( गा २७६ ) 1 

आयन्न देखो आयण्ण। वहृु--आयन्नंत ; (पुर १, 
२४७ )। | 

आयन्नण देखो आयण्णण ; ( सुर ३, २१० )। 

आयम्न उक [ आ+चम्‌ ] आचमन करना, कुल्ला करना । 
हेक--आयमित्तए ; (4)! वक-आयममाण ; 
(ठा ४ )। 

आयम्रण न. [ आचमन ] शुद्धि, शोच ; (श्रा १२; गा 
३३० ; निचू ४; स २०६; २४२ )। . 

आयमिअ देखो आगमिअ; ( हे १, १७७ )। 


आयमिणी खी [ आयमिनी ] विद्या-विशेष ; (uw 


3,3) ! | 
आयय वि [ आयत ] १ लम्बा, विस्तृत ; (उवा; पउम 
८, २१४) । २ पुं मोक्ष; ( सुझ १, २ ) । 
आययण न [ आयतन ] १ घर, गृह ; (गउई )। २ 
आश्रय, स्थानं ; ( योचा ) । ३ देव-मन्दिर ; (आवम )। 
v धार्मिक जनों का एकत्र होने का स्थानं ; | 
“जत्थ साहम्मिया बहवे सीलवंता वहुस्सुया | 
चरितायारसंपणणा आययणं तं वियाण हु” ( धम्म) । 

k कर्म-वन्ध' का कारण ; ( आचा ) । ६ निर्णय, निश्चय ; 
( सूम १, ६ ) । ७ निर्दोष स्थान ; (साथ १०६ ) I 
आयर सक [ आ+चर्‌ ] आचरना, करना | आयरइ; ( महा; 
उव ) । वकु--आयरंत, आयरमाण ; (भग) | g— 

आयरियब्च ; (स १) ' ` 
आयर पुं [आकर] १ खानि, खान; २ समूह; (काल; FA) 
आयर देखो आयार- आचार ; ( पुप्फ ३५६ ) । 
आयर पुं | आद्र ] १ सत्कार, सम्मान ; (गउड) | २ 
परिग्रह, असंतोष ; (v १, ५ ) ३ ख्याल, संभाल; 
(कसू)। `` 
आयरंग एं [ आयरङ्ग ] इस नाम का एक म्लेच्छ राजा ; 
( पउम २७, ६ ) | | 
आयरण न [ आचरण |] sufün अनुष्ठान ; ( पडि ) | 
आयरण न [ आद्रण ] आद्र ; ( भग १२, ५ ) | 
आयरणा खी. [ आचरणा ] आचरण, ` अनुष्ठान ; ( uf 
१४५ ; उवर १४५ ) | 
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| aag अक [ लम्ब्‌ ] १ व्याप्त होना। २ 


I आयतंत--ज, 3 
आ) जित, MT - 
( उवा ). ३ न. शास्त्र-सम्मत चाल-चलन; | L 
“ झसढेण समाइन्न जं A कणइ असावज्ज | 
न निवारियमन्नेहि य; वहुमणुमयमेयमायरियं” EENI 
आयरिय पुं [ आचाय ] १ गण का नायक, Wy 
( वम ) २ उपदेशक, गुरु, शिक्षक; ( भग १, १)| 
३ अर्थ पढाने वाला ; ( भग ८, ८ ) । | 
आयरिस देखो आयंस ; (हे २, १०४ ) | 


“केसकलाउ खंधि ओणल्लइ, परिमोक्कलु नियंवि आयर | . 
( भवि.) 1 | | 
amagar «t [दे] वेचनी ; “ मयणसरविहुरियंगी um | 
आयल्लयं पत्ता ” ( पउम =, १८६ )। “| विद्वो ग्रः | 
वाणेदिं कति आयल्लयं पतो” (सुर १६, ११९)॥ 
« किं. उण पिश्नवश्नस्स मग्रणाअल्लअं अत्तणो . सर | . 
अक्खरेहिं णिवेदेमि ” ( कप्पू ) । देखो आअल्ल| | 
आयल्लिय वि [ दे ] आक्रान्त ; व्याप्त ; ( उप १०३ दै | ¦ 
भवि ) । | | "ग 


"णाम “नाम न [ “नामन्‌ ] 'नामकमं का एक मेर! 
- १ 1 


आयवा स्त्री [आतपा] १ सूर्य की एक अग्र-सहिषी--<ए | 
२ इस नाम का 'ज्ञाताधर्मकथा” सूत्र का एक अध्ययन; (ए | 
२, १ ) i 
आयस वि [ आयस ] लोहे का, लोह-निर्मित ; (i 
निच्‌ १ )। FAR 
आयसौ स्त्री [ आयसी ] लोहे की कोश; ( पण्ह १, 1) 
आया देखो आय--आत्मन | | ED । 
आया सक [आ + या] आना, आगमन, करना ।. र d 
(सुपा ५७) । आयाइति, sanga; ( कप्प ) रै | 
आयत i X E 
आया सक [ आ+दा ] ग्रहण .करना, स्वीकार कती 
आयइज्ञ ; ( उत्त ६ )। क आयाणिज्ञ ; (7 d 


s 


id 


, 
M 
. 


संक्ष--आयाए, आदाय, आयाय; (कस; कंस; « 1 


NP" प्रकार 3 रे आचार, आचरण; ( आचा )। 
qu [स्थान ] 3 ससार, जगत्‌ ; २ ` आचाराङ्ग ! 
A gs एक अध्ययन का नाम; (ठा १०)। ` 

| आयाइ स्त्री [ आयाति ] १ आगमन । २ उत्पत्ति, गर्भ 
' (बाहर निकलना ; (ठा २, रे )। रे आयति, भविष्य 
ga (दसा ) । | 

| बगाए देखो आया--आकदा । Kx 
1 | क्षायाण पुन [ आदान ] १ ग्रहण, स्वीकार ; ( आचा )| 
a Wem ; (भग ५, ४) । ३ जिसका ग्रहण क्रिया 
' quae, Hu वस्तु; ( ठा ४; सूझ २, ७ )। ४ कारण, 
| ig; “ संति मे तउ आयाणा AR कोरइ पावगं ””' (um 
| १, १); “fn gamd mend समारूसि ” 
J| (पउम ६५, ४८ )1 ४ आदि, प्रथम ; (अणु )। 
A ब्रायाण [ आयान ] १ आगमन। २ अश्व का 
| ग्रामरण-विशेष ; ( गउड ) । | | 
% | wmm सक [ आ+यमय ] लम्बा करना | कवक 
| अआमिज्जंत ; (से १०, ७) । संक--आयामेत्ता, 
yr] आयामेत्ताणं ; ( भग ; पि ५८३ )। 

| आयाम सक [ दा ] देना, दान करना । ` आयामेइ ; ( भग 
jp \९)। संकृ--आयामेत्ता ; ( भग १५) | 

| आयाम पुं [ आयाम ] लम्बाई, ded; ( सम २; गउड )। 
| भायाम पु [ दे ] बल, जोर ; (दे १, ६१ )। 

| भयाप्र न [ आचास्छ ] तप-विशेय, झ्रायंविल; “ नाइ 


| 


l; 


| 


TRA 


m हि 


१०२ ; २७३ JI | 

| याम )न [ आचाम ] seme, चावल आदि का 

EG ; ( ओघ ३४६ ; उत्त १९ )! | 
गयामणया स्त्री [ आयामनता ] लम्बाई ; ( भगं ) । 

TR वि [ आयामिन्‌ ] लम्बा ; ( गउड ) ! 
गयामुही स्त्री | आयामुखी ] इस नाम की एक नगरी ; 

| (प४३१) | | 

य देखो आया-आ+दा । 

वि [ आयात ] आया हुआा; ( पउम १४) 

7 ९६ ; कुम्मा १६ ) I 


१३०; 
| (१ | 
| wi ( रो) ; (नाट) 1 igara; आया 
i ( नाट ; स ४७८ )। - 
19 
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rrr —— P P Pe 
“थाई स्त्री [ आजाति ] १ उत्पत्ति, जन्म; ( ठा १० ) | 


| Asa छम्मासे परिमियं तु आयाम” ( चानि 


एक [ झा + कारयू ] बोलोना, आहवान कला । 


१४५ 


APP NIN छ न amu m 


lusu e Les 
भायार पुं [ आकार ] १ refi, रुप ; ( णाया १, १ )| 


३.इझ्गित, इसारा ; ( पाग्न ) | 


आयार d [ आचार ] १ आचरण, अनुष्ठान ; (ठा २, ३; 


आचा )। २ चालचलन, रीतमात ; ( पउम ६३, ८) | 
३ वारह जेन अङ्ग-अन्थो में पहला ग्रन्थ “ भ्रायारपढम- 
Sd" ( उप ६८० Ji ४ निपुण शिष्य; ( भग १, 
क्लेबणी स्त्री [“क्षेपणो ] कथा का एक भेद 
(ठा ४)। ” भंडग 'भंडय न [ “भाण्डक ] ज्ञानादि का 
उपकरण--साधन ; ( णाया १, १; १६ ) | 
आयारिमय न [आचारिमक ] विवाह के समय दिया जाता 
एक प्रकार का दान; (स ७७ )| 
आयारिय वि [ आकारित ] १ आहूत, बोलाया हुआ ; 
'(पउम ६१, ३५) । २ न, आह्वान वचन, आक्तेप-वचन ; 
( ते १३, ८० ; अभि २०४ ) | 
आयाव सक [आ--तापय्‌ ] सूर्य के ताप में शरीर को थोडा. 
तपाना। २ शीत, आतप आदि को सहन करना | वक्त-- 
आयावंत; (पउम ६, ६१); आयाविंत; (काल); आया- 
वंत; ( पठम-२६, २१ ) ; आयावेमाण; ( महा ; भग) 
हेह--आयावेत्तए; (कत) संकृ - आयाविय; (झ्ाचा)। 
आयाव पुं [ आताप ] sew देव-विशेष ; 
(मग १३, ६) । | | 
आयावग वि [आतापक] शीत आदि को सहन करने वाला; 
(सूत्र २, २ ) । | i 
आयावण न [आतापन ] एक वार या थोडा आतप आदि 
को सहन करना; (णाया १, १६ )। भूमि स्त्री 
[ भूमि ] शीतादि सहन करने का स्थान; ( भग ६, २२) 
आयावणया. | खी [आतापना | ऊपर देखो; 
आयावणा ? (ग२,१)। | 
आयावय वि तापक शीत आदि को सहन करने 
वाला ; (W3 १)। | 
आयावळ ॥ UTE (दे 
आयावलय १, ७० ऽ पाअ Ji | 
आयावि वि [ आतापिन्‌ ] देखो आयाचय; (ठा४)।. 
आयास सक [ आ+यासय्‌ ] तकलीफ देना, खिभ >> 
आग्रासंति; (पि ४६०) संकृ--आआसिम; (सा ४५) 
आयास d [ आयास ] « तकलीफ, परिश्रम, खेद; 
( गड) ।:२ पिह, असन्तोष) (TE १, ४ )। 
०छिवि खी [ “लिपि ] लिपि-विशेष ; ( पण १ ) । 
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आयासं देखो आयंस ; (षड्‌ ) । 

आयास देखो आगास; ( पउम ६६, ४० ; दे १, ८४ ) | 
तिलय न .[ तिलकं ] नगर-बिशेष ; (भवि ) । 
आयासईत्तिअ वि [ आयासयित्‌ ] तकलीफ देने वाला ; 
(,अमि ६३.) । 
आयांसतल न.[ दें ] प्रासाद का पृष्ठ भाग; ( दे १,७२ ) । 
` आयासंलच न [ दे ] पत्ति-एह5, नीड़ ; ( दे १, ७२ )। 
आयासिअ वि .[ आयासित ] परिश्रान्त, खिन; (गा 
१६०.)। ` 

आयाहिण न [ आदक्षिण ] दक्षिण पार्श से भ्रमण करना 
(उवा) | 'पयाहिण वि [ "प्रदक्षिण ] दक्षिण पाव से 
श्रमण कर दक्षिण पार्श्व में स्थित होने वाला ; ( विपा १, 
१) । 'पयाहिणा खरी [ प्रदक्षिणा ] दक्षिण पाश्वं से 
परिश्रमण, प्रदक्षिणा ; (ठा १ ) । 

आयु देखो आउ आयुष्‌ । वत वि [ चत्‌ ] चिरायुष्क, 
दीर्घ आयु वाला ; ( पण्ह १, ४ ) | 

आर पुं [ आर ] १ मंगल-ग्रह ; ( पउम १७, १०८ ; सुर 
१० , २२४) । २ चौथी .नरक का एक नरकावास 
(ठा ६ )। ३ वि, अर्वाक्तन, पूर्वं का; (सूयर १, ६) I 
आंरअ वि [ कारक | कर्ता, करने वाला; (गा १७६; 
३४८ ) | 
आरओ अ [ आरतस्‌ ] १ पूर्व, पहले, अर्वाक्‌ ; (um 
1,558 ६४३ ) | २ समीप में, पास में; (उप ३३१) | 
३ शुरू कर के, प्रारम्भ कर के; ( विसे २२८१ ) | 
pl Amm २ संकट, व्याप्त; (दे १, 
७ l 

आरम सक [ आ+रभ्‌ ] १ शुरू करना | २ हिंसा करना | 
आरभइ ; ( हे ४,.१५५ ) । वक्तृ--आरंभंत (गा ४२ 
से 5, ८२) । संकृ-आरंभइत्ता, आरंभिअ ( नाट ) | 
आरम d [ आरम्भ ] १ शुरुआत, प्रारम्भ ; (हे १, 
३० ) | '२ जीव-हिंसा, वध; ( भरा ७ )। ३ जीव, प्राणी 
( परह १,. १ ) | . ४ पाप-कर्म ( आचाः) | पय वि 
| ज | पाप-कार्य से उत्पन्न ; ` ( राचा ) | *्विणय पु 
[ "विनय ] आरंभ का ग्रभावः। विण वि ["विनयिन्‌ ] 
आरंभ से विरत; ( आचा )। . . 

Fi क [ आरम्भक ] १ ऊपर देखो (3m २ 


AAT) ६ ) ।. . २. वि, शुरू करने वाला; ( बिसे 
उप प्र ३ ) ३ हिंसक, पाप-कर्म UR ६२८ 
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| आरक्खिय 


Sad. n Rbg प, aego ) l 


x 


आरंभि वि [ आरम्भिन्‌ ] १ शुरू करने वाला 
३ पाप-कार्य करने वाला ; ( उप 5६६ )। | 
आरंभिअ d [ दे ] मालाकार, मालौ ; ( दे १, ७) | 
आरेभिअ वि [ आर्य | प्रारब्ध, शुरू क्या ह | 
(भवि)। . 
आरंभिअ देखो आरंम=आ+ रम्‌ । 
आरंभिया खी [ आरस्मिको ] १ हिंसा से सम्बन्ध एह | 
वाली क्रिया ; २ हिंसक क्रिया से होने वाला कमन | 
(ठा २, १; नव १७) I 
आरंक्ख वि [ आरक्ष ] १. रक्षण करने वाला; (दे) | 
१५)। २ d, कोटवाल, नगर का रक्षक; (.पाग्र]| | ` 
आरकंखग वि [ आरक्षक ] १ रक्षण करने वाला, वात; | 
(कप्प; सुपा ३५१) । २ d, क्षतियों का एक वंश; ११ |. 
उस वंश में उत्पन्न; (ठा ६) । | 
आरक्खि वि [ आरक्षिन्‌ ] रक्षक, त्राता 
ओघ २६० ) I 
आरक्खिग | 


(m) i 


वि [आरक्षिक ] १ रक्षक, ताता; १६ । 
कोटवाल ; ( निचू १, १६ ; सुपा ३३६ | 
महा; स १२७; १४१ )। | 
आरञ्क वि [ आराध्य ] पूज्य, माननीय; ( भच्चु ५)! | 
आरड सक [ आ+रटू ] १ चिल्लाना, qa मारना। \ | 
रोना | वकृ--आरडंत ; (उप १२८टी ) । सई | 
आरडिऊण (महा ) | | 
आरडिअ न [ दै] १ विलाप, क्रन्दन; २ वि, ESI 
( दे १, ७४ )। 


इक ) २ उस देवलोक का निवासी देव | 
च्चुय ओहीनाणेण qmi? (du २२१; विसे ६9६)! | 
आरण न [ दे] १ अधर, होठ ; २ फलक; ( दें v | 
आरणाल न [आरनाल] कांजी, साबुदाना ; (दे १७ | 
आरणाळ न [ दे ] कमल, पन्च ; (दे १, ६७) |. ... 
आरण्ण fq [ आरण्य ] जंगली, जंगल-निवासी 
S, १६ ) | | 
आरण्णग | क १ जंगली जहि 
' आरण्णय , | जंगल में उत्पन्नः ( उप २२६; दसा.) ! n 
शाख-विशेष उपनिषद्‌-विशेष , ( पउम ११,.१° ) 


वि [आरण्यिक] जंगल में वसने वारली qm 


| ae 
| 
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25 SAE ei E १0 SI | 
हा आरत थोडा . TN RE ie 
| ef [ आरत ] १ 4er रक्त; (आचा )। २ | आराइश वि [ दे ] १ mm, chri; २ प्राप्त; (दे 


; (पक २,४ )। , . | 

; pis आरती; (सुर १०, १६; कुमा)। 
आर आरण्य ] men शुरू किया, pm 
- (कल)! 
रद्ध वि [दै ] १ वढा हुआ ; २ सतृष्ण, उत्सुक; ३ 
कर में LECHE ( दे १, ७६ )।. 
। नाल देखो आरणाल--झारनाल ; ( पाग्न ) । 

आरनाछन [ दे ] कमल, पञ्च; ( षड्‌ ) 1 
| आख देखो आरव | | 
E CELESE 
| आरम देखो आरंभ=आ +रभ्‌। आरभइ; (हे ४, 
| १६६; उवर १० )। वक- आरभंत, आरभमाण; 
| (ध७)। संकृ--आर्म:; ( विसे ७६४ )। . 
| आरमड न [ आरभट ] १ नृत्य का एक भेद; (ठा ४, 
"D ५)। २ इस नाम का एक मुहूर्त ; 
| /&ुन्वेव य आरभडो सोमित्तो पंचअंगुलो होइ” ( गणि )। 
| भारभडा खी [ आरभटा ] प्रतिलेखना-विशेष ; ( ओषध 
| a) - 
| भारभिय न [ आरभित ] नाव्यविधि-विशेष ; ( राय 
| आरय विः [ आरत ] १ उपरत ; २ अपगत ; ( सूझ 
| १,१६५ )। D. 
' आख पुं [ आरव ] शब्द, अवाज, ध्वनि ; ( सण )। 


| (पु १, १) | 


| आरवग | निवासी । खरी- “वी; ( णाया १, १ ) । 


| ma im )। 
सक | आ--रस्‌ ] चिल्लाना, M मारना । व 

६). TECH | | 

d h E (suae ) 1 हेकू--आरंसिउं; ( काल ) | 


| . इभा; ( विपा १, २ )। 

| "RE देखो आरंभ । sm; (षड 
ei 

खी [ आरा ] लोहे की 
| दे की खोली; (me १, १ ; स २८) । 


m भ [ आरात्‌ ] १ अर्वाक्‌, पहले 


| सारच पु [ आरब ] इस नाम का एक प्रसिद्ध म्लेंच्छ-देश ; 
"EU Men, 


| भारविंद्‌ वि [ आरचिन्द्‌ ] कमल-संम्बंन्धी ; ( गउड ) ! 


न [ आरसित ] १ चिल्लाइट दश १ जित्ला 
ड्‌) । संकृ आरहिओ ; 
Gu asd डाली जाती 


(३१, ६३) 


१, ७० ) | 


आराडी खरी [ दे ] देखो आरडिअ; ( दे १, ७८) | ` 
आराम एं [ आराम ] वगीचा, उपवन; ( औप; णाया १,१)। . 
आरामिअ पुं [ आरामिक ] माली ; ( कुमा ) | 

आराच एं [ आराव ] शब्द, अवाज ; ( स ४७७; गउड )| 
आराह सक | आ+राधय्‌ ] १ सेवा करना, भक्ति करना । 


२ ठीक ठीक पालन करना E, आराहेइ ; (महा; 
' भग ) | वकृ--आराहंत; ( रयण ७० )। संक्क आरा- 
RI, आराहेत्ता, आराहिऊण; ( EA; भग; महा ) । 
हेकआराहिउं ; (महा ) | 
आराह वि | आराध्य ] आराधन-योग्य ; ( आरा ११ ) | 
आराहग वि [ आराधक ] १ आराघन करने वाला; २ 
am का साधक ; (भग ३, १ ) । 
आराहण न [ आराधन ] १ 9m; (mr ११) | 
२ अनशन ; ( राज ) । | | 
आराहणा खी [ आराधना ] १ सेवा, भक्ति; ३ .परि- 
पालन ; ( णाया १,. १२; पंचा ७) ३ मोच्च-मार्ग के 
अनुकूल वर्तन; ( पक्खि ) । ४ जिसका ग्राराधन किया जाय 
वह;(ग्रारा १) . .. 0000 
आराहणी खी [ आराधनी ] भाषा का. एक प्रकार ; 


(wi M | 
आराहिय वि [ आराधित ] १ सेवित, परिपालित ; ( सम 
७०") | २ अनुरूप, योग्य ; (स ६२३ )। पे 
आरि वि [ दे ] यात, गत, गुजरा हुआ ; ( षड्‌) | , 
आरिय देखो अज्ञस्मार्य । ( भग; षड्‌; सुपा १३८; 
४, १०;सुर८ ध्२ )॥ ,. : 
आरिय वि [ आरित ] सेवित “झारिओ आयरिओ सेवितो वा 
euge (आचू)। | 
आर्य वि [ आकारित ] पराइ, बोलाया gor ; * आरिओ 
आगारिओोवा mE ” (रंव) । | 
आरिया देखो अज्ञाऱ्‌यार्या ; ( प्रा )। 
आरिल वि [दै ] अर्वाक्‌ उत्पन्न, पहले जो उत्पन्न EXT 
; (दे १,६३ ) | मि क 
S a आपे ] Ret (इम ) | me 
आरूग्ग देखो आरोग्ग=आरोगय ; A 
: समाहिवसुत्तमं दिंतु ” ( पडि ) । E 
emi वि [ आरु ] कड, रट ; ( पउम ४३, १४१ ) t 


"भाग ५ ( विसे १७४ ९0.0 Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ पाइअसदमहण्णवो । 


आरुभ देखो MRR SEL आख्ममात ; 
(99)! 
आरुवणा देखो आरोवणा ; (विसे २८२८) | 
आरुस सक | आ+रुष ] क्रोध करना, रोष करना | संह 
आरुस्ख ; (सूत्र १, k ) | 
आरुसिय वि [ आरुष्ट ] क्रुद्ध, कुपित; ( णाया १, २ ) | 
आरुह सक [ आ+रुह्‌ ] ऊपर चढ़ना, ऊपर बैठना 
आरुहइ; (55; महा )। आरुहेइ ; ( भग ) । .वकू-- 
आरुहेत, आरूहमाण ; (से १, १६; श्रा ३६) | 
संकष-आरुदिऊण, आरुहिय ; (महा; नाट) । देकू-- 
आरुहिडं ; ( महा ) | 
आरुह वि [ आरुह ] उत्पन्न, उद्भूत, नात ; 
“गामारुह म्हि गामे, वसामि नभ्ररद्रिईं ण आणामि | 
णाञ्जरि्राणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि ” 

(m. {vok )। 
आरुहण न [ आरोहण ] ऊपर बैठना ; ( णाया १, २; गा 
६२०; सुपा २०३; विपा १, ७; गउड ) । 
आरुहिय वि [ आरोपित ] १ स्थापित, २ ऊपर वैठाया 
हुआ ; ( से ८, १३ ) | 
SEU) Rer] क कभ हमा? (म्हा) 
आरुढ. ) २ कृत, विहित ३ “ तीए पुरओ पढ्णणा sme- 
हिया दुक्करा मए सामि ” ( पउम ८, १६१) | 
आरेइअ वि [ दे ] १ मुकुलित, संकुचित ; २ आन्त; ३ 
सुक्त ; ( दे १, ७७ )। ४ रोमाञ्चित , पुलकित; (दे 
१, ७७ 5 पाम्र ) | 
आरेण sr [ आरेण ] १ समीप, पास ( उप ३३६ री) । 
२ अर्वाक्‌, पहले 


( विसे २५१७ ) । ३ प्रारम्भ कर 
( विसे २२८४ ) | 
आरोअ भ्रक [ उत्‌+-ळस्‌ ] विकसित होना, उल्लास पाना | 

आरोग्रइ ; (हे ४, २०२ ) | 

आरोअणा देखो आरोवणा ; (ठा ४, १ विसे २६२७) | 
आरोइअ [ दे ] देखो आरेइअ ; ( षड्‌ ) | 
आरोग्ग सक [ दे ] खाना, भोजन करना, आरोगना | आरो- 
ग्ग ; ( दे १, ६६ )| 


आरोग्ग न [ आरोग्य ] १ नीरोगता, रोग का अभाव 


( a v, 3; उब ) | 3 वि रोग-रहित, नीरोग : 
४४० ) | 
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`| आरोचण न [ आरोपण ] ऊपर चढाना ; ( सुपा २४६) 


mom Ua १ 


आरोग्गरिअ वि [ दै ] रक्त, रंगा हुआ (ष) ` ; 

आरोग्गिअ वि [ दै ] भुक्त, खाया हुआ (३१,६३) 

आरोद्ध वि [8]39 «e हुआ ; २ गृहात 
आया हुआ ; ( षड्‌ ) । | 

आरोल सक [पुञ्ज ] एकत्र करना, इकद्रा करना (rig 
( हे v, १०२ ; षड्‌ ) I 

आरोलिअ fa [ पुज्जित ] एकलित, इकट्ठा किया m 
(a) 

आरोव सक [ आ + रोपय्‌ ] १ ऊपर चढ्ना, उप dg 
२ स्थापन करना । आरोवेइ ; ( हैं ४, ४७) | संह ४ 
आरोवेत्ता, आरोविउं, आरोविऊण ; '( भग. ्ञ| । 
महा ) | | 


२ संभावना ; ( दे १, १७४ ) । | 
आरोवणा खी [ आरोपणा ] १ ऊपर चढ़ाना। ३ प्रम | ` 
श्चित-विशेष ; ( वव १, १ )। २ प्ररूपणा यास्या ब्र 
एक प्रकार; ४ प्रश्न, पर्यनुयोग; ( विसे २६२७; २६२८) 
आरोविय वि [ आरोपित ] १ चढ़ाया gua सं |. 
पित ; ( महा; पात्र ) । 
आरोस एं [ आरोष ] १ म्लेच्छ देश-विशेष i म || 
देश का निवासी ; ( पण्ह १, १; कस ) । ` | 
आरोसिअ वि |[ आरोबित ] कोपित, रुट किया हु; | 
( से ६, ६६ भवि दे १, ७० )। | 
आरोह सक [ आ+रुह्‌ ] ऊपर चढ़ना, बैठना। मरा | 
($m): .' | 
आरोह सक [ आ+-रोहय ] ऊपर चढाना। कृ--आगो 
हइयव्व ; ( वव १ | 
आरोह d [ आरोह ] १ सवार; हाथी, घोड़ा आदि पर की 
वाला ; (पे १३, ७४)। २ ऊंचाई, (x)! ` 
लम्बाई; ( वव १ ४ )। 
आरोह पुं [ दे ] स्तन, थन, चूची ; (दे १, ६३)! | 
आरोहग वि [ आरोहक ] १ सवार होने वाला ; 
_ पक, हाथी का रक्षक; ( औप ) E 
आरोहि वि [ आरोहिन्‌ ] ऊपर देखो ; ( गउड ) | 
TIR [érer ने हुआ, जत षा 
भाव ) | T 
आल न [ दे ] १ छोटा प्रवाह ; २ वि. कोमल, m 


"| 
«esl x 


काळ देखो काल ; (गा ५४; से १, २६; k, ८५; 
| 
| E 'ज्ञाल ; (से ५, ८५; v १६ )i 
_ आल देखो ताळ “समविसम॑ णमंति हरिग्रालवंकियाइः ; 
baee वि [ आलगित ] यथास्थान स्थापित, योग्य स्थान 
al gem हुआ ; ( कप्प ) । K 
| aa वि [ आलयिक ] गरही, आश्रय वाला ; (आचा)। 
आ. | आलंकारिय वि [ आलङ्कारिक ] १ अलंकार-गास्र ज्ञाता ; 
| २ अलकार-संबन्धी । ३ अलंकार के योग्य ; “ग्रालंकारियं 
y] मंड उवणेह” ( जीव ३ ) । 
आलंकिअ वि [ दे ] पंगु किया हुआ ; ( दे १, ६८) | 
m | weg न [ आळन्द्‌ ] समय का परिमाण-विशेष, पानी से 
FEE हुआ हाथ जितने समय में सुख जाय उतनेसे लेकर पांच 
८) | अहोरात्र तक का काल ; (विसे ) । 
सा | भालंदिअ वि [ आलन्दिक ] उपयूक्त समय का उल्लंघन 
| नकर कार्य करने वाला ; ( विसे ) । ! 
a| भालंव सक [ आ--लम्ब्‌ ] आश्रय करना; सहारा लेना। 
| पै आलेबिय ; ( भास ११) | 
गर; | "em पं [ आलम्ब ] आश्रय, आधार ; ( सुपा ६२५ )। 
| s न [ दे] भूमि-छत्र, वनस्पति विशेष जो वर्षा में होता है; 
र | (३१, ६४)। | 
| गलंबण [आलस्बन ] १ आश्रय, आधार, जिसका ग्रव- 
id तम्वन किया जाय वह; ( णाया १, १ )। २ कारण, 
ES प्रयोजन ; ( आवम; आचा ) | 
की | eam स्री [ आलम्बना ] ऊपर देखो; (पि ३६७)। 
B. य आलस्बिन्‌ ] अवलम्बन करने वाला, आश्रेयी ; 
E | 
| ftt न [ आलस्मिक ] १ नगर-विशेष; (ठा १ ) । 
Ji ET सूत्र के ग्यारहवे” शतक का बारहवाँ उददेश; ( भग 
ह १)। | 


| जया खी [ आळस्मिका ] नगरी निशेष > em, 


nig vn), 
„|> n S [8 ] पागल ger; ( भतत १२५) । 


i सक [ आ+लक्षय्‌] १ जानना | २ चिह से पिछ" 


^ | 


॥ आल ] >>“ दाळ ] कलंकारोप, दोषारो दोषारोपण ; ( स ४३३ ); 


ठा 
! (८0६0, Jangamwadi Math Collecti 
भालक्खिमो ; ( गउडं) । 


१७६ 
आलक्खिय वि [ आलक्षित ] १ ज्ञात, परिचित। २ चिह 
से जाना हुआ ; ( गउड )। 

SIR वि | आलग्न ] लगा हुआा, संयुक्त; (ते १, ३३)। 
आलत्त वि [ आलपित ] संभाषित, आभाषित; ( पउम १६, ` 
४२; सुपा २०८; श्रा ६ ) | 

आलत्तय देखो अळत्त $ ( गउड; गा ६४६ ) | 

आत्थ एं [ दे ] मयूर, मोर; (दे १, ६६) | 
aga वि [ आलब्ध ] १ संसृष्ट ; २ संयुक्त ; ३ स्पृ 
छुआ हुआ ; ४ मारा हुआ ; ( नाट )। 

आलप्प वि [ आलाप्य ] कहने के योग्य, निर्वचनीय ; 
“सद्सद्णभिलप्पालप्पमेगं sui? ( लहुग् ८ ) । | 
आलभ सक [ आ+लम्‌ ] प्राप्त करना । आलभिज्जा ; 
( उवर ११ ) | oe 
आलमिया wt [ आलसिका ] नगरी-विशेष ; ( उवा; 
भग ११, २ )। 
आलय dg [ आलय ] ग्रह, घर, स्थान; ( महा; 
गा १३५ )। 
आलयण न [दे] aree, शम्या-एह; (दे १,६६; ८,५८)| 
आलळव सक [ आ+लप्‌ ] १ कहना, वातचीत करना। २ 
थोडा या एक वार कहना | वकृ--आलबंत ; ( गा ११८; : 
अभि 35); आलवमाण ; ( ठा ) । आलविऊण; 
( महा ) ; आळविय ; (m) id 
आलवण न [ आलपन ] संभाषण, बातचीत, वार्तालाप ; 
( ग्रोध ११३; उप १२८ टी; श्रा १६; दे १,४६; स ६६)! 
आलवाल न [ आलवाल ] किंयारी, थाँबला ; ( पाय ) ! 
आलस वि [ आलस ] झालसी, सस्त ; (भग १२,२ ) | 
त न [ “त्व ] आलस, सुस्ती ; ( श्रा RI दळ 
आलसिय ह [आलसित ] लस, मन्द, (मग १३,२) 
आलस्स न [ आलस्य ] आलस, सुस्ती; ( कमा; 
be 
md आळाव ; (गा ४२८; ६१६ ; मे १६ )। 
आलाण देखो आणाल ; ( qm; से ५, १७ ; महा ) b 
आलाणिय fa [reme le यी 
हुआ ; ८दृढ़भुयदंडालाणियकमलाकरिंणी निवो ससरसीहा। 
Y 

C १ संभाषण, बातचीत ; ( श्रा 
` ६ ) २ अल्प भाषण ; (ठा ५ )। रे प्रथम भाषण; 

(ax) l ४ एक वार की उक्ति ; ( भग ५, ४ ) I 
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विशेष; (ठा २,२)॥  ... `. 
आलावण न [ आलापन ] बाँधने का रज्जु आदि साधन, 
बन्धन-बिरोष dag [we] बन्धःविशेषः ( भग 
८, ६. ) | : | 
` आलावणी खी [ आलापनी ] वाद्य-विशेष; (qe ८०) | 
` आलास पुं [ दे ] इश्चिक, विच्छू ; (दे १,६१ )। 
आलाहि देखो अलाहि ; (9)! 
आलि पुं [ आलि ] se, भमरा ;.( पडि ) । 
आलि देखो आली ; ( राय; qm) । | 
enfe सक [ आ+लिड्ग] आलिङ्गन करना, भेटन । 
आलिंगइ; ( महा ) । संकष--आलिंगिऊण; ( महा )। 
हेक--आहलिंगिडं; (महा ) 1 
आलिंग पुं [ आलिङ्ग ] वाद्य-विशेष ; ( राय ) 1 
आलिंग एं [ आलिङ्ग्य ] १ झालिड्गन करने योग्य। २ 
वाद्य-विशेष ; ( जीव ३.) 1 
आलिंगण न [ आलिङ्गन ] आलिंगन; भेट ; (कप्पू ) । 
aR A [ त्ति] उपधान, शरीर-प्रमाण उपधान ; 
( भग ११, ११ ) | | : 
आलिंगणिया खरी [ आलिङ्गनिका ] देखो आलिंगण- 
 वहि;(जीव 1 ! | 
आलिंगिय वि [ आलिङ्गित ] आशिष, Ram, आलिंगन 
किया गया हो वह; ( काल ) | 3 
आलिंद पुं [ आलिन्द ] बाहर के दरवाजे Why का 
एक हिस्सा ; ( अभि १५६ ; अवि २८) | 
आलिंप सक [ आ+लिप्‌ ] पोतना, लेप करना । आलिं- 
पइ; (उव ) । हेकू-आलिंपित्तर; ( ux), 
वकु--आलिंपंत ; प्रयो--आलिंपावंत ; ( निचू ३ )] 
आलिंपण न आलेपण ] १ लेप करना, विलेपन 9 रयण 
४४ ) । २ जिसका लेप होता है वह चीज ; ,( निचू १२ ) 
आछित्त वि [ आलिप्त ] चारों ओर से जला हुआ ; “ जह 
आहिते गेहे कोइ पसुत्त नर तु वोहेजा ” ( वव M. णाया 
. 3,3; १४ ) २ न, wm लगनी, आग ते m 
, “ कोद्विमधरे वसंते आल्लित्तम्मि वि न iu ” ( बन ४) 
आलिद्ध वि [ आश्लिष्ट ] लिंगित ; Cn 
सुर २, २२२ ) | | [i v. रै 
आलिद्ध fa [ आलीढ ] चखा 


१६)। | m. "emis (A, 
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RONNIE Die ~~ 2 Sa 
लाद [मापक ] पेर, किआफ मन्य का मझ | आलिसंदग ३ [ दे. आलिसन्दुक ] पानद 
1 ३; भग ६, ७ ) | 


आलिह सक [ स्पृश स्पशं करना, छूना | - 


D 


Larm 


Pn S PPP miram : Y $ 
EA 

al. 

( t : s 


( हे ४, १८२ ) | वकू--आलिहंत ; ( नाट )| I" 
आलिह सक [ आ+लिख ] १ विन्यास कला, | 
` करना 3 चित्र करना, चितरना । वकु--आलिहमाए. ` 

( सुर १२, ४० ) । ॥ 
आलिहिअ वि [ आलिखित ] चित्रित; ( सुर 3,58) F 
आली सक [ आ+लो ] १ लोन होना, आसक्त होना, । p 

आलिंगन करना X निवास करना । वह आलीया 

( गउड ) | | i 
आली खी [ आली ] १ पंक्ति, श्रेणी ; २ सखी, वसा; | 

(है १, ८३ )। ३ वनस्पति-विशेष ; ( णाया १,३)|| ` 
आलीढ वि [ आलीढ ] १ आसक्त ; “आमूतातोतको | 

बहुलपरिमलालीडलोलालिमाला”” ( पडि ) २ न, mme 

विशेष; (वव १)। ' | |. 
आलीण वि [ आलीन ] १ लीन, आसक्त, तत्पर; (np 

३२, ६ )। २ आलिंगित, आशिष्ट ; ( कप्प )। ` 1 
आलोयग वि [ आदीपक ] जलाने वाला, आग हुए 

वाला ; ( णाया १, २) | | | 
आळीयमाण देखो आंली-य़ा--ली । vd 
आलीळ न॑ [ दे ] समीप का भय, पास का डर; (दे १६ JI 
आळीवग देखो आळीयग ; ( पण्ड 3,1)! 


| 
n 
क 
* 
|] 


आलोवण न [ आदीपन ] आग लगाना ; ( दे ॥ s 
विपा १, १) | ` i 
आलीविय वि [ आदीपित ] आग से जलाया gu 

Cid vaga eee | | 
आलु पुंन [ आलु ] कन्द-विशेष, आलु ; ( श्रा २०)! | 
आलुई खी [ आलुकी ] वल्ली-विशेष ; ( पव १९) 
आलुंख सक [ag] जलाना, दाह .देना। आई ' 
८ (हे ४, २०८; षड्‌ ) ] Ji A 
आंख सक. [em ] स्पर्श करना, mns "s 
" (È ४, १८२ ) | | | 2. 
आलुखण न [ स्पशेन ] स्पर्श, छूना; (गड ) ९ 


1 


| | | Ji 
sue खिअ वि [ द्ग ] जला ger; ( सुर &, ME qli 


z 
T 
> 


| zum Lem ] अपहारक, हरण करने वाला, छीन 
( आचा ) । 
| देखो आळु ; (T) 5 
: Ew [ दै ] घटी छोटा ST (उप ६६०) 1 

वि [2] निरथक, व्यथ, निष्प्रयोजन ; “ता 
हिमो समग्गं अन्नह किं आलुयारभणिएहि” ( सुपा ३४३ )। 
|| iet m [ आलेख्य ] चितित, “रतिं परिवट्टेउ 
आठेक्खिय / लक्लं आलेक्खदिणयराणवि न खम” (अच्चु 

| २१३ से. २, ४१ ; गा ६४१ ; गउड ) | 


i हद | देखो आसिलिस । 


à आलेटटे . 
maj [आलेप ] (विलेपन, लेप ; `“ग्रालेवनिमितं च 
देबीओ वलयालं कियवाहाभ्रो घसंति चंद्ण” ( महा ) । 
UP न [ आळेपन ] १ लेप, विलेपन ; २ जिसका लेप 
दिया जाता. है वह वस्तु; “ जे भिक्खू wi आलेवणजायं 
पिहिता” (निचू १२ ) । | 
weg पुं [ आलेख ] चित्र ; ( आवम ) | 
बालेहिअ वि [ आलेखित ] चित्रित ; (महा )। 
' आलोअ सक [आ+लोक ] देखना, विलोकन करना | वक 
बालोअंत, आलोइंत, आलोएमाण'; (गा ५४६; 
' सपर ४३; चा )। कवकृ--आलोक्कंत ; (से १, 
| २९ ) संक---आलोएऊण; आलोइत्ता; ( काल; ठा ६ )I 
WW सक.[ आ+लोच ] १ देखाना ; .२ गुर को अपना 
„|| पराध कह देना | ३ विचार करना। ४ आलोचना 
{m wa; (भग) । वक--आलोअंत 
VE)! संक--आलोण्ता, आलोचित्ता ; ( भग 


११) 


j ६५०२) | हेक--आलोइत्तएु ; (ठा २, 1 )| 5 
)! | भालोएयब्च आलोपए्इयव्च ( उप ६८२; ग्रोध ७६६ 
)! भोम d [ आलोक ] १ तेज, प्रकाश; ( से २, १२) | 
qd विज्लोकन, अच्छी तरह देखना ; ( ओष ३ ) | ३ पृथ्वी - 
|  उमान-भाग,, सम भू-भाग; (ओष kek) । ४ गबाचादि 
दुख स्थान ; ( आचा )। .४ जगद, संसार; ( आव )। 
E. $ ( पर्ह्‌ १, ४) | | 
E ७७ io [urges | पाणल "E 
| (श्रा ४० ; पुप्फ ३५५ ३६० | 
^ irepl [ आलोकन ] विलोक दर्शन, UST 
ul भेष ५६ भा 


T 


) | 
: | rires anast मिति gba Math zi 


१५१ 


त एव निरारंभं, एति हिययं कइंदाण” ( गउड ) | 


a PE ar mam um, ^m mm am. 


आलोअण न [ आलोचन ] नेचे देखो ( पण्ह २, १ ; 


SR २४ ) | 
आंलोअणा खी [ आलोचना ] १ देखना, बतलाना ; २ 
प्रायश्चित के लिए अपने दोषों को गुरु को वता देना; ३ 
विचार करना ( भग १७, २ 5 HT ४३२ : स ५०६ ) | 
आलोइअ बिं [ आजोकित दृष्ट, निरीक्षित; (से ६, 
६४ Ji 
आलोइअ वि [ आलोचित ] प्रदर्शित, गुरु को वताया हुआ 
( पडि) 
आलोइअ देखो आलोअ-ग्रा+लोच | 
आलोइत्तु वि [आलोकयितू ] देखने वाला, द्रष्टा 
( सम १५) । 
आलोक्कंत देखो आलोअ=+लोक्‌ । 
आलोग देखो आलोअ-ग्रालोक ; ( ग्रो ५६१ )। 
नयर न [ “नगर ] नगर-विशेष ; ( पउम ६८, ५७ ) I 
आलोच देखो आलोअ-प्रा+लोच। वकू--आलोच्चंत 
( सुपा ३०७ )। संकृ--आलोचिऊण; (स ११७) I 
आलोचण देखो आलोअण ; (उप ३३२ ) | . 
आखोड सक [ आ+लोडयू ] हिलोरना, मथन करना । 
संक्ु-आलोडिवि ( अप ); ( सण) .. . 
आलोडिय JR [amika] मथित, हिलोरा इरा ; 
आलोलिय ) “आलोडिया य नगरी” (TAR, १२६ ; 
१४२ टौ ) I 
भालोच सक [ आउलोपय्‌ ] nes करना | कवकू-- 
[लोविज्जमाण ;.. ( स २८२ ) | 
E देखो आलोअ=ग्रालीक । “मंते अत्यालोचे भेसज्जे 
?'(रंभा ) । 
bo Rr] ग्राच्छादित, ढका हुआ 
| 
Aa f i जितना। आवंति; ( पिः ३६६ ) 
आव भ्र [यावत्‌ ] जब तक, जब लग । “कह्‌ वि [ कय] 
देखो 'कहिय ( विसे १२६२; श्रा१)। कह अ 
] यावज्जीव जीवन-पर्यन्त ; ( आव )1. कहा 
eg] जीवन-पर्यन्त “धरणा आवकहाए यख्कल 
T ee: ६८१ ) । 'कहिय ब्रि [ कथिक ] 
याबज्जीविक) जीवन-पर्यन्त : रहने, वाला; (ठा ६३. 


४२० ) | 


ction. Digitized by eGangotri 


पाइअसद्महण्णवो l 


१५२ GEO ERE 


आच d [ आप ] १ प्राप्ति, लाभ; (sg २, १) २ जल का 
समूह | बहुल न [ 'बहुल] देखो आउ-बहुल; (कस)! 
आव सक [ आ+या ] आना, आगमन करना । 300 
सिराणनि निच्चं आवइ निद्दासुह ताण ” ( छुपा ६४७) । 
mag: ( नाट ) । suia ; ( संग १६२ ) I 
आवड खी [ आपदु ] आपत्ति, विपत्‌ , संकट » ( सम ५७; 
सुपा ३२१५ सुर ४, २१५ ; प्रासू १, ११६ ) I 
-आदंग पुं [ दे ] अपामा, वृच्त-विशेष, लटजीरा ; (दे१, 
£3)! 
* आवंडु वि [ आपाण्डु ] थोडा सफेद, फोका ; ( गा 
२६५)। | i 
आवंडुर वि [ आपाण्डुर ] अपर देखो ; (8 & ७४ ) 1 
आवग्गण न [ आवल्गन ] अश्व पर चढ्ने की कला ; 
( भवि)। ` | 
आचच्चेञ्ञ वि [ अपत्योय ] ग्रपय-स्थानोय ; ( कप्प ) | 
आवज्ञ देखो आओज्ञ ; ( हे १, ११६ ) । 
आवज्ञ अक [ आ+पढ्‌ | प्राप्त होना, लागु होना । आव- 
जइ ; ( कस) कु-आचञ्जियव्च ; (m २, ५ ) | 
आवज्ञ सक [ आ+वजे ] १ संघुख करना । २ प्रसन्न 
करना । “ आवज्जंति गुणा खलु अवुहंपि जणं अमच्छरियं” 
(स ११)। | 
आवज्ञण न [ आजेन ] १ संमुख करना । २ प्रसन्न 
करना ; ( आंचू ) | २ उपयोग, ख्याल ; v उपयोग- 
विशेष ; ४ व्यापार-विशेब ; ( विसे ३०५१ ) | 
आवञ्जिय वि [आचजित] १ प्रसन्न किया हुआ; २ अभिमुख 
किया हुआ ; ( महा; सुर ६, ३१ ; सुपा २३२ ) | "करण 
न [ करण | व्यापार-विशेष ; ( आचू ) | 
आवज्जीकरण न [ आवर्जीकरण ] उपयोग-विशेष या व्या- 
पार-विरेष का करना, उदीरणावलिका में कर्म-प्रक्षेप रुप व्या- 
पार , ( ओप; विसे ३०५० ) i 
आवद s [ आ--चृत ] १ चक को तरह घूमना, फिरना 
enne T 
२ विलीन होना | ३ सक, शोषण करना ; सूखाना | | 
fem, दुःखी करना आवह ; (हे ४, ४१६; सुंदर 
) १३६ )। क्ह--आबड्माण; (से ४, ८० ) 1 
आवड देखो आवत्त ; ( भचा; SN ६४; सुअ १, ३) | 


« 
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` आचण पुं [ आपण ] १ हाट, दुकान; ( णया १, १; 


[ आव 1 
UE e e ली l ; 
(दे १, ७७ ) | | E 0 
आवड सक [ आ+पत्‌ | १ आना, आगमन wii. 
आ लगना। वकू--आवंडंत; (प्रासू १०६)| | 
आवडण न [ आपतन ].१ गिरना ; ( से ६, ४२ ul 
sm लगना; ( स ३८४ ) । 1 
आवडिअ वि [ आपतित ] १ गिरा हुआ ; (महा), | 
पास में आया हुआ ; (से १४, ३े ) | | 
आवडिअ fà [ दै ] १ संगत, संबद्ध; (दे १, ७८; w) | 
२ सार, मजबूत ; ( दे १, ७८ )। $ 


२ बाजार ; ( प्रामा ) । | 


g? 

X 
: 
` I 
|) 

f 

? 


महा ) | 
आवणिय पुं [ आपणिक ] सोदागर, व्यापारी ; (प्र )| 
आवण्ण वि [ आपन्न ] १ आपत्ति-युक्त | .२ प्रा; 
(गा ४६७) । “सत्ता खी [ 'सत्त्वा ] गमिणी, गक 
खरी; ( अभि १२४) । ` d 
आवत्त अक [ आ--वृत्‌ ] १ परिश्रमण करना | २७ 
लना । ३ चक्राकार घूमना | ४ सक, पठित पाठ स || 
याद करना । ४ घुमाना। आवतइ ; (um ११)। 
बक्क अत्तमाण, आवत्तमाण; ( हे १, २७१; इमा )। | 
आवत्त एं [ आवत्ते ] १ चक्राकार परिभ्रमण; (सम | 
५६ )। २ मुहृत्त-विशेष; ( सम ५१ )। २ महि 
्ेत्रस्थ एक विजय ( प्रदेश) का नाम; (ठ tll] 
Y एक खुर वाला पशु-विशेष ; ( पण्ह १, १)। १ * | 
लोकपाल का नाम; (ठा ४, १)। ६ र्ति; 
(ठा 8 )। ७ मणि का एक लक्षण; (M) 
ग्राम-विशेष ; ( वम )। e शारीरिक agr 
कायिक व्यापार-विशेष ; “दुवालसावत्ते कितिकामे” (छ । 
२१ ) | "कूड न [ "कूट ] पर्वत-विशेष का शिखर शि 
(इफ) | "यंत वक [ "यमान ] दक्षिण बी ° 
चक्राकार घुमने वाला ; ( भग ११, ११ ) । | 
आवत्त न [ आतपत्र ] छन्त, छाता ; (99)! ; 
आवत्तण न [ आवत्तेन ] चक्राकार अमण; (है. 
३० )। 'पेढ़िया खी [ 'पोठिका ] dos i 
( राय) | | | 
आवत्तय पुं [आवत्तंक ] देखो आवत्त | १० पिं, 
अमख करने वाला ; (हे २, ३० )। . | 


|; 
D का नाम; ( इक )। 
1 US स्त्री [ आपत्ति ] १ दोष-प्रसंग, “ सव्वत्रिमोक्खा- 
d ली ( विसे १६३४ ) । २ आपदा, कष्ट ; ३ उत्पति ; 
jp (कि ६९ ) । 
Pr Lou ( पउम ३४, ३० ; णाया १, २; 
१ | [२६६ ; उवर १६० ) | m 
l qaa पुं [ आवत्ते ] देखो आचत्त ; “कितिकम्मं बारसा- 
Dwimut s, 
॥ | जाय देखो आवड । वकृु--आवयंत, आवयमाण ; 
( पउम ३३, १३ $ णाया १, १ ;*)I 
१; | amar खी [ आपगा | नदी ; ( पा्र ; 8 ६१२) | 
| आवया खी [आपद] आपदा, विपद्‌, दुःख; (पाथ; घण ४२); 
॥॥| “न गति पुच्वनेहं, न य नीई नेय लोय-अववायं । ` 


प; | नय भाविद्यावयाझओो, पुरिसा महिलाण आयत्ता” 

(चुर २, १८६ )। 
| आवर सक [ आ+च्र] आच्छादन करना, ढाँकता | आव- 

कु. | Rag; ( भग ६, ३३)। कवकृ--आवरिज्ञमाण ; 


i (मग १५) | संकृ--आवरित्ता; (ठा) । 
| | आवरण न [ आवरण ] १ आच्छादन करने वाला, ढ़कने 
। | बां, तिरोहित करने वाला ; ( सम ७१ ; णाया १, ८ ) | 
क | २ वास्तु-विद्या ; ( ठा ६ )। 
रश । आवरणिजञ वि . [ आवरणीय ] १ आच्छादनीय। २ 
| | कने वाला, आच्छादून करने वाला ; ( झोप ) 1 
i: | बावरिय वि [ aga ] आच्छादित, .तिरोहित ; graft 
| RR ( निचू १ ) । | 
|| भावरिसण न [ आवर्षण ] छ्टिकना, सिल्चन ; ( वृद१)। 
| ड 
a | 1; ७१) || 
4 || "ळण न [ आवळन ] मोड़ना ; ( परह १, १ ) ! 
| (हली [| आवलि ] १ qf; me ( महा ) | 
| `< एक विद्यार्थी का नाम ; ( पउम १,६ ) | 
"पिश खी [ यिय १ पङ्क्ति, श्रेणी; (राय) । 


| cu [आवर्ता] महदह से के एक विजय 


OD am an mm am gm 
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२ रावण की एक कन्या का नाम; ( पउम ६, ११ ) | 
आवस सक [ आ+चस्‌ ] रहना, वास करना | आवसेजा ; 
(पुग्न १, १२)। aam आवसंता वि” 
(सुझ्र १, ६) । ` ! 
आवसह एं [ आवसथ ] १ घर, आश्रय, स्थान ; ( सूझ 
3, ४). २: मठ, संन्यासिगरों का स्थान; (पण्ह; हे २, १८७) 1 
आवसहिय एं [ आवसंथिक ] १ गृहस्थ, गही ; (um 
२, २)। २ संन्यासी ;( सूझ २, ७ ) | 
आवसिय ) वि [आवश्यक] १ भ्रवश्य-कर्तव्य, जरूरी ; २ 
आवस्सग | सामायिकादि धर्मानुप्रान; नित्य-कर्म ; ( उव; 
आवस्सय ^ दस १०; णंदि) | ३ जेन ग्रन्थ-विशेष, आवश्यक 
सूच ; ( आवम ) । ।णुओग एं [ चुयोग ] आवश्यक- 
ud की व्याख्या ; ( विसे १ ) | 
आवंस्सय पुंन [आपाश्रय ] १--३ ऊपर देखो; ४ आधार, 


` श्रय ; ( विसे ८७४ ) | 


आवस्सिया खी [ आवश्यकी ] सामाचारी-विशेष, जैन 
साधु का अनुष्ठान-विशेष ; ( उत्त २६ ) । 

आवह सक | आ+चहू ] धारण करना, वहन करना | 
“थेवोवि गिहिपसंगो जइणो सुद्धस्स पंकमावहइ'” (उव)। "ut 
पूयणं तवसा आवहेजा” ( सू १, ७) । 

आवह वि [ आवह ] धारण करने वाला ; ( आचा ) | 
आवा सक [ आ+पा ] १ पीना । २ भोग में लाना, उप- 
भोग करना । a'ii इच्छसि आवेडं, सेयं ते मरणं 
भवे? (दस २, ७ ) । ; 

आवाग पुं [आपाक] gr, मिट्टी के पात.पकाने का स्थान ; 
(उप ६४८; विसे २४६ री )। E 
आवाड एं [ आपात ] भीलों की एक जाति, "तेणं कालेण 
Bu समएण उत्तरडभरहे वासे बहवे आवाडा णामं चिलाया 
परिवसंति” (जं २) । im 2 

आवाणय न [ आपाणक | दुकान, भिन्नाई aR 
(स ५३० )। ८ 

aara j [ आपात ] १ प्रारम्भ, meme; ( पा ; से 
३१,७६) रेप्रथममेलनः (ठा ४, १) रे 


| d गिरना ; (श्रा 
M २ (ener | १ 2.1. meae wee दा (ता वदया 
qn | | dec हा अ २३) | ९ संबन्ध, संयोग ; ( उव 3 कस ) l 


| पकाने का 
| भे वाहय | आवाय एं [ आवाप ] १ आवा, मिट्टी के पात 
ह| हे व्यवस्थित ; ( भग ) । “बाहिर वि [wer] ` स्थान; २ 

| कोर, श्रेणि-वढ नहीं रहा हुआ ; (मग) ! | ७ बोनों, वपन; (श्रा २३ ) ! 


आलवाल; २ प्रक्षेप, फेंकना; ४ शत्‌, की चिन्ता; 
; | > a [ आवली ] १ apu, d ३ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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एख. SD 0 
as न [ देः] जल के निकड का प्रदेश ; (दे 
आवालय ) २, ७० )। 


आवाव देखो आवाय-आवाप | . "कहा खी [ "कथा | 
रसोई संवन्धी कथा, विकथा-विशेष ; (ठा ४,२.) 
आवास पुं [ आवास ] १ वासस्थान ; (ठा ६; 9 ) । 
२ निवास, अवस्थान, रहना ; ( पण्ह १, ४ ; रोप) । ३ 
पक्ति-ग्रह, नीड; (वव १,१ ) । :४ पडाव, डेरा; ( सुपा २५६; 
उप ए १३० )। `पन्वय पु [ uda] रहने का पर्वत; 
( इक ) | | 
आवास ] देखो आवस्सयनआवश्यक; (fiv 
आवासग ) ओघ ६३८; बिसे ८५० ) | 
आवासणिया खी [ आवासनिका ]. आवास-स्थान ; 
(स १२२) | Ý १ 
आवासय न [ आवासक ] १ आवश्यक, जरूरी। २ 
नित्य-कर्तव्य धर्मानुष्ठान ; ( हे १, ४३; विसे 5४८ ) । 
id पच्िग्रह, नीड ; (वव १, १ )। v संस्काराधायक, 
वासक ; £ आच्छादक ; ( विसे ८७५ )। _ 
आवासि वि [आवासिन] रहने वाला; ''एगंतनियावाती'' (उव) 
आवासिय वि [ आवासित ] संनिवेशित, पडाव डाला 
हुआ ; ( सुपा ४८६ ; सुर २, १) । .. : 
आ।चाह सक [ आ +- चाहय्‌ | १ सांनिष्य के लिए देव या 
-देवाधिष्टित चीज को बुलाना | २ बुलाना। . संकू--आवा- 
हिविः( अप ); (भवि ) | | 
आवाह एं [ आवाध ] पीडा, बाध ; ( विपा १, ६ ) | 
आवाह पुं | आवाह ] १ .नव-परिणीत वधू को वर के घर 
लाना ; ( पण्ह २, ४ ) । २ विवाह के पूर्व किया. जाता 
पान देने का एक उत्सव ; (जीव ३)] | 
आवाहण नं | आवाहन ] आह्वान ; ( विसे १८८३ Ji 
आचाहिय वि [आवाहित] १ बुलाया हुआ, झाहूत; (a) 
R मरद्‌ के लिए बुलाया हुआ देव या देवाधिष्टित वस्तु ८ एवं 
च भणतेणं तेणं आवाहियाई सत्थाईं ” ( सुर ८, ४२ ) | 
आवि न [दे ] १ प्रसंव-पीडा ;- २ वि, नित्य, शाश्‍वत : 
- रै दृट, देखा हुआ ; ( दे १,.७३) |. NU 
E a Mac अन्य; ( कप ) | 
आच अ | आविस.] प्रकटता $ 
२१११ AAT सूचक अग्यय `; ( सुर १४, 
आविअ सक [ आं+पा ] पीना.। « जहा दपर उप: 
रो भावि र» (दूर 1, ) रा T अरे 
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आविधण न [ आव्यधन ] १ पहनना ; २ मन्त्रे 


[ नावालक | 
oe है. 
आविअ वि [aaa ] आच्छादित ; ( से ६, ६२ 
आविअ एं [ दे ] १ इन्द्रगोप, कद कोट-विशेष; २ | : 

mafa; ( दे १, ७६) । . रे प्रोत; ( दे १, ०६ | 
| E 


M B ३ 
Imm 


षड्‌ )। o 
आविअ वि [ आविच ] अविच-देशोत्पन्न ; ( राग) | 
आ/विअज्भा wi [ d ] १ नवोढ़ा, दुलहिन ; Vm, | * 
पराधीन स्री ; ( दे १, ७७ ) । । | 
आविंध सक [ आ+ व्यध्‌ ] १ विंधना। २.पहनना। } 
मन्त्र से आधीन करना । आविंध; ( आक ३५) | आ. [ 
धामो s (पि ४८६) ; “ पालंवं वा :सुवण्णसुत्त वा uf 
पिणिधेज् वा (आचा 3,33, २०) e—a 


(उव) । | 


| ८ 


[i 
E 


करना, मन्त्र से आधीन करना ; ( परह १, २; ऋ |, 
३८ ) | | P. 
आविग्ग वि [ आविग्न ] उद्विन, उदासीन ; ( से ६,८६; || 
१३, ६३ ; दे ७, ६३) | | 
आविद्ठ वि [ आविष्ट ] १ आवत, व्याप्त; (mus 
१८७) | २ प्रविष्ठ (सूअ १, ३)। 3 अधिष्ित, me: | 
( ठा ४; भास ३६ ) | | 
आविद्ध वि [ आविद्ध ] परिहत, पहना | 
( कम्प ) | | | 
आविद्ध वि [ दे ] क्रिस, प्रेरित ७ ( दे १, ६२)। , | 
afena पुं [ आविर्भाव ] १ उत्पत्ति। , २ शर | 
अभिव्यक्ति ; “ आविव्भावतिरोभावमेत्तपरिणामिद्व्वर्ती | 
( विसे ) | | 
आविब्भूय वि [ आविभूत ] १ उत्पन्न ; viii 
( कप्प )। ३ अभिव्यक्त ; (सुर १४, २११ )। | 
आविल बि] आविल ] १ मलिन, अ-स्वच्छ ( सम a) 
२ WERT, व्याप्त ; ( सूझ १, ११ ) I | 
आविलिअ वि [ दे ] कुपित, कद्ध ; (षड्‌ )। 
आविलुपिअ वि [ आकाङ्क्षित ] अभिलषित ; 
७२)। E 
आविस भ्रक [ आ + विश ] १ संबद्ध होना, युक्त e | 
२ सक, उपभोग करना, सेवना । “पर qfi E 
(Ri ३२१६ ) | ~. pr न 
“ जं जं समयं जीवो, आविसई जेण जेण भावेण। a 


| 


(iv. 


ह 
त 
) 
; 


कि 

11 

a «+ 
" 

j 


1 


-" आचिर्‌+भू ] १ प्रकट होना | २ उत्पन्न 


MD agi mex (स४८) | 
A ia वि [ आपोत | १ पोत २ शोषित ; (पे. १३, 


आबीई वि [ आवीचि ] निरन्तर, अविच्छिन्न 


o" गब्भप्पभिइमावीइसलिलच्छेए सर व सूसत | 
अणुसमयं मरमाणे, जीयंति जणो कहं भणइ १”? ` 


ते | 


-ea - 
a 


E 


M | ' रण न [ मरण ] भरणनविशेष ; (भग १३,७) । 

mI कस्म न [ आविष्कर्मेन्‌ ] १ उत्पत्ति; २ अभि 

| sq (ठा &; कप्प ) l 

ie सक [ आ+पौडू ] १ पीइना। २ दवाना I रा 

| बड ; ( सण )। 

भावीण वि [ आपीन ] स्तन; थन ; ( गउड ) | 

: भावील देखो आमेल--आपीड ; (स ३११ )। 

४ | आवीळण न [ आपीडन ] समूह, निचय ; ( गउड ) | 
भावुअ पुं [ आवुक ) नाटक की भाषा में पिता, बाप 
(नाट )। 

amer वि [ आपूण ] पूर्ण, भरपूर ; ( दे २, १०२ )। 
aga पुं [ दे | भगिनी-पति ; ( अभि १८३ )। 

भावूर देखो आपूर-आ+पूरयू। वकु--आवूरंत; ( पउम 

| ६,८) । क्कृ-आदवूरिलज्ञमाण ; ( स ३८१ )। 

| Rer न [ आपूरण ] पूर्ति ; (स ४३६ )। | 

इ" | "रिय देखो आऊरिय ; ( पउम ६४, ५२; स ७०) | 

भवेभ सक | आ-वेद्य्‌ ] १ विनतिं करना, निवेदन करना | 


TESI 


i 


" 


१ वतललाना । आवेणइ ; ( महा )। 

pee (से १०, ९७ 11; 
| ७९ | 

भवेड देखो आवा | 


| वि [आवेष्टित] वेदित, चिरा हुआ ; (गा २८) 
दे "d देखो. आमेळ ( हे. २,२२४ कुमा ) । 


jf (e [ आवेष्ट] १ वेश ! x मणडलाकार केरला; 
eb ec देखो; (पउ; पि ३०४) | 
| न | आवेष्टन ] ऊपर देखो; ( 

i वि [ आवेश ] १ चारों अ E aet 


|)! (ब) उप प.३२७) l २० एक 
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( सुपा ६५१ )। | 
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आवेयण न [ आवेदन ] निवेदन, मनो-भाव का प्रकाश- 
करण ; ( गउड ; दे. ७, ८७) | 

आवेवअ वि [ दे ] १ विशेष आसक्त ; २ WES, वढा हुआ 
(92) | 

आवेस सक [aan] भूताविष्ट करना | de— 
आवेसिऊण; ( स ६४ )। 

आचस पुं [ आवेश ] १ अभिनिवेश ; २ जुस्सा ; ३ भूत 
ग्रह ; ४ प्रवेश ; ( नाट ) । 


, आवेसण न [ आवेशन ] शन्य ग्रह ; “ आवेसणसभापवासु 


पणियसालासु एगया वासो ? ( गराचा )। . 

आस अक [ आस्‌ ] वैठ्ना | वकू--“अजयं आसमाणो 
य पाणभूयाइ' हिंस” (दस ४ ) । हेक् आसित्तए, 
आसइत्तण्‌. आसइत्त॒ ; ( पि ५७८; कस; दस ६,१४ ) । 
आस पुं [ अश्व ] १ अश्व, घोडा; ( णाया १, १७) | 


' २ देव-विरोष, अशिनी-नचात का ग्रधिष्ठायक देव; ( जं )। 


' ३ अश्विनी नक्षत ; ( चंद २० .).। ४ मन, चित्त; ( पण्ण 
२)। कण्ण, `कन्न ( [ "कणे ] १ एफ अन्तद्वीप 


. ३ उसका निवासी; (ठा ४,:३:) | 'ग्गीव पुं [ रोच ] 


एक प्रसिद्ध राजा, पहला प्रतिवासुदेव ; ( पउम ५, १५६ ) । 
तर पुं [ “तर ] खचर; ( श्रा 4८ ) । TA [पुं 
[ 'स्थामन, ] द्रोणाचार्य का प्रख्यात पुत्र; (कुसा ) । द्व 
पुं [ ध्वज ] विद्याधर वंश का एक राजा ( पउम ५,४२.) 
रस्म पु [ “घमे | देखो पूवोक्त अर्य ( पउम १, v3 ) 
कर वि [धरः] sri को धारण करने वाला; ( ओप )। 
“पुर न [ 'पुर ] नगर-विशेष ( इक ) | पुरा, “पुरी 
खी [ पुरी ] नगरी-विशेष; (कस; ठा ३, ३) “मक्या 
खी [ मक्षिका ] चतुरिन्दरिय जीव-विशेष; (ओष ३६७) | 
"ner, 'महय $ [ “मदक ] भष का मच करने वाला ; 
( णाया १, १०) | मितत ए [ 'मित्र.] एक जेनामास 
दार्शनिक जो महागिरि के शिष्य कोण्डिन्य " xe 
सामुच्छेदिक पंथ चलाया था; (ठा७)॥ 
mius] १ एक पनी २ उसका निवासी (ठा 
sie पुं [ 'मेघ ] यज्ञ विशेष (पउम ११, 
४२ ) | रह पुं [रथ | घोड-गाडी ( णाया १, 1)1 
वा्‌ d [ बार ] घुडसवार, घुड-चढे या; (सुपा २१४ )। 
[ 'वाहनिका ] घोडे की सवारी घोड 
उवार होकर Rer, (विपा १, e)! "खेण पुं 
[ “सेत १ भगवान्‌ पाश्व नाथ के पिता ; ( कम्प ) । :२ 
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पाबे” कर्ती का पिता; (सम १४९ )। रोह पु 
[ "रोह ] घुड-सवार, घुड़-चढ़ैया ; (से १२५ ६६ ) | | 

आस del [ आश ] भोजन; “ सामासाए पासन? 
(सूत्र २,१ ) ! ET 

आस पुं [ आस ] क्षेपण, फेंका; ( विसे २०६५ ) । 

आस न [ आस्य ] मुख, मुंह; ( णाया १, = ) । 

आसंक सक [ आ--शडूक्‌ ] १ संदेह करना, संशय करना | 

' २ अक, भय-भीत होना । आसंकड ; (स २० ) | वक 
आसंकंत, आसंकमाण ; (नाट ; माल ८३ ) । 
आसंका स्त्री [ आशङ्का ] शङ्का, भय, वहम, संशय ; 
(sx ६, १२१ ; महा; नाट ) | : 
आसंकि वि [ आशड्डिन्‌ ] आशङ्का करने वाला; (गा 
२०५) । 

आसंकिय वि [ आशङ्कित ] १ संदिग्ध, संशयित; २ 
संभावित; ( महा ) । 

आसंकिर वि [ आशङ्कित ] आशंका करने वाला, वहमी ; 
(सुर १४, १७; या २०६ ) I | 
आसंग पुं [ दे ] वास-एह, शय्या-गृह ; ( दे १, ६६ ) I 
आसंग पुं [ आसङ्ग ] १ आसक्ति, अभिष्वंग ; २ संबन्ध ; 
( गउड ) | 3 रोग; (आचा )। र 
आसंगि वि [ आसङ्गिन्‌ ] १ आसक्त; २ संबन्धी, संयोगी ; 
( गउड ) | स्त्री--'णी' ; ( गउड ) । 

आसंघ सक [ सं+भाचय्‌ ] १ संभावना करना। २ 
अध्यवसाय करना | ३ स्थिर करना, निश्‍चय करना | आस - 
घई ; ( पे १५, ६० )। वक-आसंघंत ; (È १५, 
Ji 

आसंघ पुं [ दे ] १ श्रद्धा, विश्वास ; (gu ५२६; षड )। 
A अध्यवसाय, परिणाम; ( से १, १५ ) | ३ आशंसा, 
इच्छा, चाह; ( गउड)। ` : 
आसंघा खी [ दे ] १ इच्छा, वान्छा; (दे १, ६३) | 
२ सक्ति ; ( मे २ ) . 

आसंधिअ वि [ दे ] १ अध्यवसित ; २ अवधारित ; (से 
१०,६६ )1 २ संभावित; ( कुमा ; स १३७ )। ; 
आसंजिअ वि [ आसक्त ] पीछे लगा हुआ ; ( सुर ८, 
३० ; उत्तर ६१) | 

आसंद्य न [ आसन्दक ] आसन-विशेष ; ( आचा; महा 

आसदाण न [ आसन्दान ] अवष्टम्मन, अवरोध, रुकावट . 
( गउड ) | i | : 


पाइअसमद्दहण्णबो। ' 
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आसंदिआ खी [ आसन्दिका ] M T आसदिआ ली [ आसन्दिका ] छोटा मन्च मन्च ; ( 
v, २, १८५ या ६६७ ) I i 
आसंदी स्री [ आसन्दी ] आसन-विशेष; मन्च'; (à E. 
१, ६. ; दस ६५ १४ ) | [ 
आसंघी खी [ अश्वगन्धी | वनस्पति-विशेष ; (| 
३२४ ) | | E 
आसंबर वि [ आशास्त्रर ] १ दिगम्बर, नग्न ; (m. | 
२ जैन का एक मुख्य भेद ; ३ उसका अनुयायी; (सं १॥| | 
आखंसण न [ आशंसन ] इच्छा, अभिलाषा; (भास ६१ | 
आसंसा खी [ आशंसा ] अभिलाषा, इच्छा; ( आच | 
आसंसि fa[ आशंसिन्‌ ] अभिलाषी, इच्छा करने गतः | 
( आचा ) । | 
आसंसिअ वि [ आशंसित ] अभिलषितः; ( गा ७६ ul 
आसक्खय पुं [ दे ] प्रशस्त पक्ति-विशष, श्रीवद ; (दे) | 
६७) । | | 
आसग देखो आस--अश्व ( णाया १, १२ )। | 
आसगलिआ वि [ दे | आक्रान्त ; “आसगलिग्रो तिमः 
qusc" ( स ४०४ ) | | 
आसज्ज ग्र [ आसाद्य ] प्राप्त कर के ; ( विसे १०) 
आसड पु[ आसड ] विक्रम की तेरहवी शताव्दी का सवा | 
ख्यात एक जन ग्रन्थकार ; ( विवे १४३ )। 1 
आसण न [ आसन ] १ जिस पर बैठा जाता है वह की 
आदि ; ( आव ४ ) | २ स्थान, जगह; ( उत्त% १) 
३ शय्या ;'( आचा )। ४ बैठना, उपवेशन ; (अ६)। | 
आसणिय बि [ आसनित ] आसन पर बैठया i 
(स २६२ )। | | 
आसण्ण न [ आसन्न ] १ समीप, पास । ३ वि, सग 
( गउड )। देखो आसन्न | , 
आसत्त वि [ आसक्त ] लीन, तत्पर; ( महा; प्र 
आसत्ति eft [ आसक्ति ] गरभिष्वङ्ग, तल्लीनता; (gil! | 
आसत्थ d [ अश्वत्थ ] पीपल का पेइ; * 
१२, ७६ )। | | 
आसत्थ वि [आश्वस्त] १ ग्राश्चासन-प्राप्त, स्वस्थ; 
( णाया १, १ ; सम १५२; पउम ७, २८ ; दे. v 
जाल देखे आसण्ण ; ( कुमा; गउड )।. ^ 
` | 'वत्तिन्‌ ] नजदीक में रहने बाला ; ( छुपा २११ M 
असम एं [ आश्रम ] तापस आदि का निवास स्य, 


Lex 
dis . 
«qid Y 


^i 
qi 
2 
jd 
5 
4 


पंचा १० ) ! 
आसमि al आश्रमिन्‌ ] आश्रम में रहने वाला, ऋषि, 
1 gode ; ( पंचव १ ) । 
आसय अक [ आस ] बैठना । आसयंति ; ( जीव ३ ) | 
| आसय सक [ आ+श्री | १ आश्रय करना, अवलम्वन 
i करना | २ ग्रहण करना | आसयइ ; ( कप्प ) | वकक 
aada ; ( विसे 333)! 
' आसय j [ आशक ] खाने वाला ; ( आचा ) । 
| आसय पुं [ आश्रय ] आधार, अवलम्बन ; ( उप ७१४, 
| युर १३, २६ )! 
' आसय एं [ आशय ] १ मन, चित , हदय; (सुर १३, 
३६ ; पाञ्र).। २ अभिप्राय ; ( सूझ १, १५ )। 
nl आसय न [2] निकट, समीप ; ( दे १, ६५ ) । 
| आसरिअ वि [ दे ] संमुख-आगत, सामने आया हुआ ; 
| (दे १, ६६ ) i 
| आसव um [ आ--ख्‌, ] धीरे २ करना, टपकना। 38— 
| आसवमाण ; ( आचा )। jT. 
आसच एं [ आसव ] मद्य, दारू ; ( उप ७२८टो ) 
| आसव पं [ आश्रच ] १ कमी का प्रवेश-द्वार, जिससे कर्म- 

। वन्ध होता है वह हिंसा आदि; (ठा २, १)। २ वि, श्रोता, 
चे | mer को . सुनने वाला; ( उत१)। “सक्कि वि 
| ['सक्तिन्‌ ] हिंसादि में आसक्त ; ( रचा )। 
|| आसवण न [ दे ] वास-गरह, शय्या-घर ; ( दे १, ६६ ) । 
| आसस अक [ आ--श्वस्‌ ] आश्वासन लेना, विश्राम लेना d 
| आससइ, आसससु ; ( पि ८८; ४६६ )। . | 
| भाससण न [ आशसन ] विनाश, हिंसा; ( पह १) 
| भाससा स्त्री [ आशंसा ] अभिलाषा ; “जेसि ठु परिमाणं; 
dg आससा हाइ” ( विसे २५१६ ) 1 

वि [ आश्‍वत्त ] ग्राश्वासन-प्रा ; (स 

| भासा स्त्री [ आशा ] १ आशा, उम्मीद ; ( ओप; 8 १; 


| नि-आसावि ] पाइअसद्दमहण्णचो 
क त १५७ 
~| ~ ओर AA ये चार प्रकार की ea दा ४ ^ 
अवस्था ; द्य 

; 2 "वा, | आसाअ सक [ आ+सादय्‌ ] प्राप्त करना | वक्क- 


आसाएंत ; (से ३, ४५) | 


आखाअ सक [ आ +-शातय्‌ ] अवज्ञा करना, अपमान 


करना । आसाएजा; ( महानि ५ ) वकू--आसायंत, 
आत्ताणमाण; ( श्रा ६; ठा ४ ) | 


आसाअ एं [ आस्वाद ] १ स्वाद्‌, रस ; (गा ५६३; से 


; ६,६८; उप ऽ६८टी )। २ तृप्ति; (से १,२६) | 


आसाअ पुं [ आसाद्‌ ] प्राप्ति ; ( से ६, ६८) | 
आसाइअ वि [ आशातित ] १ ग्रवज्ञात, तिरस्कृत ; ( पुप्फ . 


४५४) | २ न. अवज्ञा; तिरस्कार; ( विवे ६२) । 
आसाइअ वि [ आस्वादित ] चखा हुआ, थोड़ा खाया 


आसाइअ वि: [ आसादित ] प्राप्त, लब्ध; ( हेका 
' ३० ; भवि ) । X : 
आसाढ पुं [ आषाढ ] १ आषाढ़ मास ; (सम २१ ) । 


२ एक निहव, जो भ्रब्यक्तिक.मत का .उत्पाद्क था; (ठा 
e): ag d [भूति ] एक प्रसिद्ध जेन मुनि; 
(gm २६.) । PI 

आसाढा खी [ आषाढा ] नचत्र-विरेष,; ( ठा ३ )। 
आसाढी स्त्री [ आषाढ़ी ] आषाढ़ मास की पूर्णिमा; 


( सुज्ज ) । 
आसादेत्तु वि [ आखाद्यितृ ] आस्वादन करने वाला; 
Ae aret | 
Eis पुं [ आशामर ] सातवे वासुदेव ओर बलदेव के 
पूर्व॑भवीय धर्मगुरु का नाम ; ( सम ११२ ) | | 
आसायण न [ आखाद्न ] स्वाद लेना, चूना ; (पउम 
२२, २७; णाया १, ६; सुपा १०७ )। 
आसायण न [ आशातन ] १ नोचे देखे; ( विवे ६६ ) 1 
२ अनन्तानुवन्धि कषाय का वेदन ; (Ri )। 
E [सायणा edt [ आशातना ] विपरीत «dd, अपमान, 


तिरस्कार ; ( पडि ) । r- 
आसार: पुं [ आसार-] वेग से पानी का वरसना,- ( से १; 


२०; सुपा ६०६ ) ! 


m २६; सुर ३, १७ )! २ दिशा; ( उप ६४८ टी )। य पुस्ती [लिक ] १ सर्प को एक जाति; 
E v7 s. | आसालिय पुस्ती - [ आशालिक ] १ सप को एक जात ; 
E mer (v3, १ ) । २ स्ती. विद्या-विशेष ; ( पउम १३, 
à । j | ५.५२ ६ ) l | 
JU | 'साभ सका आ +स्वादु ] स्वाद लेना, "e जा नासावि आल्ताविन ] करने वाला, सच्छिद्र ; ( सू 
र्ती भांति ; PUE ur आसाएंत, Ex es हे S Be 
गाई | भासायमाण 5 ( नाट; aca ox den TS do UN PE Md by XP 
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S CERE 
- आसास सक [ आ+शास्‌ [en करना, उम्मीद रखना । 
आसासदि ; ( वेणी २० )4 tS 
आसास अक [ आ+श्वासय्‌] आश्वासन देना, सान्त्वन 
, करना |: झसासइ ; (वजा १६) | वर आसा- 
संत, आसासिंत; ( से ११, ८७; भ्रा १२ )1 
आसास d [araa | १ आश्वासन, सान्त्वन ; ( गष 
l ७३; सुपा ८३५ उप ६६२ ) | २ विश्राम; ( ठा ४; ३ ) I 
३ द्वीप-विशेष ; ( आचा ) । | ४5 
` आसासभ पुं [ आश्वासक | विश्राम स्थान, ग्रन्थ का अरा, 
सर्ग, परिच्छेद, अध्याय; (से २, ४६ ) । २ बिं, आश्वासन 
देने वाला ; “ नाणं आसासयं GATA” (gom ३८ ) । 
' झांखासग पुं [ आशास क ] वीजक-नामक इक्ष ; ( ओप )। 
आसासण न [ आश्वासन ] १ सान्त्वन, दिलासा ; ( सुर 
SRE १३, १४ ; उप ए ९७) | ३ ग्रहों के देव- 
' विशेष ; (ठा २, ३ ) 1 
आसासिअ वि [ आश्वासित ] जिसको आश्वासन दिया 
गया हो वह ; ( से ११, १३६ ; सुर ४, २८ ) | 
आखि सक [ आ+ श्रि ] श्रय करना । संकृ-आंसिज्ञ ; 
(आरा ६६ )। 
आसि देखो अस--अस । 
आसि वि [ आशिन्‌ ] खाने वाला, भोजक ; (स? १३ )। 
आसिअ वि [ आश्विक ] अश्व का शिक्षक; “दुद्‌ठेवि य जो 
आसे दमेइ तं आसियं विति ( वव ४ )] . ` | 
emeret fq [ आशित | खिलाया gar, भोजित ; ( से c, 
६३)। ` | 
आसिअ वि [ आश्रित ] आश्रयःग्राप्त; ( कपप सुर ३, 
१७;से ६,६५ ; विसे ७५६ ) | | 
आसिम वि [ आसित.] १ उपकिष्ठ बेठा हुआ ; (से ८, 
६३ )। २ रहा हुआ, स्थित ; ( पउम 33, ६६ )। 
आसिअ देखो आसित्त ; ( णाया १,१ ; कप्प ; प ) | 
आसिअअवि [ दे ] लोहे का, लोह-निर्मित . (à 
tv १] १ 3; 
आसिआ स्त्री [ आसिका 
६३)। ` 
आसिआ देखो आसौ-आशिए ; 
आसिण वि [ आशिन्‌] खाने 
सिणस्स ” ( पउम २६, ३७ )। 
आलिण पुं [ आश्विन ] आखिन मास : 


CC-0. Janda 


] बैठना, उपवेशन ; ( से ८, 


(षड्‌) | ` 
वाला, भोक्ता ; “ मंसा- 


(aa A वील 
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| | आसास- | ` 
आसित्त वि [ आसिक्त] ग योग 6 ७६ ] १ थोडा सिक्त ; (झर. í E 
33 ) 1 3 सिंक, सोचा हुआ ; ( mmm) 
का एक भेद ; (.पुप्फ १२८ ) । 
आसिलिद् वि | आल्छिष्ट ] आलिंगित ; ( नार) | 
आसिलिस सक [ आ + स्छिष्‌ ] आलिंगन करना | के... 
आलेट्ठुअं, ABES ; (हे २, १६४) | | 
आसिसा देखो आसी+--आशिष्‌ ; ( महा ; अभि १३३ T | 
आसी देखो अल्‌=ग्रस्‌ । नवड | 
आसी स्त्री [ आशी | दाढा ; (विसे) । विस i f] 
१ जहरिला साप; “ आसी दाढा तग्गयविंसासीविसा पु. | 
qur" (जीव १ टी; प्रासू १२० )| २ | 
विशेष का एक शिक्षर; (ठा २, २)। 3 निग्रह और ऋछ | 
करने में समर्थ, लब्धि-विशष को प्राप्त ; ( भग ८,१)। | 
आसो स्त्री [ आशिष्‌ ] आशोवांद ; ( सुर १, १२८)| | 
qaot न [ “वचन ] आशीर्वाद ; ( सुपा ४६० ) | चाइ | 
पुं [ “बाद ] थाशोर्वाद ; ( सुर १२, vx ; सुपा १७४ )| | 
आंसोण वि [ आसीन ] बैठा हुआ ; “ नमिञए गसो | 
तद्यो ° (बसु) | Hg | 
आसीवअ एं [ दे ] दरजी, कपड़ा सीने वाला; (दे १, ६६)| 
आसीसा देखो आ ली- आशिष्‌ ; ( षड्‌ ) । ` 
आसु e [ आशु ] शोप्र, तुरंत, जल्दी ; ( साध १५ | 
आसु / महा; काल) p घकार पुं [ "कार ] 85 
मारना ; २ मरने का कारण, विसुचिका वगेरे: ( आब )|१ | 
शीघ्र उपस्थित ; “सुक्कारे मरणे, अच्छिन्नाए य. जिगा | 
Wm" ( आउ ६ )। 'पण्ण वि [ 'प्रह्ञ ] १ रोपर | 
२ दिव्य-ज्ञानी, केवल-ज्ञानी ; ( सुद्ध १, ६ ; १४)। | 
आसुर वि [ आसुर ] असुर-संबन्धी ; ((ठा ४, Y; | 
आउ ३६ ) | | 
आसुरिय पुं [ आसुरिक ] १ असुर, wg रूप से उ | 
(राज ) । २ बि. असुर-संवन्धीः; ( aa २, २, २९ || | 
आसुरुत्त वि [aga] १ शीघ्रऋद्ध ;२ bd 
( णाया 3,3 )! Ex : 
आसुरुत्तबि [ आसुरोक्त ] अति-कृपित; (मा १1) 
असुत वि [angee ] अति इषित; (मिपा १, ४) 
आसूणि न [ आशूनि ] १ बलिष्ठ बनाने वाली iS 
रसायण-क्रिया ; ( सुञ् १, ६ )॥ | x^ 
आसूणिय नि [ आशूनित ] थोड़ा स्थूल किम हँ 
o OBES bà ebngotri र y | | | 
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gaml आ+सेञ्‌ ] १ सेवना ।.२ पालना | ३ आच- 

Bao RTG ( आप ६७)... .... .. 

| gam न [ आसेवन | १ परिपालन, संरक्षण .; .( सुपा 

RED २ आचरण ; ( स २७१ ). | ३ मैथुन, रति- 

संभोग; ( दसचू १; पव १७० ) | . » a DEN 

JV gan | [ आसेबना ] १ परिपालन ; ( सूअ १, 
grau १४.) | २ विपरीत आचरण; (पव ) | . ३ 

' ्रम्यास ; ( चू ) । ४ शिक्षा का एक भेद; (घमं ३) | 


' (ग्राचा ) | ३ आचरित, अलुंछित ; (स ११८)। 

' आसोअ पुं [ अश्वयुक ] आश्विन मास ; ( रयण ३६ )। 
Pata वि [ आशोक] अशोक वृक्ष संवन्ध; 
| ( गरड ) । म 

| आसोइया खी [ दे,आखोतिका] ओषधि-विशेष, “आसो- 
| इयाइमीसं चोलं घुसिणं कुसुंभसंमोसं ”. ( सुपा २६७ ) । 


| आलोकता स्त्री [ आशोकान्ता ] मध्यम ग्राम की एक 

| मूर्च्छना ; (ठा ७), | | 

xl आसोत्थ पुं [ अश्वत्य ] पीपल का पेइ ; .( पर्ण. १; 
| उप२३६ )। | : 

| आह सक [ त्र ] कहना । भूका--आहेसु, आहु; (कप्प )। 

| भाइ सक [ काडक्ष ] चाइना, इच्छा करना। आई ; 

| (३४,१६२; षड्‌ )। वकु-आहइंत ; ( इमा ) । 

| हंतुंदेवो आहण | ` | 

| "दं न [दे] १ अत्यर्थ; बहुत, अतिशय ¦ 

Bw): ग्र, शीघ्र, जल्दी; ( ग्राचा ) । ३ कदाचित्‌. 

| भो ; (भग ६, १० ) | ४ उपस्थित होकर ; ( आचा ) । 

| (व्यवस्था कर्‌ ; (सूत्र २, 3)! ६ विभक्त कर ; 


| Umm), ७ छीन कर; (दसा ) । 

| स्वा खी [ आहत्या ] प्रहार, आघात ; (भग qk ) I 
ju rr लय) pr Rem 
3915 sS [दे ] प्रहेलिका, याँ; “ तु 
1९ | ब्रह RE व? ( प्न ७३)। . : 


| Nr देखो आहर-ग्रा+ह | 233 
| [ आहृत ] १ छोन लिया हुन; २ चोरी किया हु 


(hr REDT 3 सामने लाया हुमा, उपत्यापित (प uem 


N 


पाइअसद्दमहण्णवो 1 


| we स्त्री [ आश्वयुजी ] आशिन पूर्णिमा ; ( इक )। . 


(दे१, 


१५६ 
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आहड न [ दे ] सीत्कार, सुरत-शब्द ; ( पड ) | 
आहण सक [ आ+हन ] वात करना, मारना । cm 
WIRE; ( पि ४६६ ) | daana, आहणिऊण, 
आहणित्ता; (पि ५६१; ४८४; ५८२). हेक--आहेतु ; 
(पि ४७६ Ji ! | 
आहणण न [ आहनन ] ब्रात ; ( उप ३६६ ) | | 
आहणाचिय वि [ आघातित ]. आहृत कराया हुमा; 
(स १२७ )1 
आहत्तहीय.न [ याथातथ्य ] 1 यथावस्थितपन, वास्त- 
विकता ; २ तथ्य-मार्ग--सम्यग्ज्ञान आदि; ३ 'सूत्रकृताइग” 
सूत्र का तेरहवाँ अध्ययन ; ( सुझ १, १३; पि ३३४ ) | 
आहमम सक [ exer] आना, आगमन . . करना | 
आहम्मइ ; ( हे ४, १६२) | . i 
आहम्मिय वि [ अधामिक ] अधर्मी, . पापी ; ( सम 
४१ )। $ 
आहय वि [ आहत ] आवात प्राप्त, प्रेरित ; ( कम्प ) । 
आहय वि [आहृत ] १ we, खींचा हुआ; २ छीना हुआ; 
(उप २११ टी )। . jw : 
आहर सक [ आमह ] १ छोनना, खींच लेना । २.चोरी 
` करना । ३ खाना, भोजन करना । आहरड्‌; ( पि 1७३६) | 
कक आहरिज्चमाण ; (ठा ३ ) । संक--आहटूडु ; 
( पि २८६ )। हेकू--आहरिंत्तए; (तंदु ) । 
आहरण jr [ आहरण ] १ उदाइरण,. दृष्टान्त ३ ( ओष 
५३६; उप २६३; ६५१ )। २ आहवान, बुलाना ; ( सुपा 
३१७ ) | ३ ग्रहण, स्वोकार ; ४ व्यवस्थापन ; ( आचा ).। 
५ आनयन, लाना ; ( सू ९२ )। . . _ . | 
आहरण पुन [ आरण ] भूषण, अलंकार |." देहे, माह. 
रणा बहू ” ( भ्रा १२; कप्पू ) । WS ie 
आहरणा खी [ दे ] खराट, नाक का खरबर TS 
आध २ )। ef 
Rai दो संभंतिण नियन्त्रा” ( झावम ) । | 
ag ( अप) भक [ आ+चल | हिलना, चलना ! 


| « नवमइ दंतपंतो आहल्लइ, खलइ sie ( भवि ) 1५ 
| आइल्ला खी [ आहल्या ] विद्याधर-राज को एक कच्या ; 


` ( पउम १३, ३१ ) | LP 3 ती 
आहच पुं [ आहव ] युद्ध, लडाई; ( m; सुपा. 3555 
o झारा ४१ ) । Ee कट Sce 0010 
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आहवण न [ आहृवान ] १ बुलाना; २ 
आहव्चण? (sri सुपा ६०; पउम ६१, २०२ स ६४) 
आहव्वणो खी [ आहवानी ] विद्या-विरोष ; (सूअ 3,3)! 
आहा सक [ आऊ+ख्या ] कहना । ; 
CR ५४४ ) ; झहिज्जति ; ( कम्प ) । 


>] . 
“२ आहा सक आधा ] स्थापन करना। कम MRA ; 


"gui २) | हे आहेडं; (सू १, ६ ) 1 
संकष--आहाय; (उत ५) । 
आहा स्त्री [ आभा ] कान्ति, तेज ; (कप्यू ) । 
आहा स्वी [ आधा ] १ आश्रय, आधार. ; (पिंड )। २ 
साधु के निर्मित आहार के लिए मनः-प्रणिधान ; ( पिंड ) 1 
"कड वि [ कृत ) झाघा-कर्म -दोष से युक्त; ( स १८८.) | 
"कम्म न [ ^w] साधु के लिए आहार पकाना २ 
` साधु के निमित्त पकाया हुआःभोजन, जो जेन साधुओं के 
लिए निषिद्ध दै (पण्ह २, ३; ठा ३, ४ )। कम्मिय 
वि [ 'कमिक ] देखो पूर्वोक्त अर्थ ; ( अनु )। 
आहाण न | आधान ] १ स्यापन ; २ स्थान, आश्रय ; 
t स॒व्वगुणाहाणं २२ ( आव ४ ; उवर २६ ) । 
आह्याण | न [ आख्यान "क ] १ उक्ति, वचन; २ 
आहाणय ) किंवदन्ती, कहावत, MART; ( सुर २, ६६ ; 
' उप ७२८टी )। | 


आहार सक [ आ+हारय्‌ ] खाना, भोजन करना, भक्षण 


करना | आहारइ, आहरेति; ( भग ) । वकू--आहारे- 
"माण ; (कप्प) । भक्त--आहारिज्जस्समाण, 
(मग) । हेझ--आहारित्तिण, आहारेत्तप ; ( कप्प ) 1 
क-आहारेयव्व; (ठा ३) ।. 
आहार पुं [ आहार ] १ खुराक, भोजन ; ( स्वप्न ६० ; 
प्रासू १०४ )। २ खाना, भक्षण; (पव) | ३ न 
देखो आहारग ; ( पउम १०२, ६८) | "पज्जत्ति स्त्री 
[ 'पर्याप्ति ] भुक आहार को खल और रस के रूप में 
बदलने की शक्ति; ( पणण १ ) | 'पोसह पुं [ 'पोषध ] 
अत-विशेष, जिसमें आहार का सर्वथा या आंशिक त्याग किया 
जाता है; ( आव ६ ) + 'सण्णा स्त्री [ संज्ञा ] 
आहार करने की इच्छा ; (ठा ४ ) | 
आहार पुं [आधार ] १ आश्रय, अधिकरण ; ( सुपा १२८: 
संथा १०३.) | २ आकाश ; (भग २, ३) | ३ धः 
धारण, याद रखना ; ( पुप्फ ३४६ ) | | 


CC-0. Jangamwadi Math Collectión. सकत आहिडिय by 8081000 ( भहा ३'स. १६२ ) । i 


पाइअसदमहण्णवो ।' 


ललकारना ; | आहारग न [ आहारक ] १ शरीर-विशेष, जिसको 3 & EL 


पूर्वी, केवलज्ञानी के पास जाने के लिए वनाता है; (a 
२ वि, ,भोजन करने वाला ; (ठा ३, २ 
आहारक-शरीर वाला; ( विसे ३७५)। ४ 
रक शरीर उत्पन्न करने का जिसे सामर्थ्य हो वह ; (स्म| | 
'जुगल न [ “युगल ] आहारक शरीर ओर उसके र| 
पाङ्ग ; ( कम्म २, १७; २४ ) | "णाम न [ml] 
्राहारक शरीर का हेतु-भूत कमं ; ( कम्म १, ३३) | i 
न [ °द्विक ] देखो जुगल; ( कम्म २, ३ 2 ८; १७), 
आहारण वि [ आधारण ] १ धारण करने वाला ;१| 
झाधार-भत; ( से ६, ko ) । | 
आहारण वि [ आहारण ] आकर्षक ; (से ६, ५०)। | 
आहारय देखो भाहारग ; -( ठा ६ ; भग ; पण्ण २८; बर 
४, १; कर्म १, २७ ) I | 
आहाराइणिया स्त्री [ याथारात्निकता ] यथा-जेर; 
ज्येष्ठानुकम ; ( कस ) । 
आहारिम वि [ आहाये ] आहार के योग्य, खाने लाक; | 
(निचू ११)॥ ` ; 
आहारिय वि [ आहारित ] १ जिसने आहार किया हो ह | 
“ तस्स कंडरीयस्स रण्णो तं पणीयं पाणभोयणं | 
समाणस्स ” ( णाया १, १६)। २ भत्ति], सुऽ 
(भग) । | 
आहावणा स्त्री [ आभावना ] अपरिंगणना, गणन £ | 
अभाव ; ( राज ) | की?) 
आहाविर वि [ आधावितू ] ate वाला ; Ri ji 
आहास देखो आभास-झा+भाष्‌ । संकृ | 
(अप); ( भवि ) 1 | 
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आहाह ग्र [ आहाह ] आश्चर्य-योतक अब्यय ; (६५ 
२१७) | E 

आहि पुंस्त्री [ आधि ] मन की पीड़ा ; ( घम्म १२ यै) 

आहिआइ स्त्री [ अभिजाति ] कुलीनता, खानदानी; | i 
१, ११ )1 

आहिआई स्त्री [ आभिज्ञाती ] कुलीनता ; (गा 


आहिंड सक [ आ--हिण्डू ] १ गमन करना, i 


gal 


परिश्रम करना | ३ घूमना, परिभ्रमण करना । व्ह को, 
डत, आहिंडेमाण ; (उप २६४ टी; णायां ॥ | 
ड 

¢ 


1 
. y 


| 


|| aie [न | ra 


बाला ; ( TA ११५ ; ११८; झोप ) | 
VU a fium न [ आच्िक्य ] अधिकता ; ( बिसे २०८७ )I 
JE देखो ARAR; ( महा ) | 
॥ | आहिजाईँ देखो आहिआई; ( गा २४ ) | 
र| आहितँडिअ d [ आहितुण्डिक ] mea, सपहरिया ; 
RID (मुद्रा ११६ ) ! | | 
W| हित्थ वि [ दे ] १ चलित, गत; २कुपित, कुद; (दे 
*) | १, ७६ ; जीव रे टो )। ३ आकुल, घवडाया हुआ; 
Af (दे १, ७६; से १३, ८३; पाग्न ) “ श्राहित्थं उप्पिच्छं च 
' आउलं रोसभरियं च? (जीव ३ टी )। 
I | द्राहिंद्ध वि [3] 39m रुका हुआ ; ३ गलित, गला 
व| हुआ; ( षड्‌ ) । 
d आहिपत्त [ आधिपत्य ] मुखियापन, नेतृत्व ; ( उप 
S ' B १०३१ टो) l 
| आहिय बि [ आहित ] १ स्थापित, निवेशित ; (ठा ४ ) 1 
।| २ संपूर्ण हितकर ; ( सूत्र ) । ३ विरचित, | 
“| "गरि पुं [Ra ] sachet sum; ( wen 
Ri ३५, ५ ) | 
| आहियवि [ आख्यात ] कहा हुआ, प्रतिपादित, उक्त; 
३ (प्रण ३३; सुज्ज १६) 1 
| बाहियार पुं [ अधिकार ] अधिकार, सत्ता, हक ; ( पउम 
d ५५,८) । ` 
| आहिवत्त देखो आहिंपत्त ; ( काल) । 
| षाहिसारिअ वि [ अभिलारित ] नायक बुद्धि से रहीत ; 
| gg स्वोकृत ; ( से १३, १७ ) | 


| 


3 , अहीर ; ( सूझ १, १) । ३ इस नामका एक राज ¦ 
१) Aes ६४) । स्त्री ada ; (झा ३६० )| 


UN (anga) इलाना। छ आहुणिज्ज 


६) "E lag] दानं करना, त्याग करना। कृ--आहुणिज्ज ; 


qu Ma ^ a iai 
"| आर. DUE | अथवा, या; (न 
र mi है | पक, eg; (दे ११६१) । 


आहुंदुर 
आहु दुरु 


आहुड न [दे]१ 


बाहीर d. आहीर ] १ देश-विशेष ; ( कप ) २ शूद जातिः 


AMI PUPPI PS PP i i Pm m 


ति ] १ हवन, होम ; ( गउड ) । २ होम- 
ने का पदार्थ, वलि; ( स १७ )। | 


| ६ दे] बालक, वषा; (दे १,६६ )। 


सीत्कार, सुरत-समय का शब्द ; 
२ पणित, विक्रय, वेचना ; (दे१, ७४ )1 


आहुड अक [ दे ] गिरना | झाहुडइ ; (दे १, ६६ )| 
आहुडिअ वि [ दे ] निपतित, गिरा हुआ ; ( दे १, ६६ )। 
आहुण सक .[ आ--घु ] कँपाना, हिलाना। कवक 


आहुणिज्जमाण ; ( णाया १, ६ ) 1 

आहुणिय वि [ आधुनिक ] १ आज-कल का, नवीन | २ 

पु. अह-विशेष ; (ठा २, ३) | 

आहुत्तन [दे. अभिमुख ] सम्मुख, सामने “कुमरोवि पहाविश्रो 

qued? ( महा ; भवि ) । 

आहूअ वि [ आहूत ] बुलाया हुमा ; (m9 ) । 

आहूअ एं | आहूक ] पिशाच-विशेष ; ( इक ) | 

आह वि [ आभूत ] उत्पन्न, जात; “ झराहुभो से गब्भो ” 

(बु )। 

आहेडं देखे आहा-ग्राऊ+धा | 

आहेड ) पंन [ आखेट, "क ] शिकार, मृगया ; ( सुपा 

आहेडग been) 

आहैडय : 

आहेण न [ दे ] विवाह के वाद वर के घर वधू के प्रवेश 

होने पर जो जिमाने का उत्सव किया जाता हे वह; 
२, १, ४ ) | ) 

Kal १ स्थाप्य ; २ आश्रित ; ( विसे 

६२४ ) | 

आहेर देखो आहीर ; ( विसे १४५४ ) । 

आदिवज्च न [ आधिपत्य ] नेतृत्व, मुखियापन ; .( सम 

EE आक्षेप ; २ क्षोम उत्पन्न 

करना ; ( परह १, २ )। 1 

आहोअ देखो आभोग; (से १, ४६ ; $3; गा ८८; 

गउड ) l 

आहोअ देखो आमोय-आ+भोजय्‌ | संक--आहोई- 


आहोइअ वि [ आमोगित ] ज्ञात, e; (स ४८५ ) | 
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१६२ | पाइअसद्दमहण्णवो [ आहोइभ__ 


ARE 


आहोइअ वि [ आभोगिक ] उपयोग ही जिसका प्रयोजन हो आहोरण पुं [ दे ] दस्तिपक, हाथी का महावत (wj 
उपयोग-प्रधान ; ( कप्प ) | २६६ 
ms सक [ m ताडन करना, पिटना । आहो आहोहि | वि [ आधोवधिक ] i 
ड॒इ ; (हे ४, २७ ) | आहोहिय भेद, नियत चेतर को अवधिज्ञान ते देखो 
(भग; सम ६६ ) | 


इग्र पाइअसद्दमहण्णवे आयाराइसइसंकलणो बिइओ तरंगो समत्तो । 


CONS | 
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af 
| ५ [इ] १ परात वर्णमाला का तृतीय स्वर-वर्ण ; 
ष 
ly. 


+ 
r 
| 


(ग्रामा)! 
' ठ प्रयुक्त किया जाता अव्यय ; ( कप्प; हे २, ११७; 


२--३ वाक्यालङ्कार ओर पादपूर्ति 


| षइ) । 
देखो इई ; (उवा ) । 


॥ (तक [इ ] १ जाना, गमन करना । २ जानना | एए, 


| एति; (कुमा ) । 


वकू--पंत; ( कुमा ) | संकू-- 
gar; ( आचा )। हेक--इत्तण ; पत्त; ( कप्प ; 


' इस) । 

E ^ इति | इन अर्थी का सूचक अव्यय; --१ समाप्ति; 
(चा )। २ अवधि, हद ; ( विसे ) । २ मान, परि- 
' प्राण; (पव ८४ ) । ४ निश्चय; ( निचू २; १५) | 
( हेतु, कारण ; ( ठा 3)! ६ एवम्‌, इस तरह, इस 
| पक्र ; (उत्त २२ )। देखो इति | 

| सो ग्र [ इतस्‌ ] १ इससे, इस कारण ; ( पि १७४ )। २ 
| स तरफ ; (सुपा २४४ )। ३ इस (लोक) में ; 
| (RÈ २६८२ ) 1 | 

E. ग्र [ इतश्च ] प्रसंगान्तर-सुचक अव्यय ; (श्रा 
EVI 

EU खी [ दे. इङ्किनिका ] निन्दा, गर्दा ; ( समर १, 
1)! 


| 
t 


[eft en [दे, इद्धिनी ] ऊपर देखो ; (a १,२) 1 
| देखो अंगार; (पि १०२; जी ६; प्राप्र ) । 
| "छ ) "कस्म न [ "कमेन्‌ ] कोयला आदि. उत्पन्न करने 
| भे भोर वचने का व्यापार ; ( पडि ) । “सगडिया स्त्री 


शकटिका ] अंगीठी, आग रखने का वर्तन; ( भग ) । 


PRT आङ्कार ] अङ्गार-संबन्धी ; ( दस ५ ) | 


|स नन 


| स देखो अंगारग ; (ठा २, ३ ) | 


| लौ [ दे ] हेल का डरका, प (दे १,५६ 


10) [ आङ्घारी ] देखो इंगाळ-कम्म ; (T 
Im 
: शेम [ इङ्गित ] इसारा, संकेत, अभिप्राय के "set 
[हर पाथ )। 'ज्ज, "ण्ण, eg वि [ श ] इसार 
भरण न 7 आ 3 ( प्राप्र ; हे २, ८३ ; पि २०६ ) | 
| न [ "मरण ] मरण- 


१ 1 
n 
५ $ 
j * 
T 
+ 
a. १ 
a T 


1 
E 
» . 
Y 
“KA 
K 
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Y 
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: — — 
इंगिणी स्त्री [ इज्लिनी ] मरण-बिशेष, ग्रनशन-क्रिया-विशेष; 


(सम ३३ )। 
रैगुअ न [ इङ्गुद्‌ ] इंगुदी वक्ष का फल; ( कुमा ; पउम 
४१, ६ ) | 
शाई, ) तवी [ eet] vehi, इतके फल तैलमय 
p होते Y, इसका दूसरा नाम त्रण-विरोपण मी है, 
इसके तैल से व्रण बहुत शीघ्र अच्छे होते है ; 
( आचा ; भ्रभि ७३ ) | 
इंधिअ वि दे ] प्रात, सूंधा हुआ ; ( दे १, ८०) | 
'इणर देखो किण्णर ; ( से 5, ६१ ) | 
इंत देखो ए-आ+इ | 
इंद पुं [ इन्द्र ] १ देवताओं का राजा, देव-राज ; (ठा २) । 
२ श्रेष्ठ, प्रधान, नायक, जैसे “ णरिंद ? ( गउड ) ' देविंद ! 
(कप्प )। २ परमेश्वर, ईश्वर ; ( ठा ४ )। ४ जीव, 
आत्मा ; “ इंदो जीवो सब्वोवलद्विभोगपरमेसरत्तणओ ” 
( विसे २९६३ )। ४६ ऐस्वर्य-शाली ; ( आवम ) । ६ 
विद्याधरो का प्रसिद्ध रांजा ; ( पउम ६, २; ७, ८) । ७ 
पृथ्वीकाय का एक अधिष्ठायक देव; (ठा ५, १ ) | ८ ज्येष्ठा 
नक्षत्र का अ्रधिः्ठायक देव; (ठा २, 3) | 
£ उन्नीसवें तीर्थकर के एक स्वनाम-ख्यात गणधर ; 
(सम १४३ )। १० सप्तमी तिथि; (कप्प ) | 
११ मेष, वर्षा ; “किं जय सन्तत्या दुन्भिक्खं अह 
भवे इंदो” ( दसनि १०५)। १२ न, देव-विमान- 
विशेष ; ( सम ३७ ) । इ एं [ जित्‌ ] १ इस नामका 
राक्षस वंश का एक राजा, एक लंकेश ; (पउम i, २६२) t 
२ रावण के एक पुत्र का नाम; ( से १२, ५८) । “ओव 
देखो गोव ; ( पि १६८) । 'काइय पुं [ "कायिक | 
त्रीन्द्रिय जीव-विशेष ; ( पण्ण १ ) । “कील पुं [ "कोळ | 
दरवाजा का एक अवयव ; ( ओप ) । कुंभ एं [ 'कुस्म | 
१ बड़ा कलश ; ( राय) । २ उद्यान-विशेष ; ( याया १, 
६ ) 1 `केड पुं [ केतु ] exem, इन्द्र य्टि ; ( परह 
१,४; २, ४ ) | "खील देखो कील; (ओप पि 
२०६) 1 “गाइय देखो “काइय ; ( उत्त २६ ) । “गाइ 
अधिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता है, ; “इंद- 
गाहा इवा deny इवा” (भग ३, ७ )। "गोव, 
व्गोवग, गोवय एं [गोप ] वर्षा ऋतु में होने वाला 
रक्त वर्ण का चा जन्तु-विशेष, जिसको edi में गोकुल 


; ( पंचा )! 
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गाय कहते हैं; ( उव ३२; सुर २, ८७; जी १४५ पि 
१६८) | "गगह d [ “ग्रह ] मह-विशेष ; ( जीव 1 ) l 
णगि पुं [ ¶ग्नि ] १ विशाखा नक्षत्र का अघिष्ठायक देव ; 
(गरु ) । २ महाग्रह-किशिष ; (ठा ३, ३ )। 'ग्गीव 
पु [ आव ] म्रह्मधिष्ठक देव-विशेष ; (ठा २, ३ )। 
“जसा खी [ “यशस्‌ ] काम्पिल्य नगर के त्रद्मराज की एक 
पत्नी ; (उत्त १३)। “जाल न [ "जाळ | माया-कम, 
छल, कपट; (स.४४४ ) | extre, MEA वि 
[ 'जालिन,'क ] मायावी, बाजीगर ; ( ठा.४; छुपा २०२ ) 
“जुइण्ण पुं [ “द्य तिज्ञ.] स्वनाम-ख्यात इच्चाकु वश का एक 
राजा ; (um १, ६) | 'ज्कय पुं [ ध्वज | वडी 
ध्वजा; (पि ३६६ )। 'ज्मया खी [ ध्वंजा ] 
इन्द्र ने भरतराज को दिखाई हुई अपनी दिव्य. अङ्गुलि के 
उपलक्ष. में राजा. भरत ने उस अङ्गुलि के समान झाकृति की 
की हुई स्थापना, ओर उसके उपलक्षमे किया गया उत्सव ; 
( आचू २० )। "uie पुन [ नील] नीलम, नील- 
मणि, रत्न-विशेष ; ( गउड; पि १६० )। "तरू पुं [ तरू ] 
वृक्ष-विशेष, जिसके नीचे भगवान्‌ संभवनाथ को केवल-ज्ञान 
हुआ था ; ( पउम २०, २८) । त्त [ त्व॑ १ स्वर्ग 
का आधिपत्य, इन्द्र का असाधारण धर्म ; २ राजत्व ; 
३ प्राधान्य; (सुपा २४३) । दत्त d [ दत्त] इस नामका 
एक प्रसिद्ध राजा; (उप ६३६) । २ एक जैन 
सुनि ; (विपा xv) "fom पुं [Ra] 
स्वनाम-ख्यात एक जन आचार्य; ( कप्प ) | 'धणु न 
[ 'धडुष्‌ ] १ शक्रः, सूर्य की किरण मेघो' पर पड़ने से 
आकाश में जो धनुष का आकार दीख पडता है वह । २ विद्या 
धरवंरा के एक राजा का नाम ; (पउम ८, १८६) | "नील 
देखो 'णील ; ( पउम ३, १३३ )। `पाडिवया स्त्री 
[ 'प्रतिपत्‌ ] कार्तिक ( गुजराती आश्चिन ) मास के कृष्ण- 
पक्ष की पहली तिथि ; (ठा४)। पुर न [पुर] 
1 इन्द्र का नगर, अमरावती ; ( उप पृ १२६ ) २ नगर- 
विशेष, राजा इन्त की राजधानी; (उप ६३६) | पराई 


| पुरक ] जैनीय वेशवाटिक गण के चौथे कुल का नाम si 


( कम्प ) । “प्प पुं [ 'प्रभ] राक्षस वंश के एक राजा का: 
नाम, जो लङ्का का राजा था ;- ( पउम k, २६१ ) | “भू 


गौतमस्वामी ; ( सम १६ ; ११२) | "med [ 'मह ] 
१ इन्द्र की आराधना के लिए क्रिया जाता. एक उत्सव : * 
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इंद वि [ ऐन्द्र ] १ इन्द्र-संवन्धी ; ( णाया १, 1 Jm | 
इंदगाइ P [ दे ] साथ में संलग्न रहने वाले SER 


इंदरगि पुं [ दे ] वफ, हिम; ( दे १, ८० )I 

इद्ग्गिधूम न [दे ] वफ, हिम ; ( दे १, ८०) | [ 
इंद्‌ड्ढळअ पुं [दे ] इन्द्र का उत्थापन (दे ANA 
इंद्मह वि [ दे ] १ कुमारी में उत्पन्न ; २ इमारत न. 


इंद्महकामुअ ६ [ दे. इन्द्रमहकासुक ] इता! E 
n. (दे ,)॥ ST.) | E | 


AILS 


[ SR P 
आशन पूर्णिमा ; (ठा ४, २ )। । 'माली ली 
राजा आदित्य की पत्नी ; (पउम ६, १) । सुदा | 
पुं [ “मुद्धांसिषिक्त ] पक्ष को सातौँ तिथि, " E 
(चंद्र १० )। "Reg[ मेघ ] राक्षस वंश में | ` 
एक राजा; ( पउम k,.3&3) । 'य [क ] १ wg. 
(ठा ) । २ नरक-विशेष ; ३ द्वोप-विशेष; ४ नकि. | 
विशेष; ( इक ) । “याळ देखो जाल ; ( महा) | १ | 
पुं [ रथ ] विद्याधर वंश के एक राजा का नाम; (ul 
४, ४४) | राय पुं [ राज़ ] इन्द्र; (f), | 
"eg खी [ "afe ] इन्द्र-थ्वज; ( णाया १, १) a | 
स्री [ “लेखा ] राजा त्रिकसंयत की पत्नी; (पस || 
४१ )। चज्ञाखी[ 'चञ्रा ] छन्द-दिशेष का ना | 
जिसके एक पाद में ग्यारह अचार होते हैं ; ( पिंग) । “मु | 
स्त्री [^] seu की एक पत्नी; (रब) | 
"वाय पुं [ "बात ] एक माण्डलिक राजा; (भा) 
“वारण पुं [ “वारण ] इन्द्र का हाथी, ऐरावत; (बुम) | 
“सम्म d [ "शमन ] स्वनाम-ख्यात एक ब्राह्मण; (ग्रावम)| | 
'सामणिय पुं [ 'सामानिक ] इन्द्र के समान सदि वहा | 
देव; ( महा )। “सिरी स्त्री [ श्री ] राजा त्रात 
की एक पत्नी ; ( राज) । gail सुत] | 
का लड़का, जयन्त; (दे ६, १६) । सेणा सरं] 
[ “सेना ] १ इन्द्र का सैन्य । २ एक महानदी; (ग्र 
८, ३ )। "gp देखो emp (हे १, १९०) । E] 
न [ "युध्र ] इन्द्रधनु ; ( णाया १, १ ) । 788. 
[gasa ] वानरद्वीप का एक राजा; ( पउम ६, ६६) 
TAA पुं [ "मय ] राजा इन्द्रायुधप्रम का पुत्र, वर | 
का एक राजा ; ( पउम ६, ६७ ) I 


~ 
t 


संस्कृत का एक प्राचीन व्याकरण ; ( झावम ) | | 
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( दे १, ८१) | | | 
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“1 इवा ] १ एक महानदी; (ग ५, ३)। २ 
qaad एक अग्र-महिषी ; ( णाया २) | ` 

दवासी [पदरी ] पर्व दिशा ; (ठा १० )। 

दाणी खी [ इन्द्राणी | १ इन्द्र की पत्नी ; ( सुर १, 
१७० ) ! २ एक राज-पत्नी ; ( पउम ६, २१६ ) | 


iR il इन्दिन्दिर | अमर, भमरा ; ( पाञ; दे १, 


र ७६)। | 


m 
| | 
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| जन-बिरोष ; ( पण्ण १४ )। 
| इन्द्रियों का नि्रह, इन्द्रियां को वश में रखना ; 

' "जिइंदिएदिं चरणं, Iz व घुणेहि कोर असार | = 
| त घम्मत्थीहिं दडड, जइअन्त्रै इंद्यिजयम्मि ” (XR 
E 
| [स्थान] _ इन्द्रियों का उपादान कारण, जैसे 
| श्रोत्रेन्द्रिय का आकाश, चक्ष का तेज वगरः ; ( सूझ १, 
i| १)। Ream स्त्री [ "निवत्तेना ] इन्द्रिया के 
| शकर की निष्पत्ति ; ( पण्ण १५ )। णाण न | 
| RRN उत्पन्न ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान ; ( वव १० )। त्त्य 
f il रथे ] इन्द्रिय से जानने योग्य वस्तु, रूप-रस-गन्ध 
| भरः; (ठ ६ )। पञ्ञत्ति स्त्री [ पासि ] शक्ति 
| विशेष, जिसके द्वारा जीव थातुं के रुप में बदले हुए आहार 
ip न्द्रया के रूप में परिणत करता हे; (पण १ ) । 


दिय पुन [ इन्द्रिय ] १ आत्मा का चिन्ह, इन्द्री, ज्ञान के 


qaaa श्रे; क्षु, प्राण, जिह्व, त्वक्‌ ओर मन; 


A ` (त तारिसं नो पयलेंति इंदिया ” ( दसचू १,. १६; ठा 
` ६)। २ अंग, शरीर के अवयव ; “ नो निग्गंथे इत्थीणं 
mi मणोहराइं मणोरमाइ आलोइत्ता निज्माइता भवइ ” 
(उतत १६) । अवाथ d [ "पाय] इन्द्रियो दवारा होने वाला 
स्तुका निश्चयात्मक ज्ञान-विशेष ; ( पण ११ ) । “ओगा- 


हणा स्त्री [ गवश्रहणा ] इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होने वाळा 
जय पुं [ जय] १ 


२ तप-विशेष ; (पव २७० )। "EM 


Neri Rr] रह c; C) 
बिसय पु [ "विषय ] देखो “त्य; ( उत्त १) । 


à m देखो इंद-ज्ञाळ ; ( सुपा ११७; महा ) | Mu. 
E F. r - s d l 


रो 
Rie देखो इंद्‌-जालिअ "न भवामि अद त 
ES oUm 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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इंद्रि पं [ इन्द्रि ] भ्रमर, भमरा ; “ 
राइ ”' ( विक्र २६ ) | 

इंदीवर न [ इन्दीवर ) कमल, पद्म; ( पउम १०, ३६ ) । 
इदु पुं [ इन्दु ] चन्द्र, चन्द्रमा; ( पायर ) | 
इंदुत्तरवडिंसग न [ इन्द्रोत्तरावतंसक ] देव-विमान- 
विशेष ; ( सम ३७ ) | 

इ दुर पुस्त्री [ उन्दुर ] चूहा, मूक ; ( नाट ) 1 

इंदोकंत न [ इन्दुकान्त ] विमान-विशेष ; ( सम ३७) | 

इंदोच देखो इंदू-गोव; ( पाग्न; दे १, ७६ ) | 

इंदोवत्त एं [ दे ] इन्द्रगोप, कोट-विशेष ; ( दे १, ८१ ) | 
इंद्र देखो ९द्‌=इनद्र ; ( पि २६८ )। 

इंध न [ चिहून ] निशानी, चिन्ह ; ( हे १; 199; २, 
ko ; कुमा )। 

इंधण न [ इन्धन Ja इंधन, जलावन, लकड़ी quc दाह्य 
वस्तु ; ( युमा ) । २ अस्त्रविशेष ; ( पउम ७१, ६४ ) | 
३ उद्दोपन, उत्तेजन ; ( उत १४ ) | ४ पलाल, तृण वरः , 
जिसस फल पकाये जाते दै; (Raak) । साला 
स्त्री [ “शाला ] वह घर, जिसमें जलावन रक्ले जाते दे; 
(निचू१६)॥ «० 

इंधिय वि [ इन्धित ] उद्दीपित, प्रज्वलित ; ( दृह ४ ) । 
इक न [दै ] प्रवेश, पैठ “ इकमप्पए पवेसणं ” ( विसे 
३४८३ ) I | 

इक्क देखो एक; (कुमा; सुपा २७७; द ४०; पाय ; प्रासू 1० 
कस; सुर १०, २१२; श्रा 19, & २१; खण २; त्रा S; 
पउम ११, ३२) | 

इकड १ [ इकड ] तृण-विशेष ; ( परह २, ३; पण १ ) | 
इक्कण वि [वै ] चोर, चुराने वाला; (दे १, ८० ) ; 
* बाहुलयामूलेस LIA जणमणेक्कणाग्रो उ | ` बाहुतरि- 

a’ (स७६ )। 

m DN ( जी ३३; प्रासू ११5 EX 
८, ४२ )। 

इककुस न [ दे ] नीलोत्पल, 
gae सक [ ईसं ] देखना । 
(सूम् १, ५ १ २१) | 
aaa वि [ ईक्षक ] देख्ने वाला ; ( गा ४१७ ) । 

न [ ईक्षण ] अवलोकन, भ्रण; (पउम १०१, ७)। 

इक्खाउ देखो इक्लाशु ; ( विक ६४ ) । 


"Ran दि- 


कमल ; ( दे १, ७६ ) | 
इक्खइ  ( उव ) m 


. fà १ C || 
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इक्खाग वि [dnn] इच्चाकु-नामक प्रसिद्ध | 
वंश में उत्पन्न ; ( तित्थ ) | | 
इक्खाग ) पुं [ इक्ष्वाकू ] १ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राज- 
इक्खागु | घंश, भगवान्‌ ऋष्भदेव का वंश ; २ उस वंश मे 
उत्पन्न ; (भग ६, 33; कप्प ; ओप; अजि १३ )। 
३ कोशल देश; ( णाया १, ८ ) “भूमि स्त्री [ भूमि ] 
अयोध्या नगरी ; ( आव २ ) | 

agi [ इक्षु ] १ im 7a; (हे २, १७; पि 
११७) | २ धान्य-विशेष, ' वरट्टिका' नाम का धान्य ; 
(श्रा १८) । 'गंडिया खी [ गण्डिका ] गडेरी, 
ईख का टुकड़ा ; ( आचा') । “घर न [ ग्रह ] उद्यान- 
विशेष ; ( विसे ) । “चोयग न [ दे ] ईख का कुना; 
( आचा )। "ew न [ दे ]ईख़ की शाखाका 
एक भाग ; ( आचा )। २ ईख का च्छेद ; ( निचू .१ ) | 
पसिया स्री. [ पेशिका ] «d; ( निचू १६) | 
'भित्ति खरी [दे] ईख का टुकड़ा; ( निचू १६) 
“मेरग न [ “मेरक ] गण्डरी, कटे हुए ऊख के su 
( आचा ) V Si खरी [यष्टि ] ईख की लाटी, इत्तु-दगड; 
(माडू) 1 “वाड पु [ 'चाट] ईख का तेत, “चिप झच्छ- 
माणो नलथंभो इच्छुवाडमज्मम्मि'? ( wm ३ ) । 'सालग 
न [दे] 139 को लम्बी शाखा; (आचा )। २ 
इस की बाहर की छाल ; ( निचू १६ ) । देला उच्छु | 
इग देखो पक्क ; ( कम्म १, ८; ३३ ; सुपा ४०६ ; श्रा 
१४ ; नव ८ ; पि ४४५; श्रा ४४ ; सम ७४ ) | | 
इगुचाल व [ एकचत्वारिंशत्‌] संख्या-विशेष, ४१, चालीस 
ओर एक ; (भग ; पि ४४४ ) | : 

इग्ग वि [ दे ] भीत, डरा हुआ ; (दे १, ७६ ) | 

इग्गा देखो एक्क; ( नाट ) | 

इग्धिअ वि [ दे ] भत्सित, eer ; ( दे १, ८० ) | 
इच्चा देखो इ सक | | 

NR ति] ए, प्रमृति ; (जी ३ )। 

१, eus इस माकिक ; (um 
इच्छ सक [ इष्‌ ] इच्छा करना, चाहना | इच्छइ ; ( उव ; 


प:इअसद्दमहण्णवो | -— | 
इच्छा स्त्री [ इच्छा ] अभिलाषा, चाह, वाञ्छा .. 7 | | 
प्रासु ४८ ) । कार पुं [ "कार्‌ ] स्वकीय v न| ^ 
o.e 1 ग्री, 
लाष ; ( पडि ).। “छंद वि [ Sw. हि 
इच्छा के wg; (आव ३) । “णुलोम बि [ नु || 
इच्छा के अनुकूल ; ( पण ११) | गुरि |. 
[ 'चुळोमिक ] इच्छा के अनुकूल ; ( चा ) | Ww 
वि [ प्रणीत ] इच्छानुसार किया हुआ ; (आचा] | 
“परिमाण न [ "परिमाण ] परिग्राहथ aeg : "a 
की इच्छा का परिमाण करना, श्रावक का पांचवाँ व्रत, (a | 1 
k)i 'मुच्छा स्त्री [ 'सूच्छा ] wem, xl 
इच्छा ; (9€ १, 1) 1 "लोभ इं ['लोम] x |t 
लोम ; (ठा ६ )। 'लोमिय वि [ लोभिक ] द. |! 
लोमी; (ark ) । 'ळोळ पुं [ लोळ ] १ महान होन; | 
२ वि, महा-लोभी ; ( वृह ६ ) | B 
इच्छा स्ती [ दित्सा ] देने की इच्छा ; ( आव) | | 
इच्छिय [ इष्ट ] इष्ट, अभिलषित, वाञ्छित ; (mu 
१५३ ) I E | 
इच्छिय वि [ ईप्सित ] प्राप्त करने को चाहा gun, sf. | 
लषित ; .( भग ; सुपा ६२४ ) | | 
इच्छिय वि [ इच्छित ] जिसको इच्छा की गई हो क; | 
(भग ) | 
इच्छिर वि [ एषितू ] इच्छा करने वाला ; ( कुमा )। 
इच्छु देखो इक्ख़ु ; ( कुसा ; प्रास ३३ ) | | 
इच्छु वि [ इच्छु ] अभिलाषी ; (गा ७४० ) | | 
इज्ज सक | आ--इ ] आना, आगमन करना । क इज्जत, | 
“बिणयम्मि जो उवाएण, चोइभो कुप्पई नरो । | 
Red सो सिरिमिज्जंतिं, दंडेण पडिसहए ॥” (ae | 
इञ्ञा स्त्री [इज्या] १ याग, पूजा; २ ब्राह्मणो' का सन्ध्या! | 
( अणु; ठा १० ) | . - ० 
इज्जा स्तो [ दे ] माता, जननी ; ( अणु ) । | 
इज्जिसिय वि [ इज्यैषिक ] 3 का pr (मा | 
६, ३३ ) | | | | 
रक भक [ इल्चू ] चमकना ; (हे २, २८)। क | 


A 

i 

L 
८ 


] 
i 


n 
D 


h 


Eum e. ; (उत्त १; पंचा १) a E i 
इच्छ सक MR] प्राप्त करने को चाहन इष्टका ] नीचे देखो ; ( पण्ह २, २; १. 
ian चाहना । बाय यका | fei (seri ह २ २०) 0 


अ ईरो का पकना ; २ जहां पर र". 
। जाती हें वह स्थान ; ( ठा ८) | B 
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इच्छकार देखो इच्छा-कार; (पडि ) | 


Tus 


ub दाग —— ege ] इंट का इकड; (दस ४, SES; ( दस k, ४४ )। 
| [इ] १ अभिलषित, अभिप्रेत, वाञ्छित ; ( विपा 
॥ ५१; 8T ३७० )। २ पूजित, सत्कृत ; (प) । ३ 
म] p सिद्धान्त से अ-विरुद्ध ; ( उप ८८२ ) | 
AT e [ इष्टि ] १ इच्छा, अभिलाष, चाह ; ( सुपा 
ँ | १४६ )। २ याग-विशेष ; ( अभि २२७) | 
“| दृष्टि सती [ ef ] खींचाव, खींचना ; ( या १८) | 
हत्ती [ इडा ] शरीर के दक्षिण भाग स्थित नाड़ी ; 
a | (उमा ) । 2 
gea [8] गाडी; ( ओष ४७६ ) | 
_| हरिया स्वी [ दे ] मिष्टान्न-विशेष, एक प्रकार को did; 
x | (झा ४% ) 1 E 
ee [ ऋद्ध ] ऋद्धि-संपन्न ; ( भग) | 
Ree [ ऋद्धि ] १ वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति ; ( सुर ३, 
x || १५) । २ लब्धि, शक्ति, सामर्थ्य; ( उत्त ३ ) | ३ पदवी 
| (ब ३, ४ ) | "mex न [ "गौरव ] संपत्ति या 
मै. | Wd आदि प्राप्त होने पर अभिमान ओर प्राप्त न न होने पर 
| सकी लालसा; (सम २; ठा ३, v) । "पत्त वि [ प्राप्त ] 
z; Rm ; ( पर्ण ११; सुपा ३६० )। "mH, Ha 
गि[ मत्‌] sf वाला ; ( निचू १; ठा ६ )। 
WERE वि [ दे ] याचक-विशेष, माँगन की एक जाति ; 


ineua)i \ 


Wo | 
m | भ [ एतत्‌ ] यह ;( दे१, ७६) | 
[Ng दिण्ण; (से ४, ३५ ) | 
0 [F3 किण्ण ; ( से ८,७१ ) 
& |, [ चिह् ] चिन्ह, निशान; ( से १,.१२ ; पड़ )। 
) स्री [तृष्णा ] तृष्णा, प्यास, स्पृहा; (गा ६३)। 
de इस समय, इस बख्त ; (दे १, ७६ ; 


i 


IW 
| 
|. 


E 
| श; (पि१८)। “हास ५ ( हास ) E 

- (क अतीत काल. की घटनाओं का विवरण, पुराइत ; 
ir )। २ पुराण-शासत्र ; ( भग ) । 

इ) पिक पल : 

य्‌, ` M ar] १. अल्प, थोड़ा ; (अणु) । put 

OE | समय के लिए जो किया जाता हो वह; (ठा ६)। २ 
P ऐक रहने वाला ; ( श्रा १६) ! 


mr m rr. Vs 
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१६७ 
रखात आदि ; ( आव ६) । "परिग्गहिया स्त्री | 'परि- 
गृहीता ] देखो परिग्गहा ; ( आव ६)। 
इत्तरिय वि [ इत्वरिक ] ऊपर देखो; ( निनु २; आचा ; 
उवा ; पंचा १० ) | | 
इत्तरिय देखो इयर (qu २, २ ) | 
इत्तरी स्री [ इत्वरी ] थोड़े काल के लिए रखी हुईं वेश्या 
आदि ; ( पंचा १ ) | | 
इत्तहे ( अप ) अ [अत्र ] यहां पर ; ( कुमा )। ` 
इत्ताहे भ [ इदानीम्‌ ] इस समय, इस वख्त, अधुना; (era) | 
इत्ति देखो इइ; ( कुमा ) | 
इत्तिय वि [ इयत्‌, पतावंत्‌ ] इतना ; (हे २, ११६ ; 
कुमा; प्रासू १३८; षड्‌ ) | 
इत्तिरिय वि [ इत्वरिक ] अल्पकालिक, जो थोड़े समय के 
लिए किया जाता हो.; ( स ४६; विसे १२६१ ) । 
इत्तिल देखो इत्तिय; (8 २, १५६ ) । 
इत्तो देखो इओ ; ( श्रा १७ ) | 
इत्तोअ देखो इओअ; ( श्रा १४ ) | | 
इत्तोप्पं ग्र [ दे ] यहाँ से लेकर, इतः प्रशृति ( पात्र ) | 
इत्थ अ [ अत्र ] यहां, इसमें ; ( कपप; कमा; प्रास १४१ )। 
इत्थं ग्र [ इत्थम्‌] इस तरह, इस प्रकार; ( पण २ ) | 
“र वि [स्थ] नियत आकार वाला. नियमित; (जीव १) । 
इत्थत्थ पुं [ इत्यर्थं ] वह अर्थ ; ( भग ) । 
इत्थत्थ d [ emi ]खो-मिषय; ( पि १६३ ) 1 
इत्थयं देखो इत्थ ; ( श्रा १२) । 
इत्थि ) स्त्री [ स्त्री ] जनाना, ओरत, महिला ; ( सुअ 
इत्थी क “कला स्त्री [ कला] 
स्त्री के गुण, स्त्री को सीखने योग्य कला; ( जं २) । 
"कहा स्त्री [ “कथा ] स्त्री-विषयक वार्तालाप ; (ठा ४) | 

[सग पुन | "नपुंसक | एक प्रकार का नपुसक ; 
hour: Lm muere en 
उदय से स्त्रीत्व की प्राप्ति होती हे; ( णाया १, ८ ) । 
रिस PUR तसा ना 
"विप्पजह वि ['विप्रजह] १ स्त्री का परित्याग करने वाला; 
२ पु. मुनि, साधु; ( उत्त८ )। 'वेद, चेय इं [ वंद ] १ 
स्त्री को पुरुष-संग की इच्छा; २ कम-विशेष, जिसके उद्य 
हे स्वी को इ के साथ मोग करने की इच्छा होती है; 


] थोडे समय के लिए “सखी rg dido La GR og) Gang 
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इत्येण त्रि [ खण ] स्त्रीमों का समूह, सत्री-जन; “.लजसि 
किं न महता diari मारिसित्येणा” ( उप ७२८ टो )1 


„ „ gafi देखो इयाणिं; ( आचा ) | 


इदुरन [दे ] १ गाड़ी के ऊपर लगाया जाता आच्छादन- 
बिशेष; ( 9 ) । २ ढकने का पात्र-विशेष ; ( राय ) I 

we पुं [ दे ] भमरा, मधुकर ; ( दे १, ७६ ) | 

` इद्धग्गिधूम न [ दे ] तुहिन, हिम; ( षड्‌ ) । 

"इद्धि देखो इड्ढि; ( षड्‌ ) । 

इध (शो) देखो इद ; ( हे ४, २६८ ) । . 

ge पुं [. इभ्य ] धनो, झाइय ; ( पाग्न ) । 

इव्भ पुं [ दे | वणिक्‌ , व्यापारी; ( १, ७६ ) । | 

इभ पुं [ इम ] erdt, हस्तो ; ( जं २; कुमा ) । 

इम स [ इदम्‌ ] यह; (हे २, ७३ )। 

इमेरिंस वि [ एतादृश ] ऐसा, इसके जेता ; ( सण ) । 

इयः देखो इम ; ( महा ) । ' 
इय देखो इइ ; ( षड्‌ ; ह १, ६१; ओप ) । 

इय न [ दे ] प्रवेश, पेठ ; ( आवम ) । 

इय वि [इत ] १ गत, गया हुआ ; (सूयर १, ६)। a 
प्राप्त ; “ उद्यमि्यो जस्सीसो जयम्मि चंदुव्य जिणचंदो ” 
( साध ७१; विसे ) | ३ ज्ञात, जाना हुआ ; ( आचा ) | 
इयण्हि अ [ इदानीम्‌ ] हाल में, इस समय, धुना ; (ठा 
11)! 

इयर वि | इतर ] १ अन्य, दूसरा ; (जी ४६; प्रासू १००) | 
२ हीन, जघन्य ; ( आचा १, ६, २ ) | 


इयरहा अ [ इतरथा ] अन्यथा, नहीं तो, अन्य प्रकार से ; 


(कम्म 3, ६० )। 

'इयरेयर वि [ इतरेतर ] अन्योन्य, परस्पर ; ( राज ) । 

इयाणि ] अ [ इदानीम्‌ ] हाल में, इस समय ; ( भग ; 

' इयाणि ) पि १४४ ) | 

इर देखो किल ; ( हे २, १८६ ; नार) | 

इरमंदिरि पुं [ दे | करम, ऊट ; (दे १,८१ ) | ` 

E r T 
इरावती L . 

करि देखो गिरि « हि P rd | 

एरिया eh [ दे ] कटी, इडया; (दे ७० )„ 

इरिया स्त्री [ इया ] गमन, गति, चलना ; (झाचा ) । 


वह उ [ पथ | १ मार्ग में जाना ; ( ओष १४ ) । २ 


जाने का मार्ग, रास्ता ; (भग ११, १० ) । ३ 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


' जनक की माता; ( पउम २१, ३३)। ६ रास 


| (दे१,८१)॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by म | 


d ei a iTi 
शरीर से होने वाली क्रिया ; ( सुभ २,२)। cop 
न [ "पथिक ] केवल शरीर की चेष्टा से होने वाहा ul 
वन्ध; कमं -विशंष ; ( सूअ २, २; भग 5, ऽ) | हि F 
स्त्री [ पथिकी ] कषाय-रहित केवल कागि | ६ 
क्रिया-विशेष ; ( पडि; ठा २ ) \ 'समिइस्त्री[ "efi A 
विवेक से चलना, दूसरे जोव को किसो प्रकार की रि | र 
हो ऐसा उपयोग-पूर्वक चलना ; (ठा ८) | "समिय | | € 
[ “समित ] विवेक-पूर्वक चलने वाला ; ( विपा VL T 

इरिण न [ ऋण ] करजा, ऋण ; ( चार ६६ )। | 

इरिण न [ दे ] कनक, सुवणं ; ( दे १, ७६ ; गउइ)। | 
इल पुं [ इल ] १ वाराणसी का वास्तव्य स्वनाम-ख्यात ७ | 
ग्रह-पति--ग्हस्थ ; ( णाया 3)! २ न. teil 
जिंहासन का नाम ; ( णाया २ ) । “सिरी स्त्री [ || 
इल-नामक गृहस्थ की स्लो; (णाया २ )] | 

“इलंतअ देखो किळंत ; (से ३, ४७)॥  . | 

इला स्त्री | इला ] १ प्रथिवी, भूमि; (से २, aJil 
२ धरणेन्द्र की एक अग्र-महिषी ;( णाया.२)]. ३ छ| 
नामक गृहस्थ की पुत्री ( णाया २) | ४ रुचक फा 
पर रहने वालो एक femen; .( ठा =) । १ wm] 


नगर में स्थित एक देवता ; ( आवम ) । "कूड न [ कूट] | 
इलादेवी के निवास-भूत एक free; (ठा ४ ) । wil 
[ "पुत्र ] इलादेवी के प्रसाद से उत्पन्न एक श्रेष्ठि-पुत्र, कि | 
नटिनी पर मोहित होकर नट का पेशा सीखा झोर sii 
नाच करते करते ही शुद्ध भावना से . केवेल-ज्ञान प्रात ४० | 
मुक्ति पाई ; ( रचू ) | “वइ पुं [ “पति ] एलाप्य 
का आदि-पुरुष; (ufa) । 'वर्डंसय न.[ "वतंसक] ४ | 
देवी का प्रासाद ; ( णाया २ )। |. | 
इल्ठाइपुत्त देखो इला-पुत्त; “. uen इताइपुतो बि | 
get हर बाहुमुणी”” ( पडि ) । =. ठी 
इलया wt [ इलिका ] क्षत्र जीव-विशेष, चग | 
चावल में उत्पन्न होने वाला कीट-विशेष ; ( जी 1९ » 
इली स्वी [ इळी ] शस्त्रःविशेष, एक जात का U^ | 
तरह का हथियार ; ( पण्ह १, ३)॥ | P 
इल पुं [ दे] १ प्रतीहार, चपरासी ; २ लवित, दाती? ` 
दरिद्र, गरीब ; Y कोमल, Hd ;k काला; कृण वर्ष पर्ती) 


p" 


IA T शाईल, व्याघ्र ; २ सिंह; ३ छाता; 


i 1)! . | c 
2| PT T 2 ] wf ; “उप्पेलणफुल्लाबिश्नहल्लभफु- 
x | शि. ग्रमल्लिघ्ाश्रक्खतल्लएण'' ( fi २३ ) | 

ने) आखी [ इलिका ] चुद जीव-विशेष, अन्न में उत्पन्न 
| 


i| em : 

E gea; ( जी १६) । 
' होर्न [दै ] १ झासन-विशेष ;.२ छाता ; ३ दरवाजा, 
i (दे १, ८३ ) E 


NT [ इव ] इन अयौ का द्योतक अब्यय;--१ उपमा; २ 
E qut, तुलना ; ३ उत्प्रेक्षा ; (हे 3 १८२ ; सण ) | 
। (न वि [दे ] विस्तोण ; (9) 1 
फु गा देखोण्सणा; ( रंभा )। ' 
। $| वाणी स्त्री [ ऐशानी ] ईशान कोण, पूर्व र उत्तर के 
| काकी दिशा; ( नाट )। — 
fag [ ऋषि] १ मुनि, साधु, ज्ञानी, महात्मा; ( उत्त १२; 
अगे १४) । २ ऋषिवादि-निकाय का दक्षिण दिशा का 
Ui | इत, इन्द्रविशेष ; (ठा २, ३) । "ra एं [ गुप्त | 
इ. | १ स्वनाम-ख्यात एक जैन मुनि; (कप )। रेन. जैन 
फा | नगरों का एक कुल; ( फप्प ) । “गुत्तिय न [rn] 
| «git का एक कुल; ( कप्य ) । 'दास पुं | दास] 
FH १ इस नाम का एक शेठ, जिसने जेन दीक्षा ली थी; २ 
कूट) | ' अनुत्रोववाइद्सा ? सूत्र. का एक अध्ययन ; ( अनु २ )1 
पत | Rongi “दत्त ] एक जैन सुनि; ( कस ) । 'पालिय 
क्ति पत्त, पुं [ पालित ] ऐरवत क्षेत्र के diei तीर्थकर 
ग्रे नास; ( सम ११३ ) । लिया शौ 
* | [पालिता ] जैन मुनिग्रों की एक शाखा; (कप ) | 
| Was पुं [ भद्रपुत्र ] एक जेन श्रावक ; (भग ११, 
| €| n)i 'भाखिय न [ साबित ] १ अंग ग्रन्थों के 
| रिक जेन आचार्यो के बनाए हुए उत्तराध्ययन आदि शाख; 
बे | आम ) | .२ ' प्रश्‍नव्याकरण ! सूत्र का तृतीय अध्ययन : 
| ५१० )। "are, 'वाइय, 'वादिय इं [बादिन्‌ ] 
d फेरो की एक जाति ; ( ओप ; पण्ड १५) का 
हा | पाल] १ ऋषिवादि-ब्यन्तरों का उत्तर दिशा का ३"? 
र "| (१९,२) । २ पांचे वासुदेव का GERE ET 
| R) “चालिय इ [09] 
| के एक इन्द्र का नाम ; ( देव )। 
BE. .. suf 


22 


पाइअलद्दमहण्णवो | 


इसिण पुं [ इसिन ] अनार्य देशविशेष; (णाया १, १) | 
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इसिणय वि [ इसिनक ]. इसिन-नामक अनार्य 
उत्पन्न ; ( णाया १, १५ इक ) | | 

Eo wi [ इथिका ] सलाई, शलाका ; ( सुझ २, 
R)I 

इसु एं [ इषु | वाण;. (ma) 

TE वि [ पष्यत्‌ ] १ भविष्य काल ; “ जुत्त' संपयमि- 
e" ( विसे )। २ होने वाला, भावी ; “ संभरइ भूय 
Fed ” ( RÈ ५०८ ) | ] 

इस्सर देखो इसर; ( प्राप्र; पि ८७; ठा २, ३ ) । 

इस्सरिय देखो ईसरिय ; ( पउम ५, २७० ; सम १३; 
प्रास ५५ ) | > 

इस्सास पुं [TIR ] १ धनुष, `काम्‌क, शरासन ; २ 
वाण-क्षेपक, तीरंदाज ; ( प्रार्‌ ) । . 

इह पुं [ इभ ] हाथी, हस्ती; (प्रास) | . T 
इह ग्र [ इह्‌ ] यहां, इत जगह ; ( आचा; स्वप्न २२.),। 
“पारळोइय वि [एणहपरछोकिक] इस ओर परलोक से. 
सम्बन्ध रखने वाला ; ( स १४६ )। 'मविय. वि [ पेह-. 
भविक ] इस जन्म-संवन्थी ; (भग )। 'ळोअ, “ढोग 
` पुं [ 'ल्लोक ] वर्तमान जन्म, मलुब्य-लोक ; ( आ रे; NT 
७४; १६३ ) 'लोय; लोश्य वि [ ऐहलोकिक | इस 
जन्म-संवन्धी, वत्तमान-जन्म-संवन्धी; ( कप्पे; सुपा ४००३ 
पण्ह १,३; स ४८१ ) ; 53€ इहतोयपारतो इया yt 
तेण Reg" (स १५४ ) । | 

इहअ) उपर देखो; ( षड्‌; पउम २१, ७ ) | 

gez अ [ इदानीम्‌ ] हाल, संप्रति, इस gmp CS ) | i 
id ;. आप ; श्रा १४ ) । 

wi] PR NE 
हरहा | देख erc (उप ८६०; भत ३६; हे २,२१२) I 
रा देखे, dee (ग)! ' 
इहामिय देखो ईहामिय; ( पि आग | 

इहि [इ] यहा; Cm! ` 


देश में 
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ई 


£4 [६ ] प्रात वर्णमाला का चतुर्थ वर्ण, स्वर-विशेष ; 
( प्रामा ) 1 (R i 
iau , इद्म्‌ | यह; ( पि ४२६३ ४९८ 

इअ S तरह ; “इय मणोविसईणं” ( बिसे 
४१४ )। या 

हेड der [ ईति ] धान्य वगरः को नुकसान पहचाने वाला 
चूहा आदि प्राणिगख ; ( ओप ) | 

ize वि [ ga ] ऐसा, इस तरह का, इसके समान; ( महा; 
स ak )। FL | 
इड 2 कीड-कीट ; “दुद्दसणणिंवईडसारिच्छं” (गा ३० ) 
“इंण देखो दीण ; (से 5, ६१ ) I 

इति देखो ईइ ; (सम ६० ) | | 

ईद्सि देखो ईइस ; ( स १४० ; अभि १८२; 
कप्पू )। 

ईर सक | ईर्‌ ] १ प्रेरण करना | २ कहना। ३ .गमन 
करना | ४ Gem । ई रेइ ; ( विसे १०६० ) | ---'ठाण- 
गमणगुणजोगजुंजणजुगंतरनिवातियाए दिड्रोए ईरियव्वे” 
( पह २, १ ) । भूकू--ईैरिद ( शो ); ( अभि ३०) । 
ईरिय वि [ ईरित ] प्रेरित ; ( विसे ३१४४ ) | 

ईरिया देखो इरिआ; (सम १०; ओघ ७४८; सुर २,१०४). | 
SRE देखो ईइस ; ( कुमा; स्वप्न tk )1 

ईस न [ दे ] खू'रा, खीला, कीलक ; ( दे १, ८४ ) | 

इस सक [ ईष्‌ ] ईर्ष्या करना, द्वेष करना । ईसाग्रति ; 
(गा २४० ) | | 

ईस पं | ईश ] देखो ईसर-ईश्वर ; ( कुमा ; पउम १०२, 
५८ ) । २ न. ऐश्वर्य, प्रभुता ; ( पणण २) | 

ईस देखो ईसि ; ( क्यू ) | 

ईसअ पुं [ दे ] रोम, हरिण की एक जाति; ( दे १, ८४ )। 
ईसत्थ न [ इष्य, इधुशास्त्र | थनुवे द, वाण-विद्या ; 
( ओप ; परह १, ४ ) | “विन्नाणनाणकुसला ईसत्थक- 
यस्समा वीरा? ( पउम ६८, ४० ; पि ११७ ) | 


इसर पुं [ दे ] मन्मथ, काम-देव ; (दे १, Sx )। 


इसर पुं [ ईश्वर ] १ परमेश्वर, प्रभु; (हे १, ८८ )। २ | ईसि न 


महादेव, शिव ; ( पउम १०६, १२ ) | ३ स्वामी, पति; 
(उमा ) | ४ नायक, मुखिया ; ( विपा १, १) 


| सिअ 2T ~ À 
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इसाइय वि [ ईष्यायित ] जिसको ईष्या हुई du 


LC 
देवताओं का एफ आवास, वेलंधर-देवों का झा... 
( सम ७३) । ६ एक पाताल-कलश ; (ठा ४, २) | | 
आढ्य, धनी; ( सुपा ४३६ ) । = ऐश्वर्य शाशी h | 
( जीव ३ ) । ६ युवराज ; १० माण्डलिक, सामन्त E 
११ मन्त्री; ( अणु ) । १२ इन्द्र-विशेष, भूतवादि रक | 
इन्द्र ; (ठा २, ३) । १३ पाताल-विशेष ;(ब | 
१४ एक राजा का नाम; १५ एक जेन मुनि ; ETE 
१६ यक्ष-विशेष ; ( पव २७ )। | 
ईसरिय न [ ऐश्वर्य ] वैभव, summ, P; (च|; 
८६, हैरे ) | | 
ईसा खी [ ईषा ] १ लोकपालो' के अग्र-महिपीगओ ds 
पर्षदा; (ठा ३, २ )। २ पिशाचेन्द्र की. एक de 
(जीव ३ )। ३ हल का एक काष्ठ ; (दे२,६६) | 
ईसा स्त्री [ ईर्षा ] हैर्ष्या, द्रोह ; ( गउड )। We 
[ "रोष ] ऋोध, गुस्सा ; ( कप्पू ) । 


D 

^ 
D 
p 
y 


( सुपा. ६१ ) | | 
ईस्राण पु [ ईशान ] १ देवलोक-विशेष, दूसरा देवसह 
(सम २ ) । २ दूसरे देवलोक का इन्द्र ; (873 ३) 
३ उत्तर ओर पूर्व के वीच की दिशा, ईशान-कोण; (सुपा €| 
४ मुहूर्त-विशेष ; ( सम ४१ ) | १ दुसरे देवलोक के कि 
देव ; (ठा १० )। ६ प्रभु, स्वामी; ( मरि)! 
"व्डिसग न [ "वतंसक ] :विमान-विशेष का ग! 
(सम २४६ )। E 
ईसाणा स्त्री [ ऐशानी ] ईशान-कोण ; (ठा १०)| | 
ईसाणी स्ती [ ऐशानी ] १ ईशान-कोण ; २ RU 
( पउम ७, १४१ ) | 4 
feng वि [ इर्ष्याळु ] goig, भसहिष्ण, द्वेषी ; E 
गा ६३४ ; प्राप्र ) | स्त्री "णी ; ( पउम ३६, ४१) 
ईसास देखो इस्सास ; “ईसासद्राण?' ( निर; पि १६ | 
ईसि अ [ इषत्‌ ] १ थोड़ा, अल्प ; ( पण्ण ३६) 
शरथिवी-विशेष, सिद्धि-क्षेत्र, सुक्त-भूमि ; (सम ^ i 
“पब्भार' वि [ "प्राग्भार ] थोडा अवनत; ` ( पंचा i 
'पब्भारा स्त्री [ “प्रागभारा ] एथिवी-विशेष, E 
( ठा c; सम २२ ) || i 
[ईच्यित ] १ iui द्वेष ; (गा ११०१ 
वि, जिस पर ईष्या की गई हो वह ; ( दे २, १६), d 


| 
| 


1 


| हिय 1 | पाइअलहमहण्णवो । १७१ 


N ह तर की पगडी २ COTES AM वश किया हुआ ; | ईहा स्त्री [ ईहा ] १ विचार, उद्दापोह, बिमर्श ; (णाया 

|| [दे१, ८४ )! १, १; सुपा १७२) | २ चेष्टा, प्रयत्न, (ओघ ३)। 3 मति-ज्ञान 

i T इसि ( महा सुर २,६६३ कस; पि का एक भेद; (WU १४; ठा ४) | ४ इच्छा ; (स ६१२) | 

y In) | "सिंग, “मिय d [ सग ] १ क, मेडिया ; ( णाया १, 

m s [ ई ig | १ देखना । २ विचारना। ₹ चेष्टा | १; भग ११,११ )। २ नाटक का एक मेद्‌; ( राय ) | 

४) fec ; ( विसे ४६१ )। वकु-रहँत ; ईह- | ईहा स्वी [ bar ] अवलोकन, विलोकन; ( रोप ) । 

|| प्राण, ( गउड 5 9" == बिसे २४८ )। dg— | ईहियवि [ia] चेश्ति; (ux १, १,३)। २ 
| agora Sft uod (पच ८६; विसे २५७) | विमशित, विचारित, ईहा-विषयीक्कत ; ( विसे २५७ ) । 

(s ण न [ ईहन ] नीचे देखो; ( आचू १)। 


इग्र सिरिपाइअसद्दमहण्णवे इग्राराइसददसंकलणे णाम चउत्थो 
fie | तरंगो समत्तां । 


9६0 ° Sm 
pm end 1 e 
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se उ के वि (2 सा 
उ पुं [उ | प्राक्त वर्णमाला -का पन्चम अर्र; स्वर-विशेष; 
( प्रामा )। २ उपयोग रखना, ख्याल करना ; “ उति उवः 
झोगकरणे "| (विसे ३१६८) | ३ गतिःक्रिया ; 
( आवम ) । [ 
उ. अ [उ] निम्नोक्त mul का सूचक अव्यय ; — १ संबोधन, 
आमन्त्रण ; २ कोप-वचन, कोधोक्ति ; रे भनुकम्पा, दया; 
Y नियाग, हुकुम ; k विस्मय, आश्चर्य ; ६ - अंगीकार, 
स्वीकार ; ७ प्रश्‍न, पृच्छा ; (हे २, २१७ ) | 

उ अ [तु] इन ग्रर्थो का द्योतक अव्यय ; -- १ समुचय, 
और ; ( कस )। २ अवधारण, निश्चय ; (mer) | 
३ किन्तु, परन्तु; ( ठा ३, १) । ४ नियोग, आज्ञा ; 
१ प्रशंसा; ६ विनिम्रद ; ७ शंका की निवृत्ति; (उव ) 
॥ ८ weg के लिए भी इसका प्रयोग होता है; 
( उव )। 

ड Sd उव; “ उग्रो उपे ” ( षड्‌ २, १, ६८ ) | 
उ ग्र [ उत्‌ ] निम्न अर्थों का सूचक अव्यय; — १ ऊंचा, 
ऊर्वं ; जेसे-- 'उक्कमंत' ( आवम ) | २ विपरीत, 
उलटा ; sü— emm (PÈ) ३ अभाव, 
रहितता ; जसे -- 'उक्कर ( णाया १, १) । ४ 
ज्याद्‌ः , विशेष ; जसे--- 'उक्कोविय' ( उप प्र ७८; 
विसे ३१७६ ) | 

उअ अ [दे] विलोकन करो, 
टी; हे २,२११)  . 
उअ ग्र [ उत | ईन wb का सूचक अव्यय; — १ 
` विकल्प, अथवा ; २ वितक, विमशे ; ( कुमा ) | ३ 
भरन, पृच्छा ; Y समुच्चय k बहुत, अतिशय ; (हे 
१,१७२ )। . ` 

SIS [ दे ] अजु, सरल; ( षड्‌) | 

E का | 

S9 न [उद्‌ ] पानी, जल। "सिंधु ५ [ “सिन्धु 
सपु, सागर ; ( पि ३४० ) | i[ ] 
उअ वि [sue ] उत्तर, उत्तर दिशा में स्थित। a- 
हिहर d [ 'महिधर ] सि लि 
उअअ न [ उद्क ] पानी, जल; (गा ५३; से ६ 
८८ ) | SER ? 


SAA देखो उद्य ; ( से १०, ३१ )। 


g sais 


देखो; ( दे १, ८६ 
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पाइअसददमहण्णयो | [उस 


'उअंचण न [sas ] १ऊ चा फेंकना ; २ ढकने का पर 


'उअक्किअ वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया gm 


उअअ न [ उद्र ] पेट, उद्र ; ( से ७, ex), |“ 
उअअ वि [ दै ] अजु, सरल, सीधा ; (दे१, क |. 
उअअद्‌ ( शौ ) देखो उचगय ; ( नार) । | 
उभआरअ वि [ उपकारक ] उपकार करने बाला 
ko ) | E 
उअआरि वि [ उपकारिन. ] ऊपर देखो ; (बिक २६) | . 
saga वि [ उपजीव्य ] आश्रय करने योग्य, ऐवा 5 | 
योग्य; (से, ६)। . . | 
उअऊह सक [ उप+गूहू ] आलिंगन करना। deu 
अऊहेऊण ; ( पि ५८६ )। p 
उअएस देखो ITUA ; ( गा १०१ ) | 


J^ 1 PX PY 


| : 
(१ | 
| 


i 
आच्छादक पात्र ; (दे ४, ११ ) | 
उअंचिद (शो) वि [उदञ्चित ] १ ऊंचा उग्रया हुआ; कं | 
फेंका हुआ ; ( चाट ) I | 
उअंत पुं [ उद्न्त ] हकीकत , वृत्तान्त, समाचार ; (प्र; | 
TAT ) | 
उअकिद्‌ ( शो ) वि [ उपक्कज ] जिस पर उपकार खि 
गया हो वह; ( पि ६४ ) | | 
१, १०७) | 
उअगअ देखो उवगय ; (गा ६४४ ) | | 
उअचित्त वि [ दे ] अपगत, निवृत्त; ( दे १, १०८) | 
उअजीवि वि [ उपजीविन्‌, ] आश्रित ; ( अभि १९६) 
उअज्झाअ देखो SASRA ; ( नाट ) । i 
उअट्टी स्त्री [ दे] नीवी, em के कटिसस्त्र की ग 
“ उअट्टी उच्चओ नीची ” ( पाग्न ) । | 
saka देखो saga; ( प्राप ) । 
उअण्णास देखो उवण्णास ; ( नाट ) । 
उअत्तंत देखो उव्वद्दउउद्‌ +इत्‌ । 
उअत्थाण देखो उबट्टाण; ( नाट ) | 
उअत्थिअ देखो safa; ( से ११, ७८ ) । 
उअदिट्ट देखो उवइट्ट ; ( नाट ) । 
उअभुत्त देखो उवभुत्त; ( रंभा )। 
उअभोग देखो उचभोग ; (नाट )॥ : 
उअमिड्जंत वक [ उपमीयमान ] जिसकी 
जाती हो वह ; (काप्र ८६६ )। 


| 
! 


i 
Y 


है 
|| 
| 


| 


gat 


j 


"b | cs अर 
SHE देखा उवरि; ( गा ६४; से ¬, ७४ ) । 


l | M [ दे ] शाकिनी, देवीनवशेष ; ( दे १, ६८-)। 
qd Ld उञ्ररुज्मदि ( शो ); (नाट ) । 


Ji] उअरोह 
क्र aa देखो उबलद्ध ; ( नाट ) | 
| उभविय वि [ दै ] उच्छ्टि “ इहरा भे fukerd safi 
x( अब गुस्मादी ” (वृं १ )॥ | 
| aes [दे ] देखो, देखिए ; ( दे १, ६८; प्रात्र ) । 
| wem देखो उबद्दार; ( नाट ) | ह 
| उबहारी खी [ दे ] दोरी , दोहने वाली स्त्री । (दे १, 
| १०८) । 
al उमहि पुं [ उदधि ] १ समुद्र, सागर; (गउड ) | २ 
| स्वनाम-ख्यात एक विद्याधर राज-कुमार; ( पउम K, १६६ ) । 
ष्र; | ३ काल परिमाण, सागरोपम ; (सुर २, १३६ )। ४ 
। अनाम ख्यात एक जैन मुनि; ( पउम २०, ११७) | 
WI देखो उद्हि । 
| उभहि देखो उचहि=उपधि ; ( पच & ) । 
। (६ उभहुञ्जंत देवो उचसुंज | | j 
| उअहोअ देखो उवभोग ; ( प्रवो ३०; नाट ) | 
| उमाअ देखो saa; (नाट) ' ` 
)। | उभाअण देखो उवायण; ( माल ४६ )। 
Qu उआर देखो उराल ; ( सुपा ६०७ ; कप्पू ) | ` 
| उबार देखो उचयार; (wwe)! 700. 
ग | उभालेभ देखो ` उवालंभ=उपा+लम्‌ । | 
| णिज्ज; ( नाट )। | 
| उभालंम देखो उद्याल॑भ-उपालंम्भ ; (गा २०१ ) 1 


देखो उबरोह ; ( प्राप ; नाट ) । 


| उआाछि खो [ दे ] अवतं, शिरो भुषण ; (दे ६० ) । 


| स्स इं [उदास ] नोचे देखो; (OU 

|| ऽगसोण वि [उदासोन] १ उदासी, दिलगीर ; २ 

| T; ( स॒ १४६ ; नाट )। CT i f 

| E [ उपन-इ ] समोप जाना । aag, उएउ; ( पि 

EC 

à S [ उदु+इ ] उदित होना । SU (रभा) क 
रा Seir (रभा ) । - ` ior | 
देखो डड | “अन्नवि gg उइथरो सरिसा पर ते ” (रमा) 


'पाइअसदमहण्णवो | 
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उइअ वि [ उदित ] १ sera, उद्गत ; (सुपा १२७) । 
(A उक्त, कथित ; (विसे २३३; ८४६ ) । “परक्कम d 
Des | इच्त्वाकु-वंश के एक राजा का नाम ; ( पउम 
४, ६ )। 

उइअ वि [ उचित ] योग्य, लायक; ( से =, १०३ ) 1 
उइंतण न [दे] उत्तरीय वख, चादर; (दे १, १०३ ; कुमा) I 
उइंद्‌ पुं [ उपेन्द्र | इन्द्र का छोटा भाई, विष्णु का वामन 
अवतार; जो अदिति के गर्भ से हुआ था; (हे १, ६ ) | 
viz वि [ अपकृष्ट ] होन, संकुचित, '“ आउ सियग्रक्खचम्म- 
उइगंडदेसं  ( णाया १,८ ) 1 

उइण्ण देखो उद्ण्णि; (ठा ५; विसे ५०३ )। 
sum वि [ उदीच्य ] उत्तर-दिशा-संबन्धी, उत्तर दिशा में 
उत्पन्न ; ( आवम ) । 1 

उइयंत देखो उइ=उद्‌+इ । ` 

sim देखो उदीण ; ( राय ) 

उईर देखो उदीर। 
वकृ--उईरंत ; ( gm १३) । संहे 
( सुग्र १, ६ )I 

उईरण देखे उदीरण; (ठा ४; gos १६५ ) I 


pem) देखो उदारणा ; (वि २५१५ टो ;. क्म्मप 


«ap अइपीडं ” (भा २७ ) । 
SERES E 


१५८; IÈ २६६२ ) । 


उईरिय देखो उदीरिय ; ( पुफ २१६ ) 1 
उड त्रि [ ऋतु ] mp दो मास का काल-विशेष, Xm 
आदि छः प्रकार का काल ; ( भौपः अंत ७) । ६ उऊए, 


| “कुसुम [न, ख्री-धर्म ; 
८ उउइ ' ( कस) । २ खी इम, रजो-द्रान, SUR 
(ठा ४, २ )। बद्ध [ वद्ध ] शीत ओर s- 
काल, वर्षा-काल के ग्रतिरिक्त आठ मास मे समय ; ( ओघ 
२६; २६४३ रे४८) U मास पुं [मास] १ श्रावण मास ; 
( बब १, १) । २ तीत दिल बाला मा (सम) 1 
बि [ ज ] ऋतु मे उत्पन्न, समय पर उत्पन्न होने वाला ; 
( पण्ह 3; p ; याया १, १ ) 5 
ti ARER AS | 
agp रम्ममाणा रसंति घाणिदियवसदा " ` 
( साया १,१७ )। 
jt [सेधि]. का ग्रत्त 
ग्संचि पुंखी [संधि] ऋतु का सन्धि : cen a 
समय ; ( आचा) । "संवच्छर पं [संचत्सर | वप 
विशेष ; (ठा १ ) । देखो Sew - 
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VP PP 


उउंबर देखो उवर--उदुम्बर : ( कुमा; हे 1; 
उऊख ] 
उऊहल | 
षड; हे 1, १, १ ) l 

उओग्गिअ बि [दे ] संबद्ध , संयुक्त ; ( षड्‌) ! 
उंघ अक [ नि--द्रा ] नींद लेना । SR; 
१२) | 

उंचहिआ खरी [दे] चक्र-घारा ; (दे १, १०६ ) | 
ded [ उञ्छ ] fmm, माधुकरी ; ( ऊप ६७७; ओष 
४१४ ) | 

Ssa पुं [ दे ] वस्न छीपने का काम करने वाला शिल्पी , 
छीपी ; जो कपड़ा छापता दै , छोट वनाता हे वह; (दे १, 
६८; पाग्न ) | 

Sa सक [ सिच्‌ ] सीचना, छोटकना | उंजिज्जा; (राज ) । 
भवि-उंजिस्सइ ; ( सुपा १३६ ) I 

stem [ युज ] प्रयोग करना, जोइनाः। “ग्रहमवि उजेमि 
तह RIT" ( घम्म = री )। 

डंजायण न [ उञ्जायन ] गोत्र-विशेष, जो वशिष्ठ गोत्र 

एक शाखा है; (ठा ७) | Pe 
उंजिअ वि [ सिक्त ] सिक, छीटका हुआ ; ( सुपा १३६ )। 
उंड ) वि [ दे ] १ गभीर, गहरा ; ( दे १, ८५ ; सुपा 
ml 1k; उप १४७ टी ; ठा १०; 9T १६ )। २ 
Ssa) S पिण्ड, “बालाई मंसउडग मजाराई fumum? 
( योध २४६ भा) | ३ चलते समय पाँव मे पिण्ड रुप से 
लग जाय उतना गहरा कीच, कर्दम ; ( रोध ३३ भा )। 
Y es का एक भाग, मांस-पिएड “Rae ( विपा 
vk) 

उंडल न [ दे] १ मन्च, मचान उच्चासन ; - 
(दे१, १२६ )। "pe ad 

उंडिया स्री | दे | मुद्रा-विशेष ; ( राज ) | 

si mi [R] पिरड, गोलाकार वस्तु “तत्थ ण॑ एगा वरम- 
ऊरी दो पुट परियागते पिट डीपडरे fer निरुवहए भिन्न 
HIE IRE मञरीअंडए पर्वात? ( णाया: rS 

उद्र ) पुंख्री [ उन्दुरः] मूषक, चूहा HE 

eem दे १,१०२) à ; '( गउड; पण्ह-१, १; 

उद्धरअ पु | - Em 

des pe ) J 

१०३१ टी) | E ET 


(8 ४, 


CC-0. Jangamwadi Math Collec अ 


पाइअसददमहण्णयो | 


२७० ; Q8)! उंबर एं | उदुम्बर ]१ 19 अतिक, man गूलर का पेइ 


- ५)। ४ घूस, रिशवत; (दसा २) । ४ | 


१ ) । २ न, गूलर का फल; ( प्राप्र )। ३ iw, e j 
नीचे की लकड़ी ; ( दे १, ६० )। दत्त पु li | 
' १ यचा-विशेष ; ( विपा १, ७ ) | २ एक | 
ga ; ( विपा १, ७ ) । "पंचग, “पणग न [ "tug | 
वड, पीपल, गूलर, प्लक्ष ओर काकोदुम्वरी इन पांच ul 
के फल; (सुपा ४६; भग ६, ३३) | "mr, 
[ पुष्प ] गूलर का फूल; ( भग ६, ३३)। | 
उंचर वि [ दे ] बहुत, प्रचुर ; ( दे १, ६० ) | | 
उंवरउप्फ न [दे ] नवीन अभ्युदय, अपूर्व उन्नति; (३ | 
११७७)... `` | | 
sar खरी [दे ] बन्धन ; ( दे १, ८६) i : 
det खी [दे ] पका हुआ गेहूँ; ( दे १, ८६; सुपा ४) 
उंवेभरिया खी [ दे ] इच्त-विशेष ; ( पण १) | | 
उस सक [ दे ] पूर्ति करना, पूरा करना ; ( राज)। | 
उकिट्ट देखो उक्किट्ठ ; ( पिंग) । ` | 
उकुरुडिया [ दे] देखो उक्कुरुडिया; (निर ॥ | 
१) | 
उक्क्र वि [उत्क] १ उत्सुक, उत्कणिठत ; (पुर १. 
४३ )। एक विद्याधर राजा का नाम; (wl 
२०) | . 
उक्क वि [ उक्त ) कथित; ( पिंग ) | 
SFA न [ दे ] पाद पतन, पाँव पर गिर कर नमस्कार करा 
(दे १,८५ )। 
उक्कअ वि [दे ] प्रसृत, फैला हुआ ; (षड्‌ ) । 
उक्कंचण 1 न [दै] १ भूठी प्रशंसा करना, SU | 
उक्कंचणया / ( णाया १, २)। २ ऊंचा कला | 
'. ऊठाना ; (GA २, २ ) | ३ झाडू निकालना ; (Ri 


H 
| 
| 


t 
| 
| 
| 


| 
| 


को ठगने वाले धूर्त का, समीपस्थ विचक्षण पुरुष के म" "| 
थोडी देर के लिए निश्चेष्ट रहना ; ( ओप ) । 

[ दीप ] ऊंचा दंड वाला प्रदीप ; ( श्रंत ) । 
उक्कछण न [ दे ] देखो उककंबण ; ( राज ) | 
SFRS अक [ उतू+-कण्ट्‌ ] उत्क्रण्ठा करना, उत्छ UU 

उक्कठेहि; ( मै ७३ ).] वकू--उक्कंठंत ; (नै छ) 
हेक--उक्कंठिदु' ( शो ) ; ( अभि १४७ ) | 
उक्कठा खी [ उत्कण्डा ] उत्सुकता, ओत्युक््य; (1 


i 
$ 


| 
ET 


|. 
EM 
ही 
हा 


| pa उक्करिअ ] पाइअसद्दमहण्णवो | १७५ 
= : PIRE S x 
a| aen ) नि [ उत्कण्ठित ] उत्पुक; (गा ४४९; | 'उक्कड देखो दुक्कड ; (उप ६४६) । 

3 | अकंठिर | सुर ३, ८७; उम्र १1, 195; वज्जा | उक्कडिय वि [ दे ] तोड़ा हुआ, छिन्न ; ( पाग्न ) । 
ee suem EET 

MP ES [isses ] 3 करना “दियसेवि | उक्क़ड्ढग i[ अपकर्षक | चोर की एक जाति--१ जा घर 
| 2. उक्कंटयंति अंगाइ ” ( गउड ) । से धन आदि ले जाते हैं; २ जो चोरों को बुलाकर चोरी कराते 
तो | saia वि [ उत्कण्टक | पुलकित, रोमाश्चित ; | हैं, ३ चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायक; (पग्ह १, ३ टी)। 
E उक्कड्ढिय वि [उत्कषित] १ उत्पाटित, ऊठाया हुआ ; २ 


' (गउड ) ! : 
aia खी [ दे ] घूस, रिशवत ; (3 १, ६२ )। 


exea वि [दे ] १ आरोपित ; २ खरिडत ; ( षड्‌) | 


(| 
LE 
+ 


JE 
| 


| 
lI 


Y 
|! 
, 

+ | 
í 


| उक्कत वि [उत्क्रान्त ] ऊंचा गया हुआ ; ( भवि )। | 
उक्कति । स्त्री [ दे ] देखो उक्कंदां ; ( दे.१, ८७ ) | 


ama वि [€] विप्रलब्ध, ठगा हुआ, वन्चित ; (षड) | 
उक्कंदूल वि [ उत्कन्द्ल | अङ्कुरित ; ( गउड )। 
ma | स्त्री [ दे | कूपतुला; ( दे १, 5७ )। 
उक्कदी | 

उककंप अक | उत्‌--कस्प्‌ ] कॉपना, हिलना । 


उक्करप पुं [ उत्कम्प | कम्प, चलन ; (सण; गा ७३५१ )। 


ex | 
| 


` SURG" ( सुज्ज १६--पत्र २७८ 


E | RA २ विशाल, विस्तीर्ण ; ( कस; घर 1१ 


उक्कंपिय वि [उत्कस्पित] १ चन्चल frr gar; (राज) | 


| २ न, कम्प, हिलन ; 
“णीसासुक्कंपि्रपुलइएहि जाणंति णचिउं धण्णा । | 
| अम्हारिसीहिं Rex, पिग्रम्मि अप्पावि 'वीसरिद्रो 


(गा. ३६१ )। 


उक्कंपिय वि [दे] धवलित, सफेद किया हुआ; 


(कप्प) 1 


| उक्कंवण न [दे] काठ पर काठ के हाते से घर की छत वाथना, 


पर का संस्कार-विशेष ; ( वृह १ ) । | 


| उक्कंबिय नि [ दे ] काठ से वांधा हुआ ; ( राज ) | 
| उक्कच्छ वि [ उत्कच्छ ] स्फुट, i 
' उक्कच्छा स्त्री [ उत्कच्छा ] छन्द-बिशेष ; (पिंग ) 1 
p फक्कच्छिआ स्त्री [ औपकक्षिकी ] जेन 


स्पष्ट ; ( पिंग )1 


पहनने का वस्त-विशेष ; ( zu ६७७ )! 
FEN वि [ दे ] अनवस्थित, चन्चल ; 
खी [ उत्क्ृष्टि ] उत्कर्ष, 


(9)! $4 


सककडवि [ उत्कट ] १ तीव्र, प्रचण्ड, मर. 


८ महता उक्कद्रिसीहणादकल- 
) । देखो उक्किडि । 
( णंदि; 
१०६ ) 


एक स्थान से उठा कर अन्यत्र स्थापित ; (पिंड ३६१ ) | 
उककण्ण वि [ उत्कणे ] सुनने के लिए उत्सुक; (से ६; 
१६ )॥ 
उक्कत्त सक | उत्‌+ृत्‌ | काटना, कतरना | वक-- उक्क- 
«ia ; (सुपा २१६ )। ` | 
उक्कत्त वि [ उत्कृत्त ] कटा हुआ, छिन्न; ( विपा १, २) 
उक्कत्तण न | उत्कत्तेन ] काट डालना, छेदन ; ( पुप्फ 
३८४ ) | 
5 त उचकत्त-उत्कृत ; ( पउम £e, २४) | 
उक्कत्थण न [ उत्कत्थन ] उखाडना.; (9 १, १) | 
उक्कप्प पुं [ उत्कल्प ] शाख-निषिद आचरण ;( पंचमा ) 
उक्कम सक [ उत्‌+क्रम्‌ ] १ ऊँचा जाना | २ उलट कम 
पे रखना । बढ्न उक्कमंत; (mm)! सङ 
उक्क्रमिऊणं ; (विसे ३५३१ ) । 
उक्कम पु [ उत्क्रम ] उलटा कम, 
२७१ ) | 
उक्कमित वि [ उपक्रान्त ] १ प्रारूध ; २ क्षीण; 
:व्झब्भागमिर्ताम्म वा दुहे, अरवा SEU 
एगस्स गती य॒ आगती, agi ता सरणं T m 
(सुप्न १, २, ३, १७) ! 
उक्र सक [34] दना | vo NIIS 
माण; ( आवम ) | 
उक्कर एं [ उत्कर | 1 
( सुपा ४१८ )३ ९ क 
( णाया १, १ )' Br; २ जहां मैला Xem 
उक्करड एं [ दे ] १ अगुचिरारा ; २ज | 
किया जाता है वह स्थान ; ( था ९४ ST ३५४) | 


विपरीत क्रम; ( विसे 


समूह, संघात; “सङ्करक्कररसडडे” 
रहित, राज-देय शुल्क से रहित; 


ses RR LXI. विस्तीण, आयत ; hs 
d; षड्‌ (कक E 
Ese ॥ उ] dfe, लोदा हुआ ; Cp 
रियिव्व निच्वलनिहितलोयणा ( महा )। 
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पाइभसद्दमहण्णवो । . 


Ub डा क 
.उक्करिद्‌ (शो) वि [seme] ऊचा किया हुमा 


( स्वप्न ३६ ) । 
उक्करिया खी [ उत्करिका ] जैसे एरण्ड के बीज से उसका 
छिलका अलंग होता दै उस तरह अलग होना, भेद विशेष ; 
(भग &, ४) | - 
senica सक [ उत्‌+ कृष ] १ खींचना । २.गर्व करना, 
बडाई करना । वकु--उक्करिसंत ; ( से १४, ६ )। 
उककंरिस देखो उक्कस्स--उत्कर्ष ; ( उव; विसे १७६६) । 
उक्करिसण न [ उत्कषंण ] १ उत्कष, बडाई, महत्व । 
२ स्थापन, आधान ; "3g 
५उम्मिल्लद्‌ लायण्णं पययच्छायाए सक्कय -वयाण । 
सक्कयसक्कारुक्करिसणेण पययस्सवि पहावो ॥”” ( गउड ) | 
उक्करिसिय वि [ उत्कृष्ट] खींच निकाला हुआ, उन्मूलित ; 
(से १४, ३ )। 
उक्कल देखो उक्कड ; ( ठा १, ३ ) l 
उक्कल वि [ उत्कल ] १ धर्म-रहित ; २ न. चोरी ; (पण्ह 
१, ३ टो) ja d, देश विशेष, जिसको आजकल ' उडिया' 
या ' ओरिसा ' कहते हैं ; ( प्रवो ७८ ) | 


उक्कलंब सक [ उतू+लस्बय-] फांसी लटकाना S- 
कलंवेमि ; (स६३)। 
उक्कलंवण न [ उल्लम्चन ] फांसी लटकना; (स 


३५८ ) । 
उक्कलिया खरी [ उत्कलिका ] १ लूता, मकड़ी, एक प्रकार 
का कोडा जो जाल बनाता दे “ उक्कलियंडे ” ( कप्प ) | 
२ नीचे की तरफ बहने वाला वायु; (जी ७)। ३ 
छोटा समुदाय, समूह-विशेष ; ( ठा ३, १) | ४ लहरी, 
तरंग ; ( राज )। ४ ठहर ठहर कर तरंग की तरह चलने 
वाला वायु ; ( द्याचा ) | 
उक्कल सक [ गम्‌ | . जाना, गमन करना । mw; 
( है ४, १६२; इमा )। प्रयो- उक्कसावेड ; कङ्क 
उक्कसाचंत ; ( निचू १० ) | ; 
उक्कस देखो ओकस। वह--उक्कसमाण ; ( कस ) | 
दे उक्कसित्तए ; ( आचा ३, ३ १, १५) | 
उक्कस देखो उक्कुस ; ( कुमा ) | 
उक्कस देखो उक्करुल-उत्कर्ष ; ( सूअ 1; १, Y, १२.) 
MSc ME ८, २, ४२ ) | pe 
उक्कसण न [ उत्कषेण] १ अभिमान करना; .(- qur १ 
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adim 
: १३")'२ ऊँचा जाना | ` ३ निवर्तन, नित्रति .., ¬ 
( राज ) । 5 | |, 
उक्कखाइ वि [ उत्कशायिन्‌ ] सत्कारादि के लिए त्क । 
त; ( उत्त ३ ) ! ४ | 
उक्कलाइ वि [ उत्कषायिन्‌.:] प्रबल wu हा, | 
(उत्त ११ ) I | clc | की 
उक्कस्ल अक [ अप+छष्‌ ] १ हास प्राप्त होना, हीन iml 
२ पिछलना; गिरना, पैर .रपटने से गिर जाना |. वक. IE 
_क्कस्समाण; (ठा १ ) w | 
उक्कस्स पुं [ उत्कर्ष ] १ गर्व, अभिमान ; (un wl 
४, 3 ) २ अतिशय, उत्कृष्टता ; ( भवि )। | 
उक्कस्ल वि [ उत्कषेचत्‌ ] १ उत्कृष्ट, ज्यादः से जाइ || 
८ उक्कस्सठिईयाणं ® (ठा १,.१ ) 4 “ उक्कस्सा उदो. 
war? ( कम्मप १६६ ) । २.अभिमानो, गर्विष्ठ; (सुप्र 
3,3) | E | 
उक्का wp [ उल्का | १ लूका, आकाश से जो एक प्रन 
का अंगार सा गिरता है ; ( ओघ ३१० भा;जी.६)। | 
छिन्न मूल Ran ; ( आचू )। ३ अग्नि-पिएड ; (ग१। | 
४ आकाश-वहिन ; .( दस ४ )। “सुह पुं [शुख] | 
१ अन्त्वीप-विशेष ; २ उसंके निवासी लोक; (य | 
२ ) । चाय पुं [ “पात ] तारा का गिरना, लुका गिला। | 
( भग ३, ६ ) | - 
उक्का खी | दे ] कूप-तुला ( दे १, ८७ ) । | 
उक्काम सक [ उत्नक्रमिय्‌ ] दूर ` करना, पीके इटा | 
“ उक्कामयंति जीवं घम्माओ तेण ते कामा 7 ( दसनि २८ | 
पत्र ८७ ) | s | 
उक्कारिया देखो उक्करिया ; ( पण्ण ११; भास pl | 
उक्कालिय वि [ उत्कालिक ] वह शास्र, जिसका ४४ | 
समय में ही पढ्ने का विधान न हो + ( ठा ३,१) ! | 
उक्कास देखो उक्करुल-उत्कर्ष ; ( भग १२, k ) | 
उक्कास वि [ दे] उत्कृष्ट ; ज्यादः से ज्यादः ; (षड) | | 
उक्कासिअ वि [ दे ] उत्थित, उठा हुमा; ( २" 
११४.) | VUE dh M 
डक्किद्ठ वि [ उत्कृष्ट ] १ उत्कृष्ट, उत्तम ; ( हे १, १ । 
दं २६) | २ फल का gaga किया हुमा दर | 
( दस १, १, ३४ ) | ze 
उक्किट्टि खी [ उत्कृष्टि ] हर्ष-ध्वनि, आनन्द का प्रा 
( ओप ; भग २, १ ) | देखो sw । T 
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|, aT 
ogi 
"I न | 
[1 हुआ ; (से ५, ५१ )। 
h.l वि उत्कत्त ] कटा | 
^ Cai t उत्कीत्तेंन ] १ कथन; ( पउम ११८, 
ह, ३)। २ प्रशंसा, स्लाघा; (चउ१)। .. 
d safe वि [उत्कोर्तित] कथित, कहा हुआ ; (चंद २)। 
E खोदना, पत्थर आदि 'पर .अक्षर 
u | (कुकर सक [ उत+ 1 «nl a 
र. | Ac का शख से लिखना । उक्किरद्‌ ; ( पि ४७७ ) | 
| afr देखो उक्करिअस्उत्कीर्ण ; ( श्रा १४; सुपा 
x ४१८ ) । 
| नीर देखो उज्किर। उक्कीरसि ; ( अणु )। व 
क | उक्कीरमाण ; (अणु) ॥ 
पैः | gaia देखो उककरिअ=उत्कीर्ण ; ( उप ए २१५) । 
ए | | पकीलिय न [ उत्क्रीडित ] उत्तम mist; ( पउम 
i 
| ११५,६)। ` 
द्य | जलिय वि [ उत्कीलित ] कीलक से नियन्ति; 
)। | ५उक्कीलिउव्व परिथंभिउव्व सुन्चुव्व सुक्कजीउन्व 


d 
- 


)। | (gm vox ) । | 
ब] | उइकुंड वि [ दे ] मत, उन्मत्त; (दे १, ६१ )I 
E उक्कुक्कुर अक | उत्‌--स्था ] उठना, खडा होना । | 
"| | कुद; ( दे४, १७; 99) । 
| सकु भक [secet | 
| मंक-उककुञ्जिय ; (आचा ) । | 
ग | उक्‍्कुज्ञिय न [ उत्कूजित ] ब्यक्त शब्द ; ( नि.) । 
\ | उक्कुद्ठन [ उत्कुष्ट | वनस्पति का कूटा हुआ हा; 
| (राचा ; निचू १ ;४)। 
| कुड न [ उत्क्रुष्ट ] ऊचे स्वर 
] ४७ | 
| "un n [ उत्कुटुक ] झासन-विशेष, निषया-विशेष ; 
WE ( भग ७, ६ ma १५६ भा; T 
1 1)1 खत्री--उक्कुडई ; (ak, 3)! ' 
है| गसनिक ] उत्टुंडक-आसन ते स्थित; (8 9७1) ! 
८; | सुद अक [ उत्‌ + कूद ] या, जना | SR ¦ 
)1 


| \स२७, १ )। 
की जगह ; 


े रोदन ; (दे १, 


"5 | | iini पुं [दै ] राशि, ढग ;(3 4, 11? 
MR ) खी [दै ] घूरा, कूड 
Sfr 

Wand | 

28 
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ऊँचा होकर नीचा. होना । 


१७७ 


उत्कीणे | १ खोदित, खोदा हुआ ; ( भ्रमि | उवकुस सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना। उक्कुसइ ; 


( & v, १६२) | 


डबकुस वि [ उत्छृष्ट | उत्तम, श्रेष्ठ; (कुमा )। - 


१,१) | 


उक्कूछ वि [ उत्कूल ] १ सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाला ; २ 


किनारे से वाहर का ; ३ चोरी ; ( पण्ह १, ३ ) । 


उक्कूव भ्रक [ उत-कूज्‌ ] ग्रव्यक्त आवाज करना, चिह्नाना | 


वक --उक्कूवमाण; ( विपा १, ८; निर ३, १ ) | 


उक्केर d [ उत्कर ] १ समूह, राशि; ढग; ( कुमा ; 


महा ) | २ करण-विशेष, कर्मो' की स्थित्यादि को बढ़ाना ; 
( विसे २५१४ ) | ३ भिन्न, एरण्ड के वीज की तरह जो अलग 
किया गया हो वह; (राज ) । 


उक्केर पुं [ दे ] उपहार, भेंट; (दे १, ६६ )। 
उघकेल्लाविय वि [ दै ] उकेलाया हुआ, ुलवाया' हुआ ; 


८ राइणा उक्केंलियाईं चोल्लयाइं, निरूवियाइ समन्त्य, 
जाव दिट्ठं कत्य सुवण्णं, फत्थश रुप्पयं, कत्थइ मणिमोत्ति- 
यपवालाइ ” ( महा ) । 


उक्कोट्टिय वि [ दे ] अत्ररोध-रहित किया हुआ, घेरा ऊठाया 


gm; (स ६३६ ) |: 


उद्कोड न: [ दे ] राजः में 'दातन्य द्रव्य, राजा ' आदि 
' को दिया जाता उपहार ; ( वव १, 1)! 


३; विपा १,१ ) । DW 
उद्कोडिय वि [ दे ] घूस लेकर काय 


: खोर ; ( णाया १, १3 अप) | ; 
oa p T प्रतिध्वनि ; ( दें १, 


करने वाला, घुस- 


उक्कोयण देखो SERAT (भवि)! | 
उदको emer] १ पूछ रिशवत ; २ मूर्ख को 

प्रवृत्त धूर्त पुरुष का, 
ने लि अपने कार्य को स्थगित करना ; 
( राज )। | C E 
उक्कोल i [दे बाम पेस ce )t 

i [ डत्कोपनः] उदीपन, उत्तेजन ; 


(उप १६३ टौ ; विपा. १7 १, याया S |` 4 gaa (OI 
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क कक कक PUPPI CIS: 


rr a n APR Rm mm NR 5 $ गपकन 27 0 
उक्कोविभ वि [ उत्कोपित ] भत्यंत क्रुद्ध किया हुआ; | उक्खंडण न [ उत्खण्डन | 3 


(sug ७=:) I | 
उक्कोस es [supr]: रोना, चिल्लाना । २ 
तिरस्कार करना। वकू--उक्कोसंत ; ( राज )। 
उक्कोस पुं [ उत्कं ] १ sew, अतिशय ; “ उक्कोस- 
जहन्नेणं अंतमुहुत्ते चिय जियंति”” ( जी ३८; ओप ) | 
२ गर्व, अभिमान ; ( सूझ १, २, २, २६; सम ७१; 
` ठा ४, ४--पत्र २७४) | 
उक्कोस वि [ उत्कृष्ट ] उत्कृष्ट, अधिक से. अधिक; 
* सुरनेरइयाण दिई उक्कोसा सागराणि तित्तीसं ” (जी ३६ ); 
` कोसतिगं च मणुस्सा उक्कोससरीरमाणेण ” (जी ३२ ); 
sit वियडदतीओ पडिगाहित्तए, त॑ जहा--उक्कोसा, मज्मिमा, 
जहण्णा ” (ठा ३; उव ) | 
उक्कोस पुं [ उत्क्रोश ] १ कुरर, पक्ति-विशेष ; ( पसह १, 
D २ जोर से चिल्लाने वाला; ( राज )। 
| न [ उत्क्रोशन ] १ क्रन्द्न। २ निर्भत्सन, 
. तिरस्कार ;. | | 
“ उक्‍्कोसणतजणताडणाओ अवमाणहीलणाओो य। | 
मुशिणो मुणियपरभवा दढप्पहारिव्व विसहंति  (उव) | 
उक्कोसिअ वि [ उत्क्रोशित ] भत्सित, RRE, धूतकारा 
. इभा ; ( उप ४ ७५) | : 
उक्कोसिअ देखो उक्कोस-उत्कृष्ट ; ( कप्प ; भत्त ३७ Ji 
aa i[ EK] १ गोत्र-विशेष का प्रवर्तक 
एक २ न, गोत्र-विशेष ; “ थेरस्स णं ग्रज्जवइरसेणस्स 
"toe २ (कप्प)| ` | 
वि [8 पुरस्कृत, भागे किया ग्रा ; (षड 
उक्कोसिया खी [ उत्कृष्ट] उत्कर्ष, NUNT 
उक्कोस्स देखो डक्कीस-उत्कृषट ; ( विसे ५८७ ) | 
nal Ces २, १६) । 
१ संवन्ध ; (राज ) २ जैन araia 
Pw सक एक म) [र 
SFA देखो उच्छ-उत्तन्‌ (qu): ^ 
NL TN Lom तर gr; (से १, 
लंड सक | डतू+खण्डय्‌ ] तोड़ना, 
wei | 
१ संघात, समूह ; I 
देश ; (दे १, १३६) 1: ˆ अ 
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पाइअसद्दमहण्णवो | 


[vem 


२८ ) | E. 
उक्खंडिअ वि [ उत्खण्डित ] खरिडत, छि 
४३ ) | 
उक्खंडिअ वि [ दै ] आक्रान्त, दवाया हुआ; i 
उवखंद्‌ पुं [ अचरूकन्द्‌ ] १ घेरा डालना ; २ 
सैन्य को मारना ; ( पण्ह १, २)। 
उक्खंभ d [ उत्तम्भ ] अवलम्ब, सहारा ; ( संभा) 
उक्खंभिय देखो उत्थंसिय ; ( भवि )। - 
उक्खंभिय न [ ओत्तम्मिक ] अवलम्व, सहारा ; (ए) 
उक्खडमडु अ [ दै ] पुनः पुनः, वारंवार ; "enm, 
ति वा भुजो gR वा पुणो पुणोति वा gr" (३ 
Lp VTS us 
उक्खण सक [ उत्‌+खन्‌ ] seg, उच्छेदन ऋ 
काटना । उक्खणाहि ; ( पण्ह १, १)। di 
क्खणिञण ; ( निचू १ ) | 
(पि ५४० )। कवकृू--डक्‍्खस्मंत ;'( से ७, ₹) 
कृ--उक्खस्मिअव्च ; (से 1०, 3& )! 
उक्खण सक [.दे | खांडना, कूटना, मुशल वगरः पे शॉ 
आदि का छिलका दूर करना ; ( दे १,११५ ) | 
उक्खण वि [ दे ] अवकीर्ण, चूर्णित ; ( षड्‌ ) | 
न्न न [ उत्खनन ] उन्मूलन, उत्पादन; [४ 
१,१)।: . | 
उक्खणण न. [ दे ] खांडना, निस्तुषीकरण ; (१ 
११४ टी ) | 
कु न [8] खण्डित, निस्तुषीकृत ; (रै! 
११४ ) | 
उक्खत्त देखो उक्खय ; ( पिं ६० ; १६३; १६६ )। 
उक्खस्म” देखो उक्खण-- उत--खन | E 
उक्खय वि [ उत्खात ] १ उखाडा हुआ, sw 
( णाया 3, ७; हे १, ६७ ; 'षंडू ; महा )। ` ह 
` हुआ, उद्घाटित ; P 
` एत्यन्तरस्मि पत्तो, सुदाढविज्ञाहरों तहि भवे | 
उन्खयखग्गा दिट्ठा, जूयारा तेणवि दुवरे ' ; 
| सुपा 


उक्खल 


० 


पेज 


| 


, 


lover छ; (हे २,८०३ प 
ap? ) l | | 


COT BERN RR 


TTS] उमा —— 


NS 
(M gaad 
; (| उक्खलिया ।खी [ दै] थाली, पाल-विशेष ; ( दे.१, 
| खली 2 ++) 5 “ उक्खलिया थाली जा साधुणिमितत 
(३1 द्वा आहाकम्मिया / ( fq १.)। 
pu [ उखा ] स्थाली, भाजन-विशेष ; ( आचा २, 
Tial १,१) 
उक्खाइद्‌ ( शौ) वि [ उत्खातित ] ma; ( उतर 
T) | s»)! : 
' उक्खाय देखो उकखय ; ( हे १, ६७ ; गा २७३ )। ` 
(रब saure सक | Sa ET, खालय ] उखाइना, उन्मूलन 
| ser] संक्क उक्खालइत्ता ; ( र्भा) । 
॥ (३| इक्खिण देखो उकखण=उत्‌+खन्‌। उक्खिणमि ; ( भवि ) I 
- संकृ--उक्खिणिचि (अप); (भवि ) । 
1 ऋ। उक्खिणण वि [ दे ] १ अवकीण, ध्वस्त, चूर्णित ; २ छ्न, 
da gu. ३ पार्त में शिथिल, एक तरफ से ढीला ; ( दे १, 


em १३० ) । i 
v उक्खित्त } वि [sfégu] १ फका दुआ; २ ऊँचा 
गा | उक्खित्तय) उडाया हुआ; ( पा्र)। ३ ऊँचा किया 


SX हुआ; ( णाया १, १)। ४ उन्मूलित, उत्पादित ; 
i (राज )। १ बाहर निकाला हुआ ; (T २, १ )। 
६ उत्थित; ( पिंग )। ७ न, गेय-विशेष ; ( राय ; ठा 

D ४, ४ )। terr वि [ “चरक ] पाकपाल से वाह 

| निकाले हुए भोजन को ही ग्रहण : 

; (| (साधु ) ; (mg २, १) 1 

(३१ | उक्खिप्प देखो उक्खिव=उत+त्तिप्‌ । i3 
Sia वि [ sfera ] सिक्त, सिंचा हुआ; “चेद्णोक्घिय- 

` गायसरौरे ” ( सुअ २, २, ११ ; कम ) I 

' उक्खिय सक [ उप +क्षिप्‌ ] स्थापन करना; “ सुयस्स य 

|. Wem चेव नाम उक्खिविस्सामों (F १६२ )। 


&)! 


«qt ~ A 
bi^ saa सक [ उत्‌+क्षिय्‌ ] q फकना । २ उचा फकना । 


| ३ उडाना। ४ बाहर करना। ४ काटना। ६ aam | 


Ag, ( सूक्त ४६ ) । वकक“ पाएवि, EA EN 
। गे लज्जति ae सुणेवत्था” (R 985 
ub उक्खिविड , उक्खिप्प ; (पि ५०५; आचा २, ३, ३ ) 
| तिरे उक्छिपपंत, उक्खिप्पमाण ; (२६,३४३ 
| पह १, ४); उच्छिप्पंत; (से २, १३) । 


१७६ 


SSIS PN PP Sg 


उक्खिवण न [ उत्क्षेपण ] १ फेंकना, दूर करना । २ 
वि, दूर फरने वाला ; ( कुमा ) | 
उक्लिचणा स्री [ उत्क्षेपणा ] बाहर करना, दूर करना; 
( बृह १ )। 
उक्खिचिय देखो उक्खित्त; ( सुर २, १८० )। 
उक्खुंड पुं [ दे ] १ उल्मुक, wm, मसाल; २ समूह; ३ 
वस्र का एक अंश, अञ्चल; (दे १, १२१) | 
उक्छखुड सक [ तुड़ ] तोड़ना, vest करना। उक्खुइड्‌ ; 
(हे ४, ११६ ) I 
उक्खुडिअ बि [ तुडित ] १ «e छिन्न, भिन्न; 
( कुमा; से v, २१; सुपा २६२ ) I २ व्यय किया हुआ, 
खर्च किया हुआ, 
“ एत्तियकाला इग्हि, उक्खुडियं सालिमाइयं नाउ | 
तुह simi तो सहसा, पुणो पुणो कुष्टियं ds 
— (gu १४ )। 
उक्खुत्त A [3 wed] काटा हुआ; “ रण्णुदुर- 
दंतुक्खुत्तविसंवलियं तिलच्छेत॑ ? (गा ७६६ )॥ — 
उक्खुरुदंचिअ वि [ दे ] उत्तप्त, फेंका हुआ; ( दे १, 
४ ॥1 
uum वि उत्क्षुद्ध ] wen wm; (से ७, 
१६ ) 1 i 
उक्खेव पुं [sega ] १ उत्पाटन, उन्मूलन; (प) २ 
ऊँचा करना; ( गउड )। ३ जो उठाया जाय वह; “उक्खेवे 
निक्लेवे महल्लभाणम्मि ” ( पिंड ५७० )। 
उक्खेव पु [ उपक्षेप ] उपोद्घात, भूमिका; (उवा ; विपा १, 
२;३;४)। js 
उक्खेबग वि [ उत्क्षेपक ] १ ऊँचा फॅकने वाला । २ 
d एक जात का पंखा , व्यजन-विशेष ; ( पण्ह २, € )। | 
उक्खेबण न [ seam ] १ (पउम ३७, ४० )I 
, उत्पाटन; (सूअ २, १ /। 
Ba ति [ उत्क्षेपित ] जलाया हुआ (धूप); 
(भवि)। , स्वि | 
उक्खोडिअ वि [ उत्खोटित ] १ ses उडाया हुमा; 
(पाप्र)। २ fum उखाडा gM; ( दे १, 19k; 
१११ )। कप AE. 
उग अक [ उत्‌+ गम्‌ ] उदित होना । उगइ; ( नाट ) । 
डग ( प) वि [gr] sie; (Ra) | 
उगाहिअ वि [ दे ] उत्किप्त, फेंका हुमा; ( षड्‌ ) । 
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A EUREN ला 
गम्‌ ]' उदित होना । उगे; ( पिंग) | 
psi वदाति 
(१ हि ) राएुगारिणो ” ( धर्मा १ ) । 
उग्ग सक [ उद्‌+घाटय्‌ ] खोलना। ' उग्गइ ;- (हे 
४, ३३ )'I 
उग्ग वि [उम्र ] १ तेज, तीव्र, प्रबल ; ( पउम ८३, ४ )। 
२ क्षत्रिय की एक जाति, ` जिसको भगवान आदिदेव ने 
आरक्षक-पद पर नियुक्त कीथी; (ठा ३४-१ )। ' 
खी [ "eet ] ज्योतिः-शाख-प्रसिद्ध नन्दा-तिथि को रात ; 
(जं ७ )। 'सिरि पुं [ श्रीक ] राक्षस वंश का एक 
'राजा, स्वनाम-ख्यात एक लंकेश ; ( पउम १, २६४ ) | 
°सेण पुं [ "सेन ] मथुरा नगरी का एक यदुवंशीय राजा ; 
( णाया १, १६,; यंत ) 1 
उग्गंध वि [ उद्गन्ध ] अत्यन्त सुगन्धित ; ( "ss ) 1 
SWISS) अक [ उदु+गम्‌ ] उदय-प्राप्त होना, उदित 
उग्गम ru उग्गच्छदि (शौ); ( नाट ) 1 
(am १६ )। उग्गमेज ; (काल) | 
वकू--उग्गमंत, उग्गममाण ; ( सुपा २८; पण्ण १) | 
उग्गम पुं [ उद्गम ] १ उत्पत्ति, उद्भव ; “ तत्थुग्गमो 
qug पमवो एमाई होंतिं एगड़रा ( राज )। २ उदय, 
£ सूखगमो ” ( सुर ३, २४० ) | ३ उत्पति से संवन्ध 
aedem ( ओष ६५४; ४३० भा; ठा 
१० ) | 
उग्गमिय वि [ उद्गमित ] उपार्जित ; ( निचू २ ) | 
उग्गय वि [ उद्गत ] उत्पन्न, जात; ( आव २)। २ 


उदित, उद्य-प्राप्त ; ( सुर ३, २४७) । ३ व्यवस्थित 
( राज ) । 


उग्गह सक [ रचयू ] रचना, बनाना, निर्माण करना, करना । |` 


` उग्गहुर्‌ ; (हे ४, ६४ ) | 
उग्गह सक | उदु+अह ] अहण करना | उग्गहेइ ; 
(भग) । संकृ-उग्गहित्ता (मग) 

उग्गह j[ अचत्रह ] इन्द्रियद्वारा होने वाला सामान्य ज्ञान- 
विशेष ; ( विसे ) २ अवधारण निश्चय ; ( उत्त ) | 
३ प्राप्ति, लाम ; ( आच ) | ४ पात भाजन ; ( पंचा 
२) । k aA का एक उपकरण 


वस्तु; (W १, ३) | ८ आश्रय, . आवास-स्थान 
वसति ; ( आचा ) ; “ आहापडिश्व॑ उग्गहं ओगिन्हिता ” 
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पाइअसद्दमहण्णवो | [9m 


al 
. ३ )1. "wg, 'पट्टग पंन | पट्ट "क ] देखो पो 


उग्गहिअ वि [ दे ] निपुण-णहीत, अच्छी तरह लिया हु 


wem सक [ उदु+गे ] १ ऊंचे स्वर से गाना, गान का! 


-उग्गार | पु [ उद्गार ] १ वचन, उक्ति 


( ओष ६६६ ; | 


९०६.) । ६ योनिद्वार ; ( वृह ३ ) । ७ गह करने योग्य |^ वेणा १ (स २१३; निचू १० ) | £ जेल कण” 


५५८७५१५७९१ AAAI 


८2227: S L SE ina TAA 
(णाया १, १ )॥ & वह वस्तु, जिस पर फा |. 
हो, अधीन चोज; ( वृह ३) | १० देव i 
जितनी दूरी पर रहने का शास्त्रीय॑ विधान है mi ; 
मर्यादित भू-भाग, गुर्वादि की चारों तरफ को शश 
जमीन ; “ अणुजाणह मे सिउग्गहं ^ ( पडि ) भ्‌ 
“णंतग न [ "नन्त, क ] जेन. साध्वी्रो का एक च| 
«m वख ; जांषिया, लंगोट ; ended 


hd 
S wA 


४ नो aem निग्गंथाणं उग्गहणंतगं वा उम्म बा इ | 
तए वा परिहरितए बा ” (RI) न 
उग्गहण न [ अवग्नहण | इन्द्रिय-द्वारा होने वाला. m] 
$  अ्रत्थाणं उग्गहणं अवग्गहं U ( विसे १७६ ) | | 
उग्गहिअ वि [ रचित ] १ निमित, विहित; ( झुमा )| | 
उग्गहिअ वि [ अवग्रुहीत ] १ सामान्य झप पे जञा | 
परोसने के लिए उठाया हुआ ; ( ठा१ )। ३३ गृहत; । 
आनीत ; ५ मुख में s "fu sd 
पण्णते ;--जं च seg, जं च wm i! 
आसगम्मि पक्खिवति ” ( वव २,८ ) । 


( दे १, ०४ ) | 


२ वर्णन करना । ३ श्लाघा करना। | 
उग्गाइ गाइ हसइ, NAJET सय करेइ कदप्म | 
गिहिकज्जचिंतगो वि य, ओसन्नो देइ गेण्हइ वा” (अ) 
वकु--उग्गायंत; ( सुर ८, १८६ )। 94 
यमाण ; ( पउम २, ४१ ) | | 
उग्गाढ वि [ उद्गाढ ] १ अति-गाढ, प्रबल ; (3 
टी ; सुपा ६४ )। २ स्वस्थ, तंदुरस्त ( वृह१)! 
उग्गाय ग्ग्‌ 
त देखो उग्गा | y Re 


उग्गाल ) जे ण सहंति णिग्गुणा परगुणुग्गारे ” (s 
२ शब्द्‌, आवाज, ध्वनि ; “ तियसरहपेल्लियधणो 


WESS": ८ भ्रहिताडियकंसुग्गारम॑मणापरिस 


a) 
( गउड )। ३ डकार ; ४ वमन, (Reid 
“ जिणमाणालणडज्मतमयंणधूमुग्गारेण पिव --..' 


` उग्गालो छिंछोली ” ( पाञ्च ) । ६ रोम 


M sme उग्धव ] 


| 
~ | 


|. LE पमज्जइता भायणाइ उग्गाहेइ (उवा )। 
| s g—" उग्याहेत्ता जेणेव समणं भगवं महावारे तेणेव 
|. mem ? ( उवा )। 

W| अगा सक [ अव--गाहू ] ग्रवगाहन करना । '। उग्गा- 
छ| . हृत नाणाविहा्रा चगिच्छासंहियाअ ” (स १७) | 


"al उग्गाह पुं देखो उग्गाहा ; ( पिंग ) | 
ME à e ^ 
WA | उग्गाहण न [ उद्ग्राहण | तगादा, दी हुई चीज की मांग; 
| (सुपा ४७८ ) | cz 

| उग्गाहणिआ खी [ उद्ग्राहणिका ] ऊपर देखो “ उज्ाण-' 
। पालयाणं पासम्मि ED तया सोबि। उग्गाहणियाहउं ” 
` (दपा ६३२) | | 

` उग्गाहणी [ उद्ग्राहणी । ऊपर देखो; (५६ )। 
| gerer खी [ उद्गाथा ] छन्द-विशेष ; ( पिंग ) | 

` उपाहिअ वि [ दै, उदुग्राहित ] १ ग्रहीत, लिया हुआ ; 
' ` `२रत्त्ि्त, फेंका हुआ ; ३ प्रवर्तित ; ( दे १, १३७ ) 1 ४ 


Li उच्चालित, ऊँचे से चलाया हुआ ; (पा्र; स २१३ ) | 

| उग्गाहिम वि [ अवगाहिम ] तली हुई वस्तु; ( परह 
या हुन) २, ४ ) s | "s 

| उग्गिण्ण ) वि | उद्गीणे ] १ उक्त, कथित ; ( भवि ) । 


| उग्गिन्न | 
` उठाया हुआ, ऊपर किया हुआ ; | 

५ उग्गिन्नखग्गमवलं, अवलोइय नरवरईवि विम्हइओो | 

| चितिइ अहो gr, मज्म er इह पनिद्रा” ( छर १६, १ 
“ निहय ! नियंविणीवहकलंकमलिणोब्ब रे तुमं जाझो । 
| उग्गिन्नखग्गपसरंतकंतिसामलियसब्बंगो ” ( सुपा १३८ ) । 

| 'उग्गिर देखो उग्गिळ। उगिगरेड ; (मुद्रा १२१ )। 


४७) : 


à | केह-उग्गिरंत; (काल)। . : . 
| उग्गिरण न [ seem ] १ वान्ति, वमन ; २ SP 
" माणंसिणोबि झवमाणवंचणा ते परस्स न करेति । 
ुक्खुर्िरणत्थं , साहू उयहिव्व गंभीरा ” ( उव ) | 
SS सक [ उद्‌+गु ] १ कहना, बोलना | २ 998 
' केला] ३ उलटी करना, वमन करना | m 


RE झग्गिजालग्गिलंतवग्॒णं ” (याया १० 
| रह उग्गिलितती ; (क्स), उगिलेत्ता ; (8 
1० ) [es , 


उग्गिलिअ देखो उग्गिण्ण ; ( 


rm mmm YY 
mmn AANA NANT PON NNN 


२ वान्त, उद्गीणं ; ( णाया १, १)। रे 


१८१ 


ia a raum mmm 


सक.[ उद्‌ + 9€, ] महण करना ; “ भायणवत्याइ' | उरगीय वि [ उदुगोत ] १ उचच स्वर से गाया हुआ ; (दे 


१, १६३ ) I 
६५ )। 

उग्गीयमाण देखो उग्गा | 

उग्गोर देखो उग्गिर। वकू--“ खग्गं उग्गीरतो इत्थि- 
वहत्थं, हयासलोयाणं ” ( सुपा १५८ ) | 

उग्गोरिअ देखो उग्गिणण ; “ उग्गीरिंग्रो ममोवरि, जमजी- 


२ न, संगीत; गीत, गान ; (से 3; 


. हादीहतरलकरवाला " ( सुपा १४८ ) | 


उग्गीव वि [ उद्ग्रोव ] उत्कण्टित, उत्सुक ; (कुमा )। क्रय 
वि [tma] उत्कण्ठित किया हुआ ( उप १०३१ 
il)! 
उग्गुलुंछिआ स्री [ दे ] हृदय-रस का उछलना, भावेद्रक ; 
(दे १, ११८) | 
उग्गोव सक [ उद्‌+गोपय्‌ ] १ खोजना । २ (प्रकट 
करना । ३ विमुग्ध करना | we इत्थी वा पुरिसे था 
सुविणंते एगं महं किप्हसुत्तगं वा जाव सुकिल्लसुत्तगं वा पासमाणे 
पासति, उग्गोबेमाणे उग्गावेड ” ( भग १६, ६ ) । 
उग्गोवणा खत्री [ उद्‌गोपना ] १ खोज, गवेषणा ; 
V एसण गवेसणा लग्गणा य उग्गोवणा य बोद्ब्वा । 
एए उ एसणाए नामा एगट्रिया होति ” (पिंड ७३ ) | 
२ देखो उग्गम ; “उग्गम उग्गोवण मग्गणा य एगद्रियाणि 
एयाणि ” (पिंड ck )1 
उग्गोबिय वि [- उदुगोपित ] विमोहित, आन्त ; ` उग्गो- 
बियमिति अप्पाणं मन्नति ( भग १६, ६ ) | 
उग्ध देखो उंघ । उग्बइ ; (षड्‌ ) । 
sa ] खरी [दे ] mds, 
उग्घट्टी ) १, ६०.) । 
उग्घड सक [ उद्‌+थाटयू 
उग्धडिअ वि [ उद्घाटित | भ हुआ । 
1 हुआ ; (से ११, १३० ) | 
gani, जिसने घरवार छोड़ 
कर संन्यास लिया हो वह, साथ 3 | 
८ जंदोव्त्र कालपक्ले iS qu uk l; 
बरबिग्बरनिर नय इ 
तह उग्बरविग्बरनिरंगणो Cea hmi 


sag; ( हे ४, १६६ 


शिरो-भूषण ; ( दे 


] खोलना ; ( प्रामा ) 1 
२ छिन्न, नष्ट 


qa देखो अग्धव । 
टि; राज )। 
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पाइअसद्दमहण्णवो | 


रा MEME. 

उग्घाअ पुं [ दे ] १ समूह, संघात ( दे १, 
७७; ४३६ ; गउड ; से ४, ३४ )। २ स्थपुट, विषमान्नत 
प्रद्रेश ; ( दे १, १२६ )I 


उग्घाअ पुं [ उदुघात ] १ आरम्भ, mer; उपया 
झ्रारंभो ” ( पाथ ) । २ प्रतिघात; ठोकर लगना ; २ WS 


रण, भाग-पात.; (ठा ३)। ४ उपोद्घात भमिका ;' 


( विसे १३४८ )। kg (ak २ )। & न 
प्राय्षित-विशेष ; ७ निशीथ सुत्र का एक अंश, जिसमें उक्त 
प्रायश्चित्त का वर्णन है ; “ उग्बायमणुग्घायं आरोषण - तिविहमो 
निसीहं तु” ( आव ३ ) | 
उग्घाइम बि [ उदुघातिम ] १ लघु, छोटा ; 
प्रायश्चित्त ; (ठा ३ ) । 

उग्घाइय वि [ उद्धातित ] १ विनाशित ; (ठा १० )। 
— रन लघु प्रायधित्त; (ठा £ )। 

उग्घाइय न [ उदुघातिक ] लघु प्रायश्चित ; ( कस ) । 
उग्घाड सक [ उदु--घाटय्‌ ] १ खालना। २ प्रकट 
करना | ३ बाहर करना । उग्घाडइ ; (हे ४, 331)! 
उग्घाडए ; ( महा )। संकृ--डग्घाडिऊण ; (महा ) । 
कृ-उग्घाडिअन्च ; (श्रा १६ )। कवकु-- उग्घा- 
डिज्जंत ; (से ५, १२) | 

उग्घाड वि [ उद्घार ] १ खुला हुआ, अनाच्छादित ; (पउम 
३६, १०७) २ थोड़ा बन्द किया हुआ ; “ उग्घोड- 
कवाडउग्घाडणाए  ( आव ४ ) | ३ व्यक्त, प्रकट ; ४ 
परिपूर्ण, अन्यून ; “ एत्थंतरम्मि उग्घाडपोरिसीसूयगो वली 
पत्तो ” ( सुपा ६७ ) | 

उग्धाडण न | उदघाटन ] १ खोलना ; ( आव ४ ) । २ 
बाहर करना, वाहर निकालना ; ( उप पृ ३६७ ) | 
उग्धाडणा सी | उद्घाटना ] ऊपर देखो ; ( आव ४ ) | 
उग्घाडिअ वि [ उद्घाटित ] १ खुला हुआ , २ प्रकटित 
प्रकाशित; ( से २, ३७ ) | 

उग्घायण न [ उदुघातन ] १ नाश, विनाश ; ( आचा ) । 
२ A स्थान, उत्तम जगह ; ३ सरोवर में जाने कां मार्ग 
( आचा २, ३ )। l 
उग्घार d [ उद्घार ] सिम्चन, छिटकाव 
Tn निवडिश्रो धरणिवद्दे » ( स ५६८ ) | 


उग्धिट्ट ) वि [ उद्घृष्ट] mz ५८ 
STU | पायारविंदे ?? mss 3 की 


२न. लघु 


« विणिंतरुहि- 


[ meus | 


१२६; से उस्घुद्द [ उद्घुष्ट | घोषित उद्घोषित ; ( सुर १, 


सण ), “ अ्रमरवहुग्बुःजयजयारवं (mi à 
sup वि [दे] sene, लुप्त, «zx, विनाशित à. 
६६; ) उरघातिरवेणीमुहथणलग्गुग्घुद्रमहिरआ जशा 
(से ११, १०२ ) I 
उग्घुस सक [AA ] साफ करना माजन करना | jg. 
(हे ४, qox ) l f 
उग्घुस सक [ उदद+घु ] देखो उग्घोस | संक उ 
सिअ ; (नाट ) । 
safia वि [ सुष्ट ] मार्जित, साफ किया हुआ ; (मा) 
उग्घोल सक [ उद+घोषय्‌ ] घोषणा करना, हिंहोरा | 
वाना, ज़ाहिर करना | उग्वासह ; ( विपा १, १ ) | कु- 
उग्घोसेमाण ; ( विपा १, १; णाया १, ५ ) । का~ 
उग्घोसिज्जमाण ; ( विपा १, २ ) | | 
उग्घोस j[ उद्घोष ] नीचे देखो ; ( स्वप्न २१)| | 
उग्घोसणा खी [ उद्घोषणा ] डोंडो पिटवाना, हिरा | 
पिटवा कर जाहिर करना ; ( विपा १, १) | | 
उग्घोखिय fa [ माजित ] साफ किया हुआ "uf 
सुनिम्मल व आयंसमंडलतलं ” ( TR २, k ) । | 
उग्घोसिय वि.[ उदुघोषित ] जाहिर किया हुआ, sif 
QR). 
उघूण वि [ दे ] पूण, भरपूर; (षड्‌ )। .. | 
उचिय वि [ उचित ] यांग्य, लायक, अनुरुप; ( इम 
महा )। "ण्णु वि [ “ज्ञ ] विवेकी ; ( उप ७६८टो)। | 
उच्च न [ दे ] नामि-तल (दे १, ८६ ) । | 
om | 
उच्चअ 
स्वेच्छाचारी ; ( qug १, २ ) | “णागरी देखो | 
( कप्प ) 1 “तन [ त्व ] १ ऊँचाई; (सम १२; stell 
२ उत्तमता ; ( ठा ४, १)। 'त्तभयग; 
[engem ] जिससे समय और वेतन का इकार क 
समय नियत काम लिया जाय वह नौकर ; ( राज? १ ' 
१) । "efr «f [ “तरिका ] लिपि-विशेष 
३५ )। 'त्थचणय न [ 'स्थापनक | po 
कार वस्तु-विशेष, “ घण्णस्स श॑ अणगारस्स गीबाए 
रूवे तवख्वलावन्ने होत्या, से जहानामए करगगोवा e 
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S quu उच्चाड ] पाइअसद्दमहण्णवो | १८३ 
~| co आर अ 
(| [ शचिका ] ऊँचा-नीचा करना, जसे तैसे रखना, | “ भरिडच्चरंतपसरिभ्रपिप्रसंभरणपिसुणों वराईए । 

| (हृतं प तुइं ण WU जह सा आसं RET बहुझाणं | परिवाहो विग्र दुक्खस्स quy णग्रणट्रि्रो वादो ” 
na. उच्चवचिम्रं तुह दंसणलेहला पडिग़ा ” (गा ३७७ )। 


| 33 (गा ६६५७) | 
वाय पुं [ वाद | प्रशंसा; श्लाघा ; ( उप ७२८ टी ) | 
A| वो उच्चा । | 
| उच्चा वि [ उच्चयित | एकत्रीकृत, इक्रा किया हुआ; 
NI (काल)। ` 
| gaga पुं [ उच्चन्तग ] दन्त-रोग, दान्त में होने वाला 
J| रोगविरोष ; (राज) ` 
झि: | उच्चंपिअ वि [3 ] दीर, लम्बा, आयत ; (दे १, ११६) ! 
T | २ आक्रान्त, दवाया हुआ, रादा हुआ ; . “ सीसं उच्चंपिग्रं ? 
"| (ae) । 
gaa वि [ दे ] उल्चित, ऊँचा फंका हुआ ; (दे १, 
a 1०६ / । hi 
हु यकि त्यक्त; ( पाग्न ) । 
| उच्चत्तवरत्त न [ दै ] १. दोनों तरफ का स्थुल भाग; २ 
शि | अनियमित भ्रमण, अव्यवस्थित विवर्तन ; | 
| १ दोनो तरफ से ऊँचा: नीचा करना ; ( पाझर ) । 
थि; | उच्चत्थ वि [ दे ] दृढ़, मजबूत ; ( दे १, ६०) | | 
 उच्चदि वि [दे ] aa चुराया हुमा; ( षर्‌ ) । 
| उच्चप्प वि [ दे ] ae, ऊपर बैठा हुआ; (दे १, qoo)! 
P उच्चय सक [ उत्‌+त्यज्ञ ] खाग देना, छोड देना । छ 
1) |. उच्चयणिड्जञ ; ( पउम ६६, २८) । | 
| उच्चय पु [ उच्चय ] १ समूह, राशि; “ रयणोच्चय 


a ' वितालं ” ( सुपा ३४; कप्प )। २ ऊँचा .ढग करना ; 


a (भंग प, ६ ) । ३ नोवो, खी के कटी-वख की नाडी; 
छ | ` (पाम ) "बंच पुं a] eR, उपर ऊर 
ji | रख कर चीजो' को बांधना ; ( भग 5, ६)। ५ 
«i ` उच्चय पु [ अवचय ] इवद्ा करना, एकीकरण $ ( 
ER ) | | 

d SN सक [ उत्‌+चर्‌ ] १ पार जाना, उत्तीर्ण होना । र 
(ल — हिना, बोलना | ३ अक. समर्थ Qi M S 
E SIC निकलना | उच्चरए ; ( सूक्त ४६ | : 
p सण Ref पासाइ जाव दिद यि बो 
T2! "rrr mAAR । चिंतियं T; ire S 
| aa बइरनिज्जायणं ५ iqi, 

a च मए निराउहो 


, १ महात्रत ; (उत्त १ 


| | स्पावसरोत्ि fifa तिय भणियं nC ocr mat Colle 


उच्चरण न [ उच्चरण.] कथन, उच्चारण; “ सिद्ध- 


समलं dif वय-उच्चरणाइ काऊण ” ( सुपा ३१७) । 


उच्चरिय वि [ उच्चरित ] १ उत्तीण, पार-प्राप्त “ तीए 


हत्थिसंभमुच्चरियाए उज्मिऊण भय, जीवियदायगोति 
सुणिऊण तुमं साहिलासं पलोइओ ” ( महा ) । २ उच्चरित, 
कथित, उक्त ; ( विसे १०८३ ) 1 


उच्चलण न [ उच्चळन ] उन्मईन, उत्पीडन ; ( पाथ) 1 
उच्चलिय वि [ उच्चलित ] चलित, गत ; ( भवि ) 1 
उच्चल्ल वि [ दे ] १ अध्यासित, आरूढ ; २ विदारित, font; 


(षड्‌ ) | 


उच्चढ्ल सक | उत--चल्‌ ] १ चलना, जाना; २ समीप 


में आना | 


उद्चलिय वि [ उच्चलित ] १ गत, गया हुआ; २ समीप 
` में आया हुआ ; : 


जिणमवणदुवारदरियउचल्ियफुक्मालिग्रोहस्स । 
` पुप्फाइ wed अंतो. विहिणा पदि हैं . 

| ( सर ३, ७४ ) | 
उच्चा ग्र [ उच्चेस्‌ ].१ ऊंचा, “ तो तेण दुद्ूरिणा, उचा 
हरिऊण लोय-पचकखं । उवणीभ्रो सो w” ( महा )। 
२ उत्तम, श्रेष्ठ; (ठा २, १) , गोय 
न [ गोत्र ] १ उत्तम गोत, श्रेष्ठ क ME 
जिसके प्रभाव से जीव उत्तम माना जाता कुल 

होता हे; (ठा २, ४; आचा ) । qa न [ त्रत ] 
)! २ वि, महात्रतधारी ; ( उत्त 


१५) | fk 
उच्चाअवि [दै ] १ "red, थका हुआ ; (आँच ४१८ ) | 
२ पु आलिंगन, परिरम्म ; ( झपा २३२ ) I | p 
उच्चाइय वि [ दे. pua au उठाया हुआ ; 
ff mr? (स ३०६ )। 
emend [vam ] हिमाचत पर्वत । “य वि [ज] 
बन “दावा (5 
पुल . (दे १,६७) | 
उच्चाड वि [ दे ] निपल, विशाल ३ ( १ E 
sar सक [ दे ] १ रोकना, निवारना । २ अ% ^ 
दिलगीर होना ; ( हे २, १६३१). . 
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उच्चाडण न [ उच्चाटन ] १एक स्थान से दूसरे स्थांन में 
उठा ले आना, स्व-स्थान से HE करना | २ मन्त विशेष, जिस- 
प्रभाव से वस्तु अपने स्थान से उड़ायी जो सकती 1 
८ उच्चाडणयंमणमोहणाइ ` wd मह करगय व” ( सुपा 
५६६ ) | 
उच्चाडणी खी [ उद्चांटनो ] विद्या-विशेष, जिसके द्वारा 
वस्तु अपने स्थान से उड़ांयी जा सकती है; (सुर १३, 
र 
a वि[ दै ] १ रोकने वाला निवारण करने वाला ; 
२ अफसोस करने वाला, दिलगीर 
€ कि उड्गार्वेतोए, उग्र जूरंतीए. कि नु भीझाए | 
' .उच्चाडिरोए वेब्वेति, तीए भणिग्नं. न विम्हरिमो * 
(X २, .१६३ )। 
उच्चार सक [ उत्‌+चारय्‌ ] १ वोलना, उच्चारण करना। 
२ मलोत्सर्ग करना, पाखाना जाना। उचारेइ;४(उवा) | वकृ-- 
gemi; (स 199); SARAM ; ( कप्प ; 
णाया १, १ )। क-च्चारेयव्व ; (उवा ) । 
उच्चार पुं [ उञ्चार ] १ उच्चारण | . २ विष्ठा, मलोत्सग 
(9m १०; उवा ; सुपा ६११ ) । 
उच्चार वि | दे ] विमल, स्वच्छ ; (& १, ६७ ) | 
उच्चारण न [ उच्चारण ] कथन, ^ इसिं हस्सपंचक्खरु- 
suam ” ( ओप ) i | 
उच्चारिअ वि [ दे ] शहीत, उपात्त; ( दे १, ११४.) 1 
` उञ्चारिअबि [ उच्चारित ] १ कथित, उक्त ; २ पाखाना 
गया हुना; ( राज )। ` 
उच्चाल सक [ उतू+चालय्‌ ] १ ऊंचा फंकना | २ दूर 
करना | संक---डच्चालइय निहाणिंसु अदुवा आसणाग्रो 
खलइंसु ” ( आचा ) । 
उच्चालइय वि [ उच्चालयित्‌ ] दूर करने वाला, त्यागने 
वाला; “ जं जाणेज़ा उच्चालइयं d जाणेजा दुरालइयं” 
(aa) 
उच्चालिय वि [ उच्चारित ] उठाया gai, ऊँचा किया 
हुआ, उत्थापित; “ उच्चालियम्मि पाए इरियासमियस्स 
सकमद्राए " ( ओघ ७४८ ; दसनि ४ ) | « 
उच्चाव सक [ उच्चय ] ऊँचा करना, उठाना |  संकृ--- 


उच्चावदत्ता “दोवि पाएं उच्चावइता gem 
समंत सममिलोएज्ज ” ( पण्ण ) 
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पाइअसमदहण्णवो | 


* ( षड्‌) । 


DOES बसमा ( उव ४४६ )। 


[ उच्चाडण 


उच्चावय वि [उच्चावचच | १ एवच ] १ ऊँचा और नोर ओर नीचा; (क; 
१, १: पण्ण ३४ ) । २ उत्तम ओर अधम ET | 
३ अनुकूल और प्रतिकूल ; (भग १, ६) | vue. | 
अव्यवस्थित; (णाया १,१६) । विविध, नानाविध "रज. 
बयाहिं सेज्जाहिं तवस्सी भिक्खू थामवं ” ( उत्त ८), | 
उत्कृश्तर, विशेष उत्तम ^ तए णं तस्स आणंदस्स wp. 
गस्स उच्चावएहिं सीलव्बयगुणवेरमणपच्चक्खाणप 
अप्पणं मावेमाणस्प ” ( उवा ; ओप ) । 

उच्चिट्ट अक [Sa En ] खडा होना । sf; (कात) 

उच्चिडिम वि [ दे ] मर्यादा-रहित, निलज्ज, "ip 
मुक्कमज्जायं ” (TA ) । | 

उच्चिण सक [ उत्‌+चि ] फूल वगेरः को तोड़ कर एषि 
करना, इकट्ठा करना। उचिणइ ; ( हे ४, . २४१)। | 
ag— उच्चिणंत ; (भवि) 1 | 
उच्चिणण न [ उच्चयन ] .अवचयन, TAN | 


| 


( सुपा ४६६ ) 1 
उच्चिणिय वि [ उच्चित ] इकट्ठा किया हुआ; अचि) | 
( qm ) 1 | 
उच्चिणिर वि [ उच्चेतू ] फूल वगरः को-चुनने वाता; | 
(कुमा ) । | 


८ तस्स gae 
संतोसमणुपत्ता  ( उप १६६टी.) | c 
उच्चिवलय न [3] कजुषित जल, मेला पानी र्न 
उच्चंच वि [ दे ] दुत; गर्विष्ठ; अमिमानी ( दे १, tt ) 


| 


eu | 


उच्चिय देखो उचिय 


उच्चुड अक [ उत्‌.+ चुड,] wm करना, 
वकृ--उच्युडंत ; ( गउड ७३३ ) । ` 
उच्चुप्प सक [az] wen, «e होना, 
sgag ; (हे ४; २५६ )। . 
उच्चुप्पिअ वि [ दे. चटित ] 7%, 
( दे १, १०० )। 
उच्चु रण [ दे ] उच्छिष्ट, जूठा ; (-षड्‌ )-1 
उच्चुलडलिअ न [दे] कुतूहल से शीघ्र २ जान? | 
१, १२१ ) | | | 
उच्चुद्छ वि [ दै ] १ उद्विग्न, खिन्न ; 
भोत, इरा हुआ ; ( दे १, १२७ ) । 
उच्चूड पुं | उच्चुड | निशान का 


, j 
ऊपर aun 


ऊपर चढा £i 


| orm .पाइअसदमहण्णवो | १८५ 
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ea [दे] नावि, हु (राज )। ` ` | उचछ [दे] बोर बह? (३१,१०१) 
il ees È [ अवचूल ] १ निशान का नीचे लटकता हुआ | उच्छडिअ वि [ दे ] चुराई हुई चीज, चोरी का माल; 


| quim ; ( उप ४४६ टि )1 २ ऊधा-तिर--पैर 
` | s सिर नोचे कर -खडा किया'हुमा; (Rar १, ६ ) 
| | E डच्चिण। ` उच्चइ ; (हे ४, २४१) 
. MET MERLO 
& I sexa वि [ उच्चेतस्‌ ] चिन्तातुर मन वाला ; ( पाग्न ) | 
| sec न [दे ] १ उषर भूमि; २ जघन-स्थानीय केश ; 
)॥ | (दे१,१३६)॥ plc 
झं | उच्चेव वि [ दे | प्रकट, व्यक्त ; दे १, ६७ )t 
| sie एं [ दे ] शोषण ; “ चंदणुचोडकारी चंडो देहस्प 
झि | q"(em)U 77 ` ' | 
m उच्चोल पु [ दे ] १ खेद, उद्वेग ; २ (Hl, खी के कटो-वख् 
| कीनाडी; (दे १, १३१ )। | 
ए; | उच्छ पुं [ उक्षन्‌ ] वैल, वृषभ ; (हे २, १७) । 
| उच्छपुं [ दे] १ आँत का आवरण; (दे १; ८५ )। 
सा; | २ वि, न्यून, हीन, 5 “ उच्छतं वा न्युवत्वम्‌ ” (पर 
| v3)! | ES 
ढा; | उच्छअ पुं: [ उत्सव ] क्षण, उत्सव ; ( है २, २२) | 
। 'उच्छअ वि [ प्रच्छक ] प्रश्‍न-कर्ता; (गा ५० )। ` 
m : उच्छअ वि [ उच्छदित ] आच्छादित; “ 
| wem? ( काल )॥ | au 
गर) | उच्छंखल वि [ उच्छूडुळ ] १ शरइखला-रहित, ' अवरोध- 
£)|| वर्जित, वन्धन-शून्य ;: २ उद्धत, निरंकुश ; ( गउड ) | 
| उच्छंखलिय वि [ seggled ] अवरोध-रहित किया 
FLU] हुमा, खुला किया हय़ा, 5 उच्छंखलियवणाणं .सोहग्गे किंपि 
. | owe "(ws EIOS 
ना! | उच्छंग पु [seg] मध्य भाग; “ मउइच्छंगपरिगहमि- 
| यंकजोण्हावमासिणो aga ” ( गउड ; से 1० x)! 


(&3, ११२) | 
*उच्छण न [ प्रच्छत ] प्रश्न, पूछना ; ( गा ४०० ) | 
उच्छण्ण देखो उच्छन्न; ( हे १, ११४ )। 
उच्छत्त न [ अपच्छत्र ] १ अपने दोष को ढकने का व्यर्थ 
प्रयत्न, गुजराती में “ ढांकपिछेडो ; २ मसषावाद, मूळ 
वचन ; ( पण्ह १, २ ) | | 
उच्छन्न वि [sum] छिन्न, खण्डित, नष्ट ; ( कुमा ; 
सुपा ३८४ ) | 
उच्छप्प सक [ उत्‌+सर्पय्‌ ] उन्नत करना, प्रभावित 
करना | उच्छप्पड ; ( सुपा ३५२) । वक्न उच्छप्पंत ; 
( सुपा २६६ )। 
उच्छप्पण न [ उत्सर्पण ] उन्नति, अभ्युद्य ; .( सुपा 
२७१ ) | 
उच्छप्पणा खत्री [ उत्सपेणा ] अपरं देखो; “जिणपवयणम्मि 
उच्छप्पणाउ करेइ fremd ˆ? ( सुपा २०६ ; ६४९ ) I 
उच्छळ अक [ उत्‌+शल्‌ ] १ उछ्लना, ऊँचा जाना । 
२ कूदना। ३ पसरना, फेलना । वकु-डच्छलंत ; 
( कप्प; गउड)।. . | 
उच्छछण न [ उच्छळन ] sem ( दे. १, ११८३ 
६, ११५) I zin xd 
उच्छलिअ वि [ उच्छलित | उछलां हुदा, ऊंचा गया 
हुआ , ( गा ११७ ; ६२४ ; गउड )1 प्रसत, .फेला 
हुआ “ ता ताण वरगंधो । उच्छलिग्रो छलिउं. पिव गंधं 
गोतीसचंदणवणस्स ” (सपा २९) ` 
उच्छल्ल देखो उच्छल | Tm ३२७ ) । “उच्छ- 
vd ” (हे ४, २२६ ) I ! 
et era | sisi em 7 


t 


e | Er Ps ): «उच्छः णवि” (आवम) । उच्छल्ळणा खी [ दे ] अपवर्तन, अपप्रेरणा RE 
। रेषष्ठ देश; | निद्यभारकिखयखरफर्सवयणतजयागलच्छल्लुच्छत्लगाहि 
EC gu; (उप | 

(हनत | आ 

,] Ra वि[ दे ] आगे किया हुमा, भागे बा हुआ ; ( १ उच्छब्लिम R[&] जिसकी छाल काटी 3s व्ह; 

s । - 1,१०७) | & ue o "s | “तण उच्छल्लिझा य दीदि CR A 

| sr देखो उत्थंघ (v २६ ८) । उच्छ्र देखो उच्छभ > ( उमा ) । २ उत्सेक ; ( मवि ) 
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ré च्छंर पु [ दे ] मप से की हुई चोरी ; (दे १, १०१; उच्छविअ न [दै] शस्या, बिछौना ; ( दे १, १०३ ) | 
A पग्र) y. 
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: | 


१८६ 


उच्छह अक [ उतू+सहू ] उत्साहित होना । व 999 
हंत ; ( भवि ) । | 
उच्छहिय वि [ उत्सहित ] उत्साह-युक्त ; ( सण ) ! 
उच्छाइअ वि [ अवच्छादित ] आच्छादित, ढका हुआ ; 
( पउम ६१, ४२ 5; सुर ३, ७१ ) l 
उच्छाडिअ (अप ) वि [ अवच्छादित ] ew gu; 
भवि ) । js | 
उच्छाण देखो उच्छ-उत्तन्‌ ; ( प्रामा ) | E 
उच्छाय पुं [ उच्छाय ] उत्सेध, ऊ चाई ; (ठा ७ ) । 
उच्छायण वि [ अवच्छादन ] आच्छादक, ढकने वाला ; 
(स ३२३ )। | 
उच्छायण वि [ उच्छादन ] नाशक; (स ३२३ ; १६३ )। 
उच्छायणया | [ उच्छाद्ना ] १ उच्छेद, विनाश ; 
उच्छायणा / ( भग १४ )। २ व्यवच्छेद, व्यात्रति ; 
( राज )। | है 
उच्छार देखो उत्थार--आ-क्रम्‌ ; (हे ४, १६० टि )। 
उच्छाल सक [ उत्‌ + शाळय्‌ ] उछालना, ऊँचा फे कना 
वकू--उच्छालिंत ; (gem ४ ) | 
उच्छालण न [ उच्छालन ] उछालना, 
( कुम्मा ५) | 
उच्छालिअ बि [ उच्छालित ] फे'का हुआ, उत्तप्त; 
(सुपा ६७ ) | आ 
उच्छास देखो ऊसास ; (मे ६८) । 
उच्छाह सक [ उत्‌+साहय्‌ ] उत्साह दिलाना, उत्तेजित 
करना | उच्छाहद;(सुपा ३६२) ।॥ ` ` 
उच्छाह पं [ उत्साह] १ उत्साह; (aR a) २ 
W उद्यम, स्थिर प्रयत्न ; ( सुज २० ) | ३ उत्कंठा, उत्सु- 
कता ; ( चंद २० ) |. ४ पराक्रम, बल; १ सामर्थ्य, 
शक्ति ; ( चू १ ; € १, 11४ ; 3, ४८ ; पउम २०, 
११८ )। > | 


उत्क्षेपण ; 


, प्रोत्साहन ; ( उप 


` उच्छाहिय वि [ उत्सा xe Pm 
( पिंड), : $ हित ] | प्रोत्साहित, उत्तेजित 2 


उच्छिंद सक [ डत्‌+छिदु.] उन्मूलन करना, FASA | 
संह--उच्छिंदिम (सूक ४४ | . 
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उच्छिंपग वि [ अवच्छिम्पक ] चोरों को खान-पान को, 
की सहायता देने वाला ; (पर १, ३) 
डच्छिंपण न [ उत्क्षेपण ] १ ऊपर फेकना; २ - 
निकालना ; ( पण्ह १, १ ) । | j 
उच्छिट्ठ वि [ उच्छिष्ट ] जूठा, उच्छिष ; (पुपा ११५, | 
३७६ ; प्रातू १९९) । । 2 02 
उच्छिण्ण वि [उच्छिन्न] उच्छिन्न, उन्मूलित ; (१) | 
उच्छित्त वि [ दे ] १ Raa, फेका हुआ ; २ बिधि, 
पागल ; ( दे १, १२४ ) | 
उच्छित्त वि [ उत्स्षिप्त ] फे'का हुआ ; 
पाञ्म । | 
उच्छित्त देखो उद्दिय ; ( से २, १३ ; गउड ) | | 
उच्छित्त वि [ उत्सिक्त ] dmr हुआ, सिक्त; (दे) | 
१२३ )। | | 
उच्छिन्न देखो उच्छिण्ण ; ( कप्प ) | 
उच्छिप्पंत देखो उक्खिव । ` | 
उच्छिय fa [ उच्छित ] उन्नत, ऊँचा ; ( राज )। 
उच्छिरण वि [दे | उच्छिष्ट, जूठा ; ( षड) ... | 
sfgeza [ दे] १ छिद्र, विवर; (दे १,६५) । ३ | 
बि, अवजीण ; ( षड्‌ ) । | 
उच्छु देखो VI ; ( पाञ्च ; गो ४४१; पि १७७; 9 | 
७७१ ; दे १, ११७) । “जंत न [ “यन्त्र ] ie det | 
का सांचा ; ( दे ६, ५१ ) | | 
उच्छु पु [दे ] पवन, वायु ; ( दे १,,८५ ) | 
उच्छुअ बि [ उत्सुक ] उत्कग्ठित; (हे २, २२)। | 
उच्छुअ न [ दे] डरते २ को हुई चोरी ; ( दे १,६५)। | 
उच्छुअरण न [ दे ] ईख का क्त; ( दे १, ११७ )। | | 
उच्छुआर वि [ दे ] संछन्न, ढका हुआ ; ( दे १, १११) | 
उच्छुंडिअ वि [ दे ] १ वाण वगैरः से आहत; २ ग्र 
छीना हुआ ; (दे १, १३५ ) | ` E 
उच्छुग देखो उच्छुअ ; (सुर ८, ७१) MAT ` 
[^g] जो उत्कण्ठित हुआ हो ; ( सुर २, २१४ jt | 
उच्छुच्छु वि [दे ] am, अभिमानी ; ( दे १, 0€)! ` | 
उच्छुण्ण वि [ उत्ह्युण्ण ] १ खरिडत, तोड़ा हुआ “र 
महिश्र च निहलिआं?! ( पाञ्च ) | २ क्रान्त, ' E 
“रइणावि अणुच्छुग्णा, वीसत्थं मारुएण वि ग्रथालिद्रा। | 


( से ५, ६१; | 


x) 


(से ११ 


| qum ] 


| qq [ अप+दक्षिप_] आक्रोश करना, गाली देना । 
| (भग १५) I 
i ec वि [ दे | अविनश्र) स्थायी ; (3-3, ६० )| 
| जरण न [दे ] १ $a का घत; २ ईख, उख; (दे 
| १५११५७) । z 
ege पु [ दे ] १ 99m; २ सेद्‌, उद्वेग ; ( दे १, 
| १३१) | 
| gre वि [ दे ] भारूढ़, ऊपर बैठा हुआ ; ( पड़ ) । 
| उच्छृढ वि [ उत्क्षिप्त ] १ त्यक्त, उज्मित ; ( णाया १, १; 
| ज) | यिव, इया gn; (राज) । ३. निष्कासित, 
बाहर निकाला हुआ; ( अप )। 
ege [ उतक्षु ब्ध ] ऊपर देखो “उच्छूडसरीरघरा अभो 
| जो सरीरमन्नं ति” ( उव ; पि ६६ ) 1 

| उच्छूर देखो उल्लूरन्तुड ; (हे ४, ११६ टि )। 

| उच्छूछ देखो उच्चूल ; (उव )। 
emi [ उच्छेद्‌ ] १ नाश, उन्मूलन; vm 
| मिबि सुहदुक्खविअप्पणमजुत्त ® ( सम्म १८) 1-९ 
'व्यवच्छेद, व्यावृत्ति ; “ उच्छेश्रो सुत्तत्थाणं ववच्केउत्ति बु 
| मति“ ( निचू १ )। | 
बे | उच्छेयण न [ उच्छेद्न ] विनाश, उन्मूलन ; “ चिंतेड एस 
| पमग्रो एयस्सुच्छेयणे uem ” ( सुपा ३३१ )। | 
| उच्छेर अक [ उत्‌-श्रि] १ ऊँचा होना ; उन्नत होना । 
| २ अधिक होना, अतिरिक्त होना । वहु--उच्छेरंत ; 
| (9m १६४ ) l | 
Sb पु [ उत्क्षेप ]3 
| सना; ( वव २, ४ )।. 
| Barra [ उत्क्षेपण ] ऊपर देखो ; ( से ६, १४) | 
NUT न [ दे ] इत, घी ; (दे १, ११६ ) ! 
[R पु [ उत्सेघ ] ऊँचाई, ; (दे १, १३० )। 


— 


ऊँचा करना, उठाना । २ 


RC 

। | ओडिय वि [ उच्छोटित ] छुडायो हुआ, सुक्त किया 
, | झा; “चच्छोडिय-बंधो सो र्ना भणिग्रो य भइ 

छ | (8१, १०१ ) ; “ पास्रयपुरिसेददि तक्‍्खयमुच्छोडिया म 


जीप वि [ उच्छोस ] १ शोभा-रहित ;. २ न. PESO 
ja AE (राज )। | 


t ( सुर २, ३६) |. 


२--उच्छोलंत.; ( राज) । 


Mr पाइअसहमहण्णवो | 
| कवि दि] १ Afaa; २ पतित ; ( ओघ २२० भा )। 
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उच्छोल सक [ उत्‌+क्षालय ] प्रच्चालन करना, घोना । 


बकू-उच्छोलंत ; (fq १७ ) । प्रयो; वकु ` 
उच्छोलावंत ; ( निच १६ ) 1 | 
उच्छोलण न [ उत्क्षालन ] प्रभूत जल से 'प्रक्ञालन ; 
^ उच्छोलणं च कक्कं च d निज्जं परियाणिया * (.सूअ १, 
६ ; ओप )। 
उच्छोलणा खरी [ उत्क्षालना ] प्रच्चालन ; (दस ४ )। 
उच्छोला खी [ दे ] प्रमूत जल “ नहदंतकेसरो मे जमेइ 
उच्छेलघोयणो sem (उव )। ` 
Ig देखो उज्जु ; ( आचा ; कप्प ) । 
SJA देखो उज्जुअ ; ( नाट ) । 
उज्ज न [ऊज] १ तेज, प्रताप; २ बल; ( कप्प )। 
उज्जअणी } खी [ उज्जयनी, “यिनी ] नगरी-विशेष, 
उज्जदइणी 2 मालव देश को प्राचीन राजधानी, आजकल 
भी यह“ उज्जैन ” नाम से प्रसिद्ध है; ( चारु २६ ; पि 
३६) । | ॒ 
उज्जंगळ न [दे] बलात्कार, जबरदस्ती ; २ वि. दीष, लम्बा; 
( दे १, १३५) | | | 
उज्जगरय पुं [ उउजागरक ] १ जागरण, निद्रा का अभाव ; 
६ जत्य न उज्जगरओ, जत्थ न ईसा विसुरणं माणं । 
सब्भावचाहुयं जत्य, नत्थि नेहो तहिं नत्थि ” 
| ( वज्जा ६८) I 
उज्जग्गिर न [ ] जागरण, निद्रा का अभाव ; ( दे 
व, ११७; वज्जा ७४ )। | | 
उज्जग्गुज्ज वि [ दे ] स्वच्छ निर्मल; ( दे १, ११३ )1 
उज्जड वि [ दे.] उजाड, वसति-रहित ; (दे १, ६६ ) > 
| विसमा । 
थोउज्जडक्कविडवा इमाओ ता उन्दरथलीशो  ( गउड ) । 
उज्जणिभ बि [ दै ] वक, टेढा; ( दे १, १११ ) 1 
उज्जम अक [spem] 
उज्जमइ ; ( घम्म १४ )। उज्जमह ; ( उव ) । वकू-- 
उज्जमंत, उज्जममाण ; ("X १, ३); “ ण करेइ 
exeded उज्जममाणावि संजमतवेसु ? (um १, १३ )। 
क--उज्जमिअव्य, उज्जमेयव्व ; ( इर Ji 02 


४ उद्योग, प्रयत्न ; उव: जी kö; 
E | सक [ उत्‌+मूलय ] मरना, अख Td. 
! L ड्तू. - ENGE . Jangamwadi Math C lle dti. 3k. by eGangotri 


१८८ CT 


उज्जमण ( अप ) «[ उद्यापन | 
७ भवि ) । 

Ro (ui) R [उद्यापित ] समाक (5); 
is Ar उद्यत ] उद्योगी, उद्य क्त, प्रयत्नशील ; ( mA; 
काप्र १६६ ; गा ४४८ I "मरण न [. मरण | मरणः 
विशेष ; ( आचा ) । | 3 
उज्जयंत d [ उज्जयन्त ] गिरनार wd; U इय 
उज्जयंतकप्पं, प्रवियण्पं. जो करेइ जिणमत्ता (di 
विवे १८); “ता उज्जयंतसत्तुजएखु तित्येसु दोसुवि 
जिणिंदे ” ( सुणि १०६७५) | ` वप, 
उज्जल अक [उद्‌ + ज्वलू ] १ जलना । २ प्रकाशित होना, 
चमकना। उज्जलंति; ( विक्र 11v)! बक्क 
उज्जलंत ; (णंदि)। . : 
उज्जल वि [ उज्ज्वल ] १ निर्मल, स्वच्छ ; ( भग ७, ८; 

कुमा ) । २ दीप्त, चमकीला ; ( कप्प:; कुमा ) I 
उज्जल [ दे ] देखो उज्जल्ल ; (हे २, १७४ टि ) । 
उज्जळण.. बि [ उज्ज्वलन ] चमकीला, देदीप्यमान, 
“ जालुज्जलणगश्रंवरंव कत्थइ पयंतं इवेगचंचलं सिहिं ” 
Kes Fig | 
उज्जलिअ वि [उज्ज्वलित ] १ उद्दीप्त, प्रकाशित ; ( परम 
११८, ८८; ओप ) । २ ऊंची ज्वालाग्रो' से युक्त ; 
(जीव३ )। ३ न, उद्दीपन; (राज) | . | 
उज्जल्ल वि [ दे ] स्वेद-सहित, पसीना वाला, मलिन; “मुंडा 
कंडविणट्ठंगा उज्जल्ला असमाहिया ” (सूअ १, ३)। 
२ बलवान, बलिष्ठ ;.( हे २, १७४) | | 
उज्जल्ल न [ ओज्ज्वल्य ] उज्ज्वलता ; (गा ६२६ ) | 
उज्जल्ला खी [ दे ] बलात्कार, जबरदस्ती ; (दे १,६७ ) | 
उज्जव अक [ उद्द+यत्‌ ] प्रयत्न करना । वकु---“सटुवि 
उञ्जचमाणं पंचव करंति रियं समण” ( उव )। 
उज्जवण देखो उज्जावण ; ( भवि )! à 
Dah [ उज्जागर ] जागरण, निद्रा का अभाव ; 
' उज्जागर (m ४८२ ; वज्जा ७६ 
उज्जाडिअ वि [ दे] उजाड किया हुम ; ( भवि ) | 
उज्जाण न [| उद्यान ] उद्यान, वगीचा, उपवन ; ( अणु ; 
S0)! जत्ता खी [ यात्रा ] गोष्टी, गोठ ; ( णाया 
१, १ )। पालअ, 'चाळ वि [। 
बगीचा का रक्षक, माली ; (सुपा २०८: 


उद्यापन, ब्रत-समाधि- 


० पाइअसंद्दमहण्णवो | 


MENTO Mem 
उज्जाणिअ fa [ औद्यानिक ] उद्यान-संवन्धी, वीचा हू | 


[ पाळक, 


TT le amm am 


(भग १४, १) I न 
उज्ञाणिअ वि [2] निम्नीकृत, नीचा किया क. 
(दे १, ११३) | | 
उज्जाणिआ | खरी [ औद्यानिका ] गेष्ठी, गोठ ; "क| 
उज्जाणिगा ) जत्थ लोगो उउ्जाणि्राए qWE" (fes. 
स १५१ ) | DS \ 
उज्जाणी खी [ औद्यानी ] गोष्टी, गोड ; ( सुपा ४८१) | 
उज्जाळ सक [उद्‌+ज्वालय्‌] १ ऊजाला करना २ अहाना 
संकृ--उज्जालिय, उञ्जञालिक्ता ; ( दस १; आाषा)| 
उज्जाळण न [ उज्ज्वालन ] जलाना; ( दस १)। 
उज्जालिअ वि [ उज्ज्वालित ] जलाया हु, wm 
हुआ ; ( सुर ६, ११७ ) I | 
उज्जावण न [उद्यापन ] व्रत का समाप्ति-कार्य ; (प्रह)| 
उज्जाविय वि [ दे ] विकासित ; ( सण ) | | | 
उज्जिंत देखो उज्जयंत ; ( णाया १, १६ ) ; 
“उज्जिंतसेलसिहरे, दिक्खा नाणं निसीहि् जस्स | 
d धम्मचक्कवटिं, अरिट्ठनेमिं नमंसामि “ ( पडि ) | 
उज्जीरिअ बि [ दे ] निर्भत्सित, अपमानित, RER; 
(दे १,११२) | 
उज्जीवण न [ उज्जीवन ] १ पुनर्जीवन) जिलाना; 8 
पभावो .एसो कुमरस्सुज्जीवणे जाओ ” ( सुपा ४०४ )। ` 
उद्दीपन ; ( सण ) | | | 
उजज्ञीविय वि [ उज्जीवित ] पुनर्जीवित, जिलाया M 
( सुपा २७० ) | | ! 
उज्जु वि [ smi] सरल, निष्कपट, सीधा ; (9 sel 
"mz वि [ "कृत ] १ निष्कपट तपस्वी ; (झ्राचा ; ॐ | 
"कड़ वि [ क्त्‌ ] माया-रहित आचरण वाला ; (ग 
जड़, "wg वि [ जड़] सरल किन्तु मूर्ख, d 
सममने वाला ; ( पंचा १६; उत्त २६ )॥ si : 
(मति ] १ मनःपर्यव ज्ञान का एक भेद, सामान्य pe 
सामान्य रीति से दूसरों के मनोभाव को जानना; So. 
मनो-ज्ञान वाला ; ( TR २, १ ; अप ) ।. b 
[ “वालिका ] नदी-विशेष, जिसके किनारे es di 
वीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हुआ था; (कप्प; e 
सुत्त पुं [ “सूत्र ] वर्तमान वस्तु को दी P" 
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_ १११). € | 
E कुमा ; या 
| .११६; ३५३ )1 Mn 

gsm बि [ ऋजुकायित ] सरल किया हुआ ; 
| (स १२३; २० )! 

| उच्जुग देखो उज्जुअ ( पि ५७ )। | 
sspe वि [ उद्युक्त ] उद्यमी, प्रयत्नशील ; ( सुर ४, 
` १५; UC) । | नी 
sg वि [दे] १ क्षीण, नष्ट; २ शुष्क, सूखा ; 
(१,११२) । ६८२ नह 3 7 रति) 

' उज्जेणग पुं [ उज्जयनक ] श्रावक-विशेष, एक उपासक का 
नाम; ( झाचू ४ )1 

ह)| | उड्जणी देखो उड्जइणी ; ( महा; काप्र ३३३ ) । 

' उज्जोअ सक [ उदु+द्योतय्‌ ] प्रकाश करना, sc करना 
mq; (महा )। वहु-उज्जोयंत, उज्जोईत, 
- उज्जोयमाण, उज्जोएमाण ; ( णाया १, १; सुपा ४०; 
` सुर ८, ८७ ; सुपा २४२ ; जीव ३ )। 


(|| 


| सुक्त ३६ ; पुप्फ २८; २६ )। - 

"व| उज्ञोअ पुं [ उद्द्योत ] १ प्रकाश, उजैला। “गर वि 
| [om] प्रकाशक ; “ लोगस्स उज्जोग्रगरे, घम्मतित्थ- 
| येरे जिणे ” ( पडि ; पाद्म ; हे १, १०७ )1 . २ उद्योत 
का कारण-भूत कर्म-विशेष ; ( सम ६७; कम्म 3)! 


' Wa [ "स्त्र ] शख-विशेष ; ( पउस १२, १२- )1 
m| उज्नोअग वि [ उद्द्योतक ] प्रकाशक D सब्वजगुज्जोयय 
उत)।| स्स” ( खंदि)। . BE. 
बी! | उज्नोअण न [ उद्द्योतन ] १ प्रकाशन, अवभासन ; ९ बि. 
ad! प्रकाश' करने वाला ; ( उप ७२८ db)! ३ पु; सूर्य, रवि । 
| ४ एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ; ( गु ७; सार्घं ६२) । 
agp उज्चोअय वि [ उदुद्योतक ] ११ प्रकाशक । २ प्रभावक, 
RT . उन्नति करने वाला ; ( उः, १३ ) 1 
या | उज्ञोईत देखो उज्जोअ-उद+बोतयू । 
(€ ३ज्जोइय चि [उद्द्योतित ] प्रकाशित ; ( सम ११३; 
ni सुपा २०४ ) l 
gr. उज्जोएमाण देखो st । ud 
E जजोमिआखी [दे ] dist (किरण परदेश! १3 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


ISRA 
उज्मग 


१८६ 


SISA ges am n P P amm mug P mure a mt am amu! v^". 


उज्ज्ञोव देखो उञ्जोअ=उद्‌ +-द्योतय्‌ । वकू--उज्जोवंत, 


उज्जोवयंत, उज्जोचेत, उज्जोवेमाण ; ( पउम २१, 
Ik E २०७ ; ६३१, 5 ठ 5 )I 


उज्जोबण न [ उद्द्योतन ] प्रकाशन ; ( स ६३१ ) | 
उज्जोविय देखो उज्जोइय ; ( कप्प ; णाया १, १ ; € 


११ ४ $ पउम ८, २६०; स ३६. ) I 


ISR सक [ उज्भ ] त्याग करना, छोड़ देना। उज्मद ; 


( महा ) कवक --उज्किज्ञमाण ; ( उप २११ टी ) I 
संक--उज्मिअ, उज्मिउं, sima ; (अभि ६०; 
पि ८७६; राज ) | हेकू-उज्कित्तए ; ( णाया १; ८ ) 1 
कू--उज्कियव्च ; ( उप ५६७ टी ) I 


उज्झ पु [sse उदुध्य ] उपाध्याय, पाठक ; ( विसे 


३१६८ ) I 
n [ उज़्कक ] लाग करने वाला, छोड़ने वाला ; 

( सुग्र १, ३ ; उप १०६४ टी )I 
उज्फण न [ उज्कन ] परित्याग ; ('उप १७६; प्र ४०२; 
पउम १, ६० ; ओप )। | 

| I परित्याग ; (उप ४६२३; 
उज्कणा ./ आव ४ )। | 
उज्झणिअवि [दे] १ विक्रीत, वेचा हुआ; २ निम्नीकृत, 
` नीचा किया हुआ; ( षड्‌) । 
उज्कझमण न [ दे ] पलायन, भागना ; (दे १, १०३ )! 
उज्झमाण वि [ दे ] पलायित, भागा हुय़ा ; ( षड्‌ ) । 
उज्झर पं | निकर ] पर्वत से गिरने वाला जल-प्रवाह, पहाड़ 
का्‌ S jd १, १; 25; गा ६३६ ) 1 वण्णो 


खली “पणी ] उदक-पात, जल-प्रपात ; ( निचू ९ ) 1 
en वि [ दे ] देह नजर छे देख हुए : x विक्षिप्त ; 
३ चि, फेंका इमा ; ४ परिसक्त, उज्मित; (दे १, 
१३३ )1 T prs 

उज्मल वि दे ] प्रबल, बलिष्ठ ; B 
ard a Tod. फेका हुआ ; २ वितिप्त ; 
(s)! | 
swa पुं [ दे ] उद्यम, उद्योग, प्रयत्न ; (दे १,६५) | 
उद्झसिअ वि.[ दे ] उत, उत्तम ; ( षड्‌) ! 


०उज्का देखो अउज्का ; ( उप ए २७४ )1 | 
esum पुं [ उपाध्याय ] विद्या-दाता गुरु, शिक्षक, पाठक ; 


( महा; सुर १, १८० ) 1 ‘5 
tion. Digitized by eGangotri 


१६० 


mas m ma mma 


उज्फासि वि [ उद्‌भासिन ] चमकने वाला, देदीप्यमान 
“कंकणुज्मासिहत्था” (रंभा )I 

उज्निंखिअ न [ दे ] १ वचनीय,'लोकापवाद २वि, नि 
नोय ; ३ कथनीय ; ( दे ३, ४१९) | 

उज्किय वि [ उज्कित ] १ परित्यक्त, विमुक्त ; ( झुमा | 


~~ his co 


x भिन्न ; (आव ४) । ३ न. परित्याग | 


[ ^m ] एक साथवाह का पुत्र ( विपा १, ३ )। 
उज्किय वि [ दे ] १ शुष्क, सूखा हुआ ; २ निम्नीकृत, नीचा 


किया हुआ ; ( षड ) | 
उड्किया खी [ उड्मिता ] एक सार्थवाह-पत्नी ; ( णाया 
3,9)! 


sg पुंखी [ उष्ट्र | ऊंट, करभ; (विपा १, ६; हैं २, 
३४ ; उवा ) | ख्री-उट्टो; ( राज ) 1 
उद्दार पुं [ अवतार ] घाट, तोर्थ, जलाशय का तट ; 
“ झह ते तुरउद्दरे वहुमडमयर सुसत्थकमलवणे | 
लीलायंति जहिच्छं , समरतलाए कुमारगया 

( पउम -६=,.३० ) | 
sz ति [ औष्ट्रिक ]-१ कॅट संवन्धी; २ ऊँट के 
उद्टियय 2 Qi का वना हुआ ; ( ठा b, ३; ओघ ७०६ )। 
३ भृत्य, नोकर ; ( कुमा ) ४ घडा, घट (उबा ) | 
उद्टिया खी [ उष्द्रिका ] घडा, घट, कुम्भ ; ( विपा १, ६; 
उवा) । “समण पुं [ “श्रमण ] झाजीविक-मत का साधु 
जो बड़े घड में dz कर तपस्या करता है ( ओप ) 1 
Sg अक [ IAEN ] उठना, खडा होना | wx (हे 
४, १७ ; महा ) । S298; ( पि ३०६ ) । वकु--उट्टंत 
(गा ३८२ ; सुपा २६६ ) ; sf ( सुर =, ४३; 
१३, १३ )। -संृ- SEPT. उद्धित्तु, उट्टित्ता, उद्देत्ता 


( राज ; आचा ; पि ५८२ ) ass; (aig 
२५८) | 
sg वि [ उत्थ ] उत्थित, उठा हुआ ( ओघ ७० ; उवा ) | 


E ]92-35; (हे v ४२३ ) | 
Sg पुं [ ओष्ठ ] होठ, भ्रधर (सम १२ ; सुपा १२३ )। 
SSA सक [ अव-स्तम्‌ ] १ झालम्बन देना, सहारा 
देना । २ आक्रमण करना | कर्म--उद्ठन्भइ (Xv 
३६८) | सङ SERAT एगया कायं ” ( आचा १ 
६, ३,११)। : 

उद्दवण न [ उत्थापन ] उत्थापन, ऊँचा करना 

( ओघ २१४; दे १, ८२) | क: 


` पाइअसद्दमहण्णवो । 


उट्टाय दखो उद1--उत्‌+स्था 


उट्टिर वि [ उत्थातृ ) उठने बाला ; ( सण ) । 
उद्ठिसिय बि [ उदुघुषित ] पुलकित रोमाञ्चित ; ( 


[ उज्कासि इ 


Ss: an ~, 
Ames, 
vo 


डट्टचिय वि [ उत्थापित ] उत्पाटित, उठाया उ, |. 
किया हुआ ; “सा सणियं उद्टविया £u किमाग 
IR” ( सुर ६, १६० ) | 

उद्दा देखा उट्ट=उत+स्था ; ( प्रामा ) । 

ggr खी [sem] उत्थान, उठान ; “ 
( णाया १, १; ओप )। 

szig वि [ उत्थाइन ] उठने वाला ( आचा ) | | 

उद्दाइअ वि [ उत्थित ] १ जो तय्यार हुआ हो "m 
( पउम १२, ६६ )। २ उत्पन्न, उत्थित ; ( स ३७६) 

उट्टाइअ देखा उद्ठाचिभ ; (उवा ) | | 

उद्ठाण न [ उत्थान] १ उठान, ऊँचा होना ;. (x) | 
“मञ्नसलिलेहिं घडासु अ वोच्छिञ्जइ पसरिभ्रं महिरऊाएं 

(8 १३, ३७ )। २ उद्भव, उत्पत्ति ; (णायो १,१४)। 
३ आरम्भ, प्रारंभ ; (भग १४ )। ४ उद्धतन, वह | 

( णंदि )। "ua [ श्र्‌ त शास्र 

( णंदि ) | | 


~ m. IASON, 


उद्ठाए Se | 


| 
उट्टाच सक [ उत्‌--स्थापय्‌ ] उठाना । उट्ठावेइ; (n)! | 
डट्टाचण देखो SZAT ; ( कस ) । | 
उद्दावण देखो. उवद्वावण ; 
अज्जाविहि निरवसेसं ” ( उच ) । 
उट्टाचणा देखो उचट्टाचणा ; ( भत २१ )। 
उद्दाविभ बि [ उत्थापित ] १ उठाया हुआ, खदा किया 
( नाट ) ; २ उत्पादित ; “ तुमए sum कं 
एस ”? ( उप ६४८ टी )| 


“पव्वावणविहिमुद्रावर्ण इ | 


| 
| 
| 


stes | 
उद्टिंत | | 
हिता | A उमा 

sq J 


ska वि [ उत्थित ] उत्थित, खडा हुआ; (र ' 
६६ ) । २ उत्पन्न, उद्भूत ( पण्ह १, ३); ˆ o 
कावि उद्रिया एसा ” ( सुपा १४१ ) । ३ उदित, | 
afiafi सूर ” ( अणु ) । ४ उद्वत; उद्युक्त; ( अ) 
४ उद्धसित, बाहर निकला हुआ ; ( ओघ ६५ भा ) | 


कुमा ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collect oS ER अमर grs ट्टिय ३ ( पिंग ) | 


. ति) 5100. tet 
4l अव-+छीव्‌] थकना 1 उट॒ठुभं E] ७ ९ ० 
| अक [अव--छीव्‌] भूकना । ifi, segue ; उड वि [दे ] कुँआ आदि को खोदने वाला, खनक; (दे 
i ढु (पि १२० )। उद्दुहृह ; ( भग १४ ) | dg — १, ८५ ) | की 
Ww | २ के iM 

EC Ma पि उड्ण पुं [ दे ] १ वेल, सांड ; २ वि, dH, लम्बा; (दे 

[ga ( भप ) देखो sa (Raai) | १, १३३ )। | 
| = पुंन [कुट ] षट, कुम्भः | 
TI aliat लावगणउड ग्रणंगगअकभे | डडुस ३ | ee xU उस ; ( दे १, ६६ )। 

| बिह. उड्हण d चोर, डाकू; ( दे १, ६१) | 

| ग्रम्रधरिए कीस थणंती थण बहसि > i: : 

guest (गा २६०) हय] em उत्प चुत EM 
m. fr. er ` ८ | जड़ाण न [ उड्डयन ] उड़ान, sgm; “ मोरोवि अहव 

red qug, राशि ; “ सप्पो जहा ग्रंडउड भतार : nS 
NE To तह सरत TS | Ree हत तइज्जम्मि उडणे ” (सुर ५ , १२ )। 

N विदिश p उड्डाण पुं [ दे ] १ प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि ; २ कुरर, पच्ति- 
), ऽ देखो पुड; 1 महा ; गउड ; गा ६६० ; सुर | विशेष ; ३ विष्ठा, पुरीष ; ४ मनोरथ, भमिलाष ; १ पि 
» | २,१३ ; प्रासू २६ asa, अभिमानी , ( दे १, १२८ ) | 
MET [seg ] एक ऋषि, तापस-विशेष ; (निच १२ )। उड़ामर वि [ bi. १ भय, p २ आइम्बर वाला, 
बह | हब वि [ दे | लिप्त. लिपा gat ; ( षड्‌ ) । टाप-टीप वाला ; (qm ) । 


इइ, पुं [ उटज ] अषि-आश्रम, पर्ण-शाला, पत्तों से 
चना हुआ घर ; ( अभि. १११; प्रति ८४ ; अभि 


'उडय्‌ 
; स १०) ; "ws तावसगेहं ?” 


। तेण म उडय्नो दडढो, जायं wu भय ” ( निच्‌ १) | 
। उडाहिअ वि [ दे ] sfa, फेंका हुआ; ( षइ.) । 
|डिभि वि [ दे ] अन्विष्ट, खाजा हुआ ; ( षड्‌ ) । 


[जिन [ उङ्‌, ] १ नक्षत्र; (ma) । २ विमान-विशेष; (सम 
।६)। q, "ब पुं [प] १ चन्द्र, चन्द्रमा ; ( ओप ; 
$ १६१ २४६ ) । २ जहाज, नोका ; ( दे १, १२२) रे 
Wb संख्या ; ( सुर १६, २४६ ) । ब पुं [पति] 
र; (सम ३०; mg १, ४ )। "i[ वर | 
| +; (राज )। 


देखो 


(bl 

fai रज्जिया खी [ उडुम्बरीया ] जैन मुनिश्रों की एक 
mi | 1 $ ( कप्प ) | 

q)! हिअ न [ दे ] १ विवाहित खी का कोप; २ वि. उच्चि, 


उत्कल, 


sis, झोड़ नामों पे 
त (a 


देश, जिसको. आजकल उड़ोसा कहते दै: 
उडिया; ८६ सग- 


Ner d [दे ] उडिद, माष, धान्य विशेष ; ( दे १, ६८) 8 ] उड़ाने बालां ; ( कज्जा ६४) 


उड्डामरिअ वि [ उड्डामरित ] भय-भीत किया हुआ; (कप्पू)। 
sga सक [ उदु--डायय ] उड़ाना | sme; (. भवि )। 
वक्र-उड्डाचंत ; (हे v, ३४२ )। 

उड़ावण न [ उड्डायन ] १ उडाना “ मतजलवायसुझवणेण 
जलकलुसणं किमिमं (zur) । २ आकर्षण; “हिय- 
उड़ावणे ” ( णाया १, १४ ) । | 

उड्जाविअ वि [ उड्डायित ] उड़ाया. हुआ ; (गा ११० ; 
पिंग ) । | 


उड्डास एं [ दे ] संताप, परिताप ; ( दे १, ६६) | 
sed [ उद्दाह ] १ भयइकर दाह, जला देना ; 
(उप २०८ ) | २ मालिन्य, निन्दा, उपघात ( 9m 
२२१ )। $ 
siga वि [ ओद्ग ] उड़ीसा देश का निवासी; ( नाट ) । 
vasa दे ति se p 
siela देखो उड्डी-उत्‌ + डी । . Tt TD 
उड्आहरण न [दै ] दुरी पर c हुए फूल को पॉव को 
दो उंगलीओ' से लेते हुए चल जाना ; “RE | 
qs पायंगुलीहि उप्पयणं RRT | 
८ कुसुमं यत्रोड़ीय, चुरिकामाल्लाघवेन SU | $ 


| ` (दे१,१२१)। 


| ऊपर फंका हुआ ; ( पाग्न )। | 
gf हि | है) eGangotri i 


पादाङ्गुलिमिर्गच्छति 


1 


El 


पाइअसद्दमहण्णवो l ___उड्डी-उण्णा 


Pau PPP am 


१६२ DUAE या 3m. 
Sive [epe] emi अइ; उङ्डितिक (पि | उड़ा सर [ ऊभ्बो iR (a) | 
४७४) | aieia, उडत ; ( दे ६, ६४३२7 sfs देखो बुडिढ; ( षड्‌ ) । | 
१०३१ टी )। संकृ-उइ ऊण, SP ;( पि ४८६ ; | उङ्क देखो बुद्धि ; (षड्‌ )। 
भवि) | | | उड्डिय देखो sese ; (रंभा )। | 
उड़ी खी [ ओड़्ी ] लिपि-विशेष, उत्कल देश की लिपि; | उडिया खो [ दे ] १ पात्र-विशेब ; (स १७३) )।. 
( विसे ४६४ टी) । E | कम्बल वगरः ओइने का वख ; (स ५८६ ) |. १ 
उड़ीण वि [ उड्डीन ] उड़ा 8"; ( णाया १, १ ; पाश्र; | उढि देखो बुद्धि; ( षड्‌ ) । | | 


E 


सुपा ४६४ ).I | उण न [ ऋण ] ऋण, करजा ; (88 )। 
उड्डुअ पु [ दे ] डकार, उदगार ; “जंमाइएणं उइ्डएणं. वाय- उण | 
निसग्गेण ” ( पडि ) | | उणा m पुण; ( प्रामा ; MA ६१; m] 
उड़डचाडिय एं [ उड्डुवाटिक ] भगवान्‌ महावीर के एक ! उणाइ € १, ६१ )। i 
गण का नाम; (कप्प )। देखोउद्दवाः्‌अ। . | उणाइई [ उणादि ] व्याकरण का एक प्रकरण; (| 
उड्डुहिआ देखो उडुहिभ (दे १,१३०) २३ )। 
| 


उड्डोय देखो उड्डुअ ; ( राज ) । | डणो देखो पुण ; (गउड ; पि ३४२; हे १, ६४ )। | 
उड़ न [ ऊध्च ] १ ऊपर, ऊँचा ; (अणु )। २. वमन, | उण्ण न [an] भंड या वकरो क॑ रोम । देख उन्न | 
उलटी ; “उडढणिरोहो mei ” ( बृंद ३ ) | २ उत्तम, मुख्य; | कप्पास पु [ “कार्पास ] ऊन, मेड के राम; (Fr १] 
“अहत्ताए नो उड्ढत्ताए परिणमति” ( भग ६, ३; आजम )। णास पुं [ "नाभ ] मकरो, कोट-विशेष ; ( राज )। | 
४ खडा, दपडायमान ; “ खाणुव्व उडढदेहो काउस्सग्गं तु | 'उण्ण देखो पुण्ण-यूणं; ( से ८, ६१; ६१)। | 
ठाइज्जा ” ( आव ६ )। ४ ऊपर का, उपरितन ; (उवा) | | उण्णइ खी [ उन्नति ] उन्नति, meg ; (गा ४६७) | 
gaT पुं [ 'कण्ड्यक ] तापसो का एक सम्प्रदाय जो | उण्णइज्जमाण देखो उण्णो । = 
नाभि के ऊपर भाग में ही खुजाते हे; (भग ११, ६ ) | | उण्णम अक [ उदु+नम्‌ ] ऊँचा होना, उन्नत होना ।क- | 
“काय पुं [ “काय ] शरीर का उपरितन भाग ; (राज )। | उण्णमंत ; ( पि १६६ )। संकृ--उण्णमिय ; ( रष | 
. "काय पुं [ "काक ] काक, वायस; “ ते उडढकाएहिं | २, १. ४ ) | | | 

पखज्जमाणा अवरेहिं खज्जंति सणप्फएहिं” ( सूझ १, k, २, | उण्णम वि [ दे ] समुन्नत; ऊँचा ; ( दे १, ८८ )। 
.०)। “गम बि [ “गम ] ऊपर जाने वाला; (सुया | उण्णय वि [ उन्नत ] १ उन्नत, ऊँचा ; ( अभि २०६) 
४५६ ) | ma वि [ "गामिन्‌ ] ऊपर जाने वाला ; | २ गुणवान, गुणी; (णाया 23)! र 
(सम १५३) । चर वि [ “चर ] ऊपर चलने वाला, | ( सुझ १, १६ )। ४ अभिमान, गर्व ; (भग १२४) 
आकारा में उड्ने वाला ( vena) ; ( आचा )। “दिसा, | उण्णय पुं [ उन्नय ] नीति का अभाव ; ( भग ११ (|| 
खी [ "दिक ] उध्वं दिशा ; ( उवा ; आव ६ ) । "रेणु | उण्णा खरी [ ऊणा ] ऊन, मेड के रोम; (se) 
d [रण] परिमाण-विशेष, आठ श्लच्त्णश्लक्तणिका ; पपेपील्या स्री [ पिपीलिका ] gr RU 
(र) । 'जोग, “सोय [सो] ल्ल, देन. | (दे ६, ४८) E 
Dunt ६५ ३३ भग ) । "वाय पु [^m] dr | उण्णाअक वि [उन्नायक] १ उत्नति-कारक ; २ 95^ 

PNE विशेष ; ( जीव १.) । | प्रसिद्ध . मध्यंगगुद चतुष्कल की संज्ञा ; ( पिंग ) । 
did id CAE सिरे काणकोडोवगए ” | उण्णाग पुं [ उन्नाक ] ग्राम-विशेष ; ( भावम ) । ud 
a या ररे), उण्णाम पुं.[ उन्ताम ] १ उन्नति, ऊँचाई; (हे SN 


उड्ढंक न [ दे | मार्ग का उन्नत भू-भाग; ( सु १ २)। २ गर्व अभिमान कि IU 
Tu 1 1 (व, ५ ३ गर्वं का कारण-भत कम ! E. 
उड्डल्ल 


, 
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fira वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ; ( गा १६ 

| २१६ ते v1)! 

| (णालिय वि [ दे ] १ कश, दुल ; २ -उन्नमित, ऊँचा 

| (दे १, १३६ )। | 

Vest वि [ उन्नीत ] वितकित; विचारित ; ( से १३, 
eu वि [ और्णिक ] उन का वना हुमा (ठा ६, ३ ; 
i ओष ७०६ ; ८९ भा )। | 
उण्िद् वि [ उन्निद्र ] १ विकसित, उल्लसित ; (गउड )। 

;| २ निद्रा-रहित ; ( माल ८५ ) । 

उण्णी सक [ उदु+नी ] १ ऊंचा ले जाना । . २ कहना | 
al मि उण्णेदै ; (विसे ३५८६)। कवक उण्णइज्जमाण 

| (राज )। 

gem पुं [दै ] १ हुंकार ; २ आकाश तरफ मुहं किए 
|| इए कते की आवाज; ( दे १ १३२ )। ३ वि, गर्वित, “ एवं 

१)। | मणिग्रो संतो उण्णुइआओ सो कृहेइ सब्बं तु ” (वव-२, १० )। 
इण्ह पुं [ उष्ण ] १ wm, गरमी; (` णाया १ 4)! 
| २ वि. गरम, तप्त ; ( कुमा ) । 

७ )।| उप्हिआ खी [दै ] कृसरा, खीचड़ी ; ( दे. १, 77)! 
उण्हीस पुन [ उष्णीष ] पगडी, मुकुट ; ( हे-२, ७५ )। 
उ्होदयभंड एं [ दे] अमर, भमरा ३ ( दे १, १२० ) । 

र | रष्होला खी [ दे ] कीट-विशेष ; ( आवम ) | 
'उताहो ग्र [ उताहो ] अथवा, या ; (Rx)! 

i उत्त वि [ उक्त ] कथित, अभिहित; ( सर १०, ५६ ; त 

13 २७६ ) | e 

मागी) स्त वि. [ उत्त ] १ बोया हुआ ; २ | 

१)! | "रते अए लोए बंभउतेति याबरे ” ( सुझ १, १३ ) | 

६) | सतं [ दे ] वनस्पति-विशेष ; (राज ) । 
| उत्त देखो पुत्त ( या ८४ ; सुर ७ १४८) । 


RU | तंब देखो उत्यंघ-रप्‌ । जांच ; (हे ४ १९३ )। . 


| त देखो वुत्तत्त षड; विक्र ३६ ) | 
| निज वि [दे लिन giam ; (दे १) 
S सक [sapea ] १ रोकना । २ 
| जरा देना | कर्म उत्तमिज्जइ, उततमत (पि २०८ ) । 
; न [ उत्तम्भन .].१ अवरोध । २ अबलम्बन is 
| M )। 

lt वि [ उत्तस्भक ] १ रोकने वाला। २ शव, 
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२, ८७) | 


उत्तेस पुं [ उत्तंस ] कणपूरक, कर्ण भूषण ; ( पाग्न ) | 
उत्तण वि | उत्तण ] तृण वाली जमीन ; “ खित्तखिलभूमि- 


बल्लराइ उत्तणघडसंकडाड डज्मतु ” (TR १, १) | 


उत्तणुअ वि [ उत्तनुक ] अभिमानी, गर्विष्ठ ; ( qm ) 1 


उत्तत्त वि | उत्तप्त ] अति-तप्त, बहुत गरम; ( सुपा ३७ ) । 
उत्तत्त वि [ दे ] ग्रध्यातित, आरूढ ; ( षड्‌) 1 

उत्तत्थ वि [ उत्त्रस्त ] भय-भीत, त्रास-प्राप्त ; (TR १,३; 
पाअ ) | 

saa देखो उत्तरद्धं ; ( पिंग ) । ` 

उत्तप्प वि [ दे ] १ गर्वित, अभिमानी; ( दे १, १३१ ; 
पाग्न ) । २ अधिक गुण वाला ; (दे १, १३१ ) | 
उत्तप्प वि [ उत्तप्त ] देदीप्यमान ; ( राज ) । ` 

उत्तम वि [ उत्तम ] १ श्रेष्ठ, प्रशस्त, सुन्दर ; ( कप्प ; 
'प्रासू ६ )। २ प्रधान, मुख्य ; ( पंचा ४ )। ३ परम, 
उत्कृष्ट emu ” (भग ७, ६) । ४ अन्त्य, 


` अन्तिम ; (राज)। ` kg मेर पर्वत ; ( इक) ६ | 


संयम, त्याग ; ( दसा ५) । ४ राचस,वशका एक राजा 

'स्वनाम-ख्यात एक लंकेश, ( पउम ५, २६४) | “इ d 

[mi] १ भ्रष्ठ वस्तु; ३ माचा (उत्तर) 1 ३ 

मोक्ष-मार्ग “ जीवा ठ्या परमट्रम्मि (ew २ c4)! 

v अनशन, मरण; ( ओघ ७ )। "ण वि [ "णं | लेन- 

दार ; ( नाट )। 

उत्तम वि [ उत्तमस्‌ ] भज्ञान-रहित ; ^ तिविहदतमा उम्स- 

कका. तम्हा ते उत्तमा दति ” ( आवनि kk sm ) । 

उत्तमंग न [ उत्तमाङ्ग ] मस्तक, सिर; (सम १० ३ इमा) । 

उत्तमा खी [ उत्तमा] १ ' णायाधम्मकहा का एक A 

यन; ( णाया २, १ ) | २ एक इन्द्राणी ; ( णाया २, 

q ठा v,1)! 2e 
होना । उत्त- 

उत्तम्म भक [ उत्‌+तम्‌ ] सन्न होना, उदन 

zat (स २०३ ) लर अतत 

कु उत्तस्मिअ;( न 
। स j 
(नाट). Leere ] खिल, Refs (दे १, १०६ 
m निकलना । २ सक. पार 
3m उत+त ].१.बाहर l 
उत्तर रक | (स १०१ ) | वकृ" उत्तरंत 
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ES क्या 
af अणिमिसच्छा पहिआ हलि्रस्स फिपंडरिअं । 
Ti दुद्धसमुद्दुत्तरंतलच्छि विद्र mm . 
hm (गा ३८८) । 
८उत्तरंताण य मर, खंधवारो तिसाए मरिउमारद्धो'” (महा) 
संकू--उत्तरित्तु ; (पि ४७७) ।हेक् उत्तरित्तए; (पि 
४७८ )। 


उत्तर अक [ अव--तृ ] उतरना, नीचे आना | वकु- उत्त- 


रमाण, ८ उत्तरमाणस्स तो बिमाणाओ ” ( सुपा ३४० )। 
उत्तर वि [ उत्तर ] १ श्रेष्ठ, प्रशस्त; ( पउम ११८, ३०) । 
२ प्रधान, मुख्य ; ( सून १, 1)! ३ उत्तर-दिशा में रहा 
हुआ, (जं १)। v उपरि-वर्ती, उपरितन ; ( उत्त २) । 
१ अधिक अतिरिक्त ; “अ्रटठुत्तर- (प ; सूझ १, २)। 
६ अवान्तर, भेद, शाखा; “ उत्तरपगइ ” ( कम्म १) | ७ 
. ऊन का बना हुआ वख, कम्वल वगेरः ; ( कप्प )| ८ न, 
जवाब, प्रत्युत्तर ; ( वव १, १) । ६ वृद्धि; ( भग १३, 
४ ) । १० पुं ऐखतक्षेत्र के बाईसवे भावि जिन-देव का 
am; (सम १५४) । ११ वर्षा-कल्प; ( कस ) | 
१२ एक जैन मुनि, आर्य-महागिरि के प्रथम शिष्य; 
( कप्प ) । कंचुय d [ "कञ्चुक ] वख्तर-विशेष ; 
(विपा १,२) । 'करण.न [ करण ] उपस्कार, संस्कार, 
विशेष गुणाधान ; » 
*€ खंडियविराहियाणं, मूलगुणाणं ¦ सउत्तरगुणाणं | 


उत्तरकरणं कीरइ, जह सगड-रहंग-गेहाणं” ( आव ५ ) । | 


. कुरा खरी [ 'कुरू] स्वनाम-ख्शत ज्षेत्र-विशेष ; “उत्तकुरा- 
ए णं भंते ! कुराए केरिसए आगारमावपाडोयारे पण्णते ” 
{जीव ३ )। "कुरु पुं [ “कुरु ] १ वष-विशेष; “ उत - 
रकुरुमाणुसच्छराओ ”” ( पि २२८ ; सम ७० ; TE १, ४; 
पदम ३५, ५०)। २ देव-विशेष; (जं २)। 
'कुरुकूड न [ 'कुरुकूट ] १ «ea पवत का एक 
' शिखर; (ae ) । २ देव-विशेष; ( जं ४ ) । 'कोडि 
खी [ "कोटि ] संगीतशाख-प्रतिद्ध गान्थार-आम की एक 
मूच्छना ; (ढा 9)t 'गंधारा खी [ “गान्धारा ] 


देखो पूर्वोक्त अर्थ; (ठा७)॥ "Tur d [ "गुण ] 


शाखा-गुण, अवान्तर गुण ; ( भग ७, ३ )। “चाचाला 


स्री [ 'चावाला ] नगरी-विशेष ; ( आवम ) | E 
न [ चूड ] metr एक दोष, गुरु को वन्दन कर बडे 
tah “ मत्यएण वंदामि ” ` कहना ; (घर्म x)! 
| स्री [ "चूलिकाः केसो "अस्तर; 9 “श्रीक्षक्षी एक मूच्छना ; (av ) | ३ 


. १२२) | 


(वृह ३; गभा 3k)! डूढ न [१ध | 


आधा भाग उत्तराधं ; ( जं ४ )। "दिसा बी 'हि s 
उत्तर दिशा; (सुर २, २२८) । «दन. 
पिछला आधा भाग ; ( पिंग )। "wg, "प्यादे | (९ 
[ प्रकृति ] कर्मा के अवान्तर भेद ; (ल. 
६६)॥ "पच्चत्थिमिद्ल d [ "पाश्‍चात्य ] क » 
कोण; (पि )। "पट्ट पुं [ ux] बिछोना का आ d ३ 
व्र; ( ओष १५६ भा) | पारणग न [ 'पारफ| ह 
उपवासादि ब्रत की समाति , पारण ; ( काल )। aig 
च्छिम, 'पुरत्थिम एं [ “पौरस्त्य ] ईशान खोर, त| ने 
ओर पूर्व के वीच को दिशा ; ( णाया १, १; भग; इ 
६०२ )। 'पोइवया खी [ 'भोष्ठपदा ] उतर E 
नक्षत्र; ( सुज ४ )। °फग्गुणी wb [ फाण्शुरं|| ` 
उत्तर-फाल्गुनी नचात्र ; ( कप्यू; पि ६२ )।' “विस ( 
पु [ 'बलिस्सह ] १ एक प्रसिद्ध जेन साधु; (a ( 
२ उत्तर बलिस्सह-नामक स्थविर से निकला हुआ एक प] । 
भगवान्‌ महावीर का द्वितीय गण--साधु-संप्रदाय ; (m 
६) । 'भद्दवया खरी [ “भद्रपदा ] ee उ 
(aes) मंदा खी[ egeqt ] मध्यम ग्राम को 3 
मुच्छना ; (ठा ७) । agar स्री [ मथुरा | स) 
बिशेष; ( दंस )। “वाय एं [ बाद | उत: 
(आचा) । °विक्किय, “वेडड्विय वि [ 'चैक्रिय | j| 
भाविक-भिन्न वै क्रिय, बनावटी वैक्रिय ; ( कमम १; क्त) 
eret खी [ “शाला ] १ ster ; २-५ प “| 
हुआ घर ; ३ merum, हाथी-घोड़ा आदि वाँचनेका l| 
तबेला ; ( निचू ८ ) । "साहग, 'साहय वि. | 
विद्या, मन्त्र वगैर: का साधन करने वाले का सहाय ( | 
१४१ ; स ३६६ )। देखो उत्तरा । 
उत्तरओ अ [ उत्तरतः ] उत्तर दिशा 
भग ) b 4 
उत्तरंग न [ उत्तरङ्ग ] १ दुखाजे का आए | 
( कुमा ) । २ चपल, चंचल ; ( मुद्रा २६८ १. (f 1 
उत्तरण न [ उत्तरण ] १ उतरना, पार क ' | 
स ३६२) । २ अवतरण, नीचे आना ¦ a 


उत्तरणवरंडिया खी [ दे | उडप, जहाज, 


E . 
तरफ ; (४ | 


t 


sal | 


ठा १०) 


उत्तरा खी [ उत्तरा ] १ उत्तर दिशा; (८ & 


Y 
v A उत्तार्य ] ` पाइअसद्दमहण्णबो । | १६५ 


E——— c 
| ( v दिगम्बर-मत-प्रवरतंक आचार्य न १ भय-भीत; ३ पीडित; ( सुर १, 


x देवी ; 
M. की स्वनाम-ड्यात भगिनी; ( विसे )। k अहि- २४६) | À 
र m. को एक वापी का नाम; ( ती )। 'णंदा खी उत्ताड सक [ उत्‌ + ताडय. ] १ ताइना, ताइन करना; २ 


1 eet ] एक दिक्कुमारी देवो; (राज )। पह d 


वाद्य वजाना | कक - उत्ताडिज्जंताणं दइरियाणं 


[थिय ] see स्थित देश; उत्तरीय देश; ( आचू २ J| semi" ( राय ) । 
nl (गुणी देखो उत्तर-फग्युणी ; (सम ७; इक) "भद्दवया | उत्ताडण न [ उत्ताडन ] १ ताडन करना; ( इमा )। २ 
र| हो उतस्मदवया ; ( सम v इक) । यणन [ यण] वाद्य बजाना; ( राज ) । 

quu, सूर्यका उत्तर-दिशा में गमन, माघ से लेकर छः | उत्ताण वि [उत्तान ] १ उन्सुख, ऊर्ध्व-मुख; (पंचा १८) । 
पु मीता; ( सम ५३ )। “यया खी [ “यता ] गान्धार-प्राम २ चित्त; (विपा १,६; ठा ४, ४)। ३ विस्फारित; 
a हो एक मूर्छना; (ठा ७ )1 “वह देखो पह; ( महा; ५उत्ताणणयणपेच्छणिज्जा पासादीया द्रिसणिज्जा” (ओप) । - 
ग; उ १४३ टी )। "संग ,पुं [ "संग ] उत्तरीय वस्न का v अनिपुण, अकुशल “उत्ताणमई न साहए धम्मं” ( TAS) 
| शरीर में न्यास-विशेष, उत्तरासण; ( कस; भग; औप ) । ere वि [ शायिन्‌ ] चित्त सोने वाला; ( कस ) | . 
mi] समा खी [ “समा. ] मध्यम आम की एक मूर्च्छना ; | उत्ताणअ | ऊपर देखो ; ( भग; गा ११०; कस ) | 
| उत्ताणग,) 


“साहा स्त्री [ “वाढा ] .नक्षत्रविशेष ; 

oga न [सिमुख ] १ उत्तर को उत्ताणपत्तय वि [ दे ] एरणड-संबन्धी (पत्ती वगैर ); ( दे 
१,१२० ) | "AUS 

उत्ताणिअ वि [ उत्तानित ] १ चित्त किया हुमा ; ( से ६, 

८६; गा ४६० )। २ चित्त सोने वाला (दसा )। 

उत्तार सक [ अव+तारय्‌ ] नीचे उतारना। - वहे 

उत्तारेमाण; (ठा ५) । 

उत्तार सक [ उत्‌+ तारय्‌ ] १ पार पहुंचाना | २ बाहर 

निकालना । २ दूर करता । « देहो...नईए खितो, तझो 

एए जश नो उत्तारिता तो हँ मरिऊण ” ( सुपा ३५७ ; 

काल ) । | | १ 

उत्तार एं [ उत्तार] १ उतरना, पार करना ; “ भणुसोभो 

संसारो dene तस्स उत्तारो” (द २) $ णइउ- 

तराइ ” ( उवर ३९ )। २ परित्याग ; (बिसे १०४२) ! | 

३ उतारने वाला, पार करने वाला ; ै 


gi (av)! 

gm) (सम ६; कस )। 

कु ह| तफ; २ वि. उत्तर दिशा तरफ मुँह किया हुआ; ( ओष 

कम ६५०; आव ४ ) । | 

कि उत्तरिज्ज न [ उत्तरीय ] चहर, gun; ( उवा; प्र! 
ju १, २४८), “जरजिन्न उत्तरियं” ( सुपा 


dq उत्तरिय 
] रू १४६ )। 
सा| उत्तरिय वि [ उत्तीर्ण ] १ उतरा हुआ, ` नीचे आया हुआ 3 
र] | (पुर ६, १५६. ) । २ पार पहुँचा हुआ; (महा ) । 
म उत्तरिय वि [ औत्तरिक, औच्तराह ] देखो उत्तर; (य 
से ह| १०३ विसे १२४५ Ji | | 
ह ॥ उत्तरिहल बि [ ओत्तरांह ] उत्तर दिशा या काल में उत्पन्न या 
सा| स्थित, उत्तर-संवन्धी, उत्तरीय “अह उत्तरिल्लस्यगे' ( सुपा- 
d ४२; सम.१००; भग ) । 

. उत्तरीअ देखो उत्तरिय-उत्तरीय ; ( कमा १ हैं १३९ 1 
(4 महा ) | | | 

| स्तसकरण न [ उत्तरीकरण ] उतकट बना, M 
रश. शुद करना “स्स उतरीकरणोणं ” (पढि) । ,. 

B तर पु उत्तरौष्ठ ] १ ऊपर का होठ ? (पि ३६०) | | pee 
; (| २ सम, मूँछ ; ( राज ) । pre मोहमहाअदिबिसवेगा फुरति qe बाढं ! 
A | तत पुं दे ] विटप, sem (दे १,११६ ) l ग हा जत इ मह! ॥ 

à, | सतव दि [ उतत] Ren बहा हो वह: (पि १९ . (सुपा ५५७ ; विसे १०४० Jq ७ 

s) | ES [ डतत्रस्‌ ] सत ( सुर १, sara वि [. उत्तारक ] पार उतारने वाला ; ( स 

A ना, भयभीत होना । ६४७.) | 


CE २४६. di 
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उत्तारिअ वि [ उत्तारित ] .१ पार पहु.चाया हुथा। ९ 
दूर किया हुआ | ३ बाहर निकाला हुआ ; “ UR उत्ता- 
रिग्रो भूमिविवराओं ” ( महा.) । 

sre वि [ उत्ताल ] १ महान्‌ , वडा / उत्तालतालयाण 
वरिएहिं दिञ्जमाखाणं ” ( सुपा ४०२ ) | २ उतावला 
शोप्रकारी, ' कहि उत्तालो sedem uid" 
(सुपा ६२० ) | ३ उद्धत (दे १; १०१ )। Y बेताल, 
'ताल-विरुद्ध, गान का एक दोष; “ गायंतो. मा पगाहि उत्ताल” 
( ठा ७ ) “ भौयं दुयमुप्पिच्छत्थमुत्तालं, च कमसो मुणेयव्व ” 

( जीव ३ )। 

उत्ताल न [ दै ] लगातार रुदन, ग्रन्तर-रहित mex “की 
आवाज ; ( दे १, १०१ ) | 
उत्तालण देखोउत्ताडढण । 
उत्ताचळ न [€] उतावल, शीघ्रता 
आकुल “ हल्लुत्तावलिगिहदासिविह्वियतक्कालकरणिज्जे ” 

(सुर १०, १ ) I 

उत्तास सक [ उत्‌ +त्रासय्‌ ] १ मयभौत करना, डराना | 
२ पीइना, हैरान करना । उतासेदि (शौ) ; (नाट) | कृ-- 
उत्तासणिज्ज ; ( dg) i 

उत्तास पुं [ उत्त्रास ] १ त्रास, भय ; २ हैरानी; (कप) । 

` उत्तासइत्तु वि [उत्त्रासयितू ] १ भय-भीत करने वाला; २ 
हैरान करने वाला ; ( आचा ) । 

उन्तासणअ | वि [ उत्त्रासनक ] १ भयंकर, az nm 

उत्तासणग ) २ हेरान करने वाला; ( पउम २२, ३५ 

| णाया१,८) | 
उत्तासिय वि [ उत्त्रासित ] १ हैरान किया हुआ; २ 
भयभीत किया हुआ ; ( सुर १, २४७ ; आव ४ ) | 
उत्ताहिय वि [ दे ] sfera, फेंका हुआ ; (दे १, १०६) | 

उत्ति खी [ उक्ति ] वचन, वाणी ; ( श्रा १४ ; सुपा २३; 

| कृप्पू ) । 
उत्तिंग एं [ उत्तिङ्ग ] १ गर्दभाकार कीट-विशेष ; ( धर्म २ 

निचू १३ ) | २ चींटीओ' का बिल; “ उत्ति'गपणगदगमट्टी- 
सक्कडासताणासकमण ” ( पडि ) | ३ चीटीओ' का संतान 

( दसा ३ )। + तृण के ग्रप्भाग पर स्थित जल-विन्दु 

( आचा )। & वनस्पति-विशेष, सर्पच्छत्रा, गुजराती में 

जिसको “ बिल्लाडी नी टोप ” कहते है 

“ गहणेछु न चिटिठज्जा, वीएसु हरिएसु वा 
उद्गम्मि तहा निच्चं, उत्तिंगपणगेसु वा ” ( दस ८, ११ 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


न 


२ वि, शीघ्रकारी, 


SYA सक [ उत्‌+तुद्‌ ] पीडा करना, हैरान . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection हिजडे चयं त (विपा १, 9 ) l 
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६ न, छिद्र, विवर, रन्ध्र ; ( निचू १८; आचा २ 
१६ ) | “लेण न [ "लयन ] कीट-विशेष का गृह र 
( कप्प ) । 
उत्तिण वि [ उत्तण] तृण-शून्य 
“ म्हझावाउतिणवरविवरपलोट्टंतसलिलघाराहि' | 
कुहुलिहिओहिदिंअदं रक्खइ अज्जा करथलेहिं » 
(गा१७)| || 


उत्तिणिए धरम्मि ” ( गा ३१४ ) । 
उत्तिण्ण वि [ उत्तीण ] १ वाहर निकला हुआ - "मी. | 
एणा तलागाओ ” ( महा ) 


पार पहुंचा हुआ, पार-प्रा्त ; ( स ३३२ ); “उतिण्णा सु 
पत्ता वीयभयं ” (महा) | ३ जो कम हुआ हो, “ संचरइ दिए | 
पडिग्ग हलायण्णुतिसणणबेससोहग्गो” (गउड) ; ४ रहित “पोष | 
अदोसभावो गुणोव्व जइ होइ esu; ( गउड )। १ | ` 
, निपटा हुआ, जिसने कार्य समाप्त किया हो वह “ग्हाणुतिण्णार | 
(गा ५१५५ )। ६ उल्लंवित, अतिक्रान्त ; ( राज)। | 
उत्तिण्ण वि [ अबतीण ] १ नीचे उतरा हुआ ; “ राग | 
TA, तेण साहा गहिया, उत्तिसणो, निराणंदो किंकर | 
विमूढो गो चंपं ” ( महा ) । | | 
उत्तित्थ da [ उत्तीर्थ ] कुपथ, अपमार्ग; ( भवि)। || 
उत्तिम देखो उत्तम ; ( षड्‌ ;' पि १०१; हे १, ४१; 
निचू १ ) | 
उत्तिमंग देखो उत्तमंग ; ( महा ; पि १०१) । 
उत्तिन्न देखो उत्तिण्ण ; ( काप्र १४६ कुमा ) | | 
उत्तिरिविडि [ दे ] भाजन fc का ऊंचा ४ | 
उत्तिवडा | भाजनो' को थप्पो ; गुजराती में BER] 
उतरवड ' कहते हे; ( दे १, १२२ ) | “ फोडेर 
लोलयाए सारेवि उत्तिवडं ” ( उप ७२८ टी ) । 
ST वि [ उत्तुङ्ग ] ऊँचा, उन्नत; (महा; कम्‌ ; e)! | 
उत्तुड वि | suu ] उन्मुख, ऊर्ध्व-मुख ( गउड ) | 
उत्तुण वि [ दे ] गर्व-युक्त, ga, श्रॅमिमानी ; ( दे १, ६४ 
गउड ) | | 


उत्तुप्पिय वि [ दे.] स्निग्ध, चिकना ( दिपा 3 22! 
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गी; ( दें १, ६६ १1 
उत्वे वि [ a ] दृष्ट देखा हुआ ; ( qz) 
तुदिअ वि [ दे ] उत्खोटित, छिन्न, m ( दे १, १०६ ; 


'१११ ) l ; 

उत्त [दे ] किनारा-रहित इनारा, were कूप ; 
| (X १, ६४ )! | | 
| उत्तेअ वि [ उत्त जस्‌ ] १ तेजस्वी, wen; xd मात्रा- 
वृत का एक मेद; ( पिंग; नाट ) । | 
| उत्तअण न [ उत्तेजन | उत्तेजन; ( मुद्रा १६८ ) 
de) वि [उत्त जित ] उद्दीपित, प्रोत्साहित, प्रेरित; 
| उत्तेजिअ) (दस ३; पाश्र ) | 


का | उत्ते | उँ [दे] Ret (पिएड १६); "Rd 
M ' उत्ते E उत्एहि'' (स २६४) | 


| उत्थ न [ उक्य ] १ स्तोत्र-विशेष; ३ याग-विशेष; ( विसे ) 
सुपा १६६; गउड ) । 
| उत्यइय वि [ अवस्तृत ] १ व्याप्त; (से ४, ३5 )। २ 
। | प्रसारित, फेलाया हुआ; ३ आच्छादित; “भरच्छरगमञयमस्‌ः- 
ww] गटच्छ-(? त्थ )-इयं भहासणं स्यावेइ” ( णाया १, १ ; 

T पि३०६ )। 

। र देखो उत्थंघिअ=उततम्मित; ( पि ५०१ ) 1 

| veis सक [ उद्‌+नमयू ] ऊ चा करना, उन्नत करना | 
; | सत्यं; (हे ४, ३६)। ` 
| उत्यंघ सक [ उत्--स्तम्भ ] १ उठाना । २ अवलम्वन देना। 
| र रोकना; ( गउइ; से ४, ६ ) । उत्थंषेइ; ( गा ७२३४०) 
| उत्यंघ सक [उत+क्षिय्‌ ] ऊँचा फॅकना । ett (X ४ 
E; | १४४ ) | संक्क उत्थेघिअ ; (कुमा ) | 
हे BSEE IE ] रोकना । उत्थंषइ + है ४, १२ )! 
xd | 'त्यंथ पुं [ sara ] sem ऊँचा फेलना ; (से 
li ६) ३३ ) l 
| dst न [ उत्तम्भन ] ऊपर देखो ; (-गउड ) ! 
|| f वि [ उतक्षेपिन्‌ ] ऊँचा फेंकना ; (ms ) । 
| ifa वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया 
|| श; Cm) । 
. || स्यंघिञ वि [ रुद्ध ] रोका हुआ; ( इमा ) | 
ES उत्थापित, उठायों हुआ ( से 4, 


| D^ वि [उत्तस्मित ] 
iy cs 


i 
è 
" 
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| Re खी [ दे ] १ गर्व, अभिमान ; २ वि. गर्वित, उत्थंमि वि [ उत्तस्मिन्‌ ] १ आघात-प्रात्त ; २ अवलम्वन 


करने वाला; C 
“घारिज्जड जलनिंहीवि कल्लालोत्यं भिसत्तकुलसेला | 
'न हु अन्नजम्मनिम्मिग्रसुहासुँहो कम्म-परिणामो ॥” 
| ` ०/०५० C Co 
उत्थंमिअ वि [ उत्तस्मित.] १ ग्रवलम्वित; २ रुका हुआ ; 
स्तम्भित ; “अडपीणत्यणउत्थ भिआणणे gau सुणसु मदद 
qmi" ( गा ६२४ )i ३ बन्धन-मुंक्त किया हुआ ; (स 
(६८) । `. | 
उत्थग्घ पुं [ दे ] संमरई, उपमर्द ; (दे १, ६३ ) । 
उत्थय देखो उत्थइय ; (कम्प ); “निवडं ति तणोत्थयकूविया- 
सु तुंगावि मायंगा? ( उप ७२८ टी ) 1 
उत्थर सक [आ+क्रम्‌]आकमण करना । संक--उत्थरिवि 
(अप) ; ( भवि ) 1 
उत्थर सक [ अच+स्तु ] १ आच्छादन करना, ढकना। २ 
पराभव करना | वकृ--उत्थरंत, उत्थरमाण; (पण्ह १, ३; 
राज ) । . 
उत्थरिअ वि [ आक्रान्त ] आक्रान्त) दवाया हुआ ; उत्थ- 
. रिओवग्गिआइ' अक्कंतं” ( पाअ ; भवि )। . 
उत्थरिय वि [ दे ] १ निःसत, निर्गत; ( स ४७३ ); 
“अच्छुवकुत्थरियमहल्लवाहभरनीसहा पडिया” ( सुपा २०) 1 
२ उत्थित, zr gun ( दे ७, ६२ ) ॥ 
उत्थल न [उत्स्थल] १ ऊंचा धूलि-राशि, उन्नत ग्जः- 
ges; (भग ७, ६ ) | २ उन्मार्ग; कुपथ; (से प, ६ ) । 
उत्थलिअ न [ दे ] १ घर, शह ; २ उन्मुख-गत, ऊ चा गया 
हुआ ; ( दे १, १०७ ; स १८० )I | 
sers अक [ उत्‌+शल्‌ ] उछ्लना, कूदना | emm: 
(षड्‌ )। : 
उत्थल्लपत्यल्ला खी [दे] दोनों 
पाथल; (X १, १२२ )। 
उत्थल्ला खी [ दे | १ परिवर्तन; ( दे १; 
Mes [ उच्छलित ] उछ्ला हुआ “उत्थल्लिग्र 
उच्छलिग्र ” ( पात्र ) || i 
उत्याइ वि [ उत्थायिन्‌ ] उठने वाला; (45, १६ ) | | 
उत्थाइय वि [उत्थापित ] उठाया हुआ CER 
wa दंडाहिव ठव महणं” (सुपा २१२ )! 


qui à परिवर्तन, ऊथल- 


६३ )! २ ia; - 
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क्र 
उत्थाण न [ उत्थान ] १ वीर्य, ब्रल)' पराक्रम; ( विसे ३२८ 
` २६ ) । उत्थान, उत्पति; .“ a 
८ बंछावाही असज्मो.न ऽनियइ NRR कएहिं । 
तम्हा तीउत्थाणं निर्देमियव्ब॑ हिएसीहिं 
(सुपा ४०४ ) 1 
` उत्थामिय (m) बि [ उत्यापित] उठाया हुआ; (भवि) 1 
उत्थार सक [आ--क्रम्‌] आक्रमण करना, दवाना | उत्थारर ; 
(हे ४, १६०; षड्‌ )! | | 
उत्थार देखो उच्छाहः=उत्साह; ( हे २, ४८ ; षड्‌) I 
उत्थारियं वि [ आक्रान्त ] आक्रान्त, दवाया हुआ “उत्थारि- 
अप्नंत्रंगरिउवग्गो”? (mer; सुपा ५४६ ) । 
उत्थिय देखो उट्ठिय ; (हे ४, १६; पि ३०६) । 
उत्थिय देखो उत्थइअ ; ( पंचा =) । | 
“उत्थिय वि [ “तीर्थिक ] मतानुयायी, दशनाजुयायी; (उवा; 
जीव ३ ) | | 
१उत्थिय वि ["यूथिक ] युथ-प्रविष्ट, “सण्णउत्थिय--” (उवा; 
जीव ३ ) । 
उत्थुभण न [ अवस्तोमन ] अनिष्ट की शान्ति के लिए 
किया जाता एक प्रकार का कोतुक, थु थु आवाज करना ; 
( वृह १) | 


उद्‌ न [ उद्‌ ] जल, पानी ; “अवि साहिए दुवे वासे | 


` अभोच्चा निक्खंते” ( झाचा ; भग ३, ६ )। ee 
.-"झोल्ल वि (द्रं ) पानी से गीला; ( ओघ ४८६ ; पि 
१६१) 1 “गत्ताभ न ( rata) गोत्र विशेष; (ठा v) 
उद्य देखो ओद्इय ; ( अणु ) । 
` उद्इदल बि [ उदयिन्‌ ] उदयवान्‌, उन्नति-शील ; “सिरि- 
' अभयदेवसूरी अपुव्वस्रो सयावि उदइल्लो” ( सुपा ६२२ )। 
उदक पुं [ उदङ ] जल का पात्र-विशेष, जिससे जल ऊँचा 
छिटका जाता दे; ( जं २ ) | 
sga सक [ उदु+अञ्च्‌ ] ऊँचा जाना; ( कुमा ) । 
gan [ उद्ञ्चन ] १ ऊचा फेकना; २ वि. ऊचा 
. ` फॅकने वाला; ( अणु )। 
swf वि [ उद्ञ्चितृ ] ऊँचा जाने वाला ; ( इमा ) । 
gga पुं | उदन्त ] हकीकत, समाचार, वृत्तान्त; ५ णिप्ममे- 
ऊण कइबल बीओदतो व्वराहवस्स उवणिम्मो ? (से ४, १४; 
स ३०; भग) I | 
उद्ग पुंन [ उद्क ] जल, पानी ; “ चत्तारि उदगा पण्णता” 


( ठा ४; जी ४ ) । २ वनस्पतिः किसेष}०(१द्‌स्‌ ०६५११०४ n. Sd ro" oti स्वनाम-ख्यात एक राजकुमार i 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


T uM EE ET 
३ जलाशय; ( भग १, ८ ) । ४ पु. स्वनाम-ख्यात ए 
जैन साधु; ५ सातवें भावि. जिनदेव; ( सुप २, ७ ) | 
eg पु [ T] बद्दल, वादल, अश्र ; (भग २, १)| 
"दोणि खी [ 'द्वोणि ] १ जल रखने का पात्र-व्शिव ` 
ठंडा करने के लिए गरम लोहा जिसमें डाला चाता है z; | 
(भग १६,१) । ९ जो अरघट्ट में लगाया जाता है 
बह छोटा घडा; ( दस ७) । 'पोग्गल [Rhe] 
बद्दल, मेघ; (ठा 3,1)! मच्छ d [ मत्स्य] एक ` 
धनुष «reus उत्पात-विशेष ; ( भग ३, ६ )। माह | 
det [ “माळ ] जल का ऊपर चढ़ता तरङ्ग , उद्क-शिखा, | 
वेला; ( ठा १० ; जीव ३ ) । 'चत्थि स्री [ चस्ति] | 
दृति, पानी भरने की मशक ; ( णाया १, १८ )। सिह | 
खी [ "शिखा ] वेला; ( ठा १० Ji "dmi 

1 


[ 'सोमन्‌ ] पर्वत-विशेष ; ( इक ) । 


उद्ग्ग वि [ उदग्र] १ सुन्दर, मनोहर; “ततो दरड तए सं | 


तह जोव्वणसुदग्गं » ( सुर १, १२२) । 3 959€]. 


प्रखर ; (ठा ४, २; णाया १, 35 सत ३० )। 1] 
प्रधान, मुख्य ; “ उदग्गचारिततवो महेसी ” ( उत १३)। | 
sqa वि [ उदात्त ] स्वर-विरेष, जो उचच स्वर से बोला जग 1 
बह स्वर ; ( विसे ८५२ ) । | 
उदक्षा खी [ उदन्या ] तृषा, तरस; पिपासा ; ( उप १०९ 
टो) l १ | 


७२८ टो; प्रासू ७२ ; WW १ )। 
उद्य पुं | उद्य ] १ अम्युद्य, उन्नति ; 
mer आयरइ, सो कि बंभदतकुमारस्स उदय | 
( महा )। २ उत्पत्ति; (विसे) । २ विपाक, कर्म परिए | 
“ बहमारणग्मब्भक्खाणदा णपरघरविलोवणाईणं । | 
सव्वजहन्नो. उदरो दसगुणिझो एक्कसि |) | 
a)l | 
i 
४ प्रादुर्भाव, उद्गम “' आइचोद्‌ए 'चंदगहा ३१ Rear | 
सुरा ?? ( महा ) ; i | 
“ उद्यम्मिवि अत्थमणेवि घरइ रत्तत्तणं दिवसनाई , 
Rag magga तुल्लंखिय qu wu । , || 
( qq १२) | 
५ भरतक्षेत्र के भावी सातवें जिन-देव ; ( सम १६३)! d 


भरत चेल में होने वाले तीसरे जिन-देव का ga, 


L| | 


उद्य देखो उद्ग ; ( णाया १, 5; सम ११३४ |. 


Pt 4 


| ६& 
| «ise | Eod EB 


y ——u)i wed [ "चल ] पर्वतविरेष, जहां | ( म १,१२; तिते) Em 

| उदित होता है; ( सुपा == ) । : SR s 

| | पा डा SR न्तित ; ( आचा ; णाया vE) ( 

)\ | m पुं [उद्यन] १ एक राज-कुमार, कोशाम्बी d के AE [ lese फेंका गया ; ( पड )। 

व, | का पुत्र ;( विपा १, ४) । २ एक विख्यात | SE «esl. 

Uu E o * न, उन्नति, उदय; v वि. | उदाहु अ [ उताहो ] अयवा, या; ( उवा )। 

है| नत होने वाला, प्रवर्धभान ; (ठा ६, ३ )। SRI अहो. पर शी; ( स्वप्न ७० ) । 

ह] | उदर न [ उदर, ] १ पेट, जठर ; (सुभ ११८) | २ SE AN 1 २ उत्पन्न होना। 

न| C बिमारी ¦ “ खयज़खणलूआसाससोसोदराणि ” | उदि अक [ डदु+३ | १ उत होना । टे 
पेट की : उदेइ ; ( विसे १२६६; जीव ३) । वक उद्यत ; 


[दि | 
| (लहुम १४ ) । । | (भग; पउम ८२, १६; सुपा १६८) (SR उदि 
ह, uum वि [ उद्रम्मरि ] स्वाथी, एकलपेटा ; (पि (एम म es Un 

E US ssid ( विसे ५३० ) । 


JUL .. | 

ह्य | E [उदरिन्‌] पेट की बीमारी वाला; (परह २, ५) । | उदिक्खिअ वि [ उदीक्षित ] अवलोकित; (दे ६, १४४) । 
| उदरिय वि [ उद्रिक ] ऊपर देखो; ( विपा १, ७ ) | उदिण्ण वि [उदीच्य ] उत्तरदिशा में उत्पन्न; (आवम) । 
B उ leon उदित, उदय-प्राप्त; ( ठा १); 


उद्वाह] १ पानी वहन करने वाला, जल" 


C] दाहक; २ पुं. छोटा प्रवाह; (भग ३, ६ ) । m उदित 

त्क्ट, B ! ; सागर; ति ७ 3 सग )! ३ उत्पन्न; 
समुद्र, सागर; कुमा ) । २ फलोन्मुख कर्म ); ( पर्ण १६; 

१ safe d [ sata ] १ ( भोर को नए AR वाही ” (सत १; भा २७)। 


की एक जाति, उदधिकुमार; ( पण्ह १, ४ ) कुमार ec Sp. 
| (कमरा देवों की एकजाति; e १) । देखोडमहि | ७ उल, प्रत“ पहा aq 
| उदाइ d [ उदायिन ] १ एक जैन राजा, महार एणमंहा, उवसंतमोहा, खीणमोह ¦ SN 
| ` पुत्र, जिसको एक दुष्ट ने जैन साधु बन कर HU वै. उद्य वि [अतित | जि अ | 
E मारा था, भौर जो भविष्य में तीसरा जिन-देव होगा; ( ठा 85 ` उन्नत; (ठा ४) | ३ उक्त, कथित; ( 


ती ). २ पुं. राजा कूणिक का पट -हस्ती; (मग १६, १ )। | उदीण वि [उदीचीन]१ उत्तर दिशा से संबन्ध रखने वाला, 


; ग | | का एकः ; (आचा ; पि १६४ )। पाईणा 
| उदायण पु उदायन ] सिन्धु-देश का एक राजा, उत्तर दिशा में उत्पन्न ; ९ * 2 1911 

if Em के पास दीक्षा ली थी; (ठा "7". को Lune रत भड 

: Gi S n उदीणा खी [ उदीचीना ] उतर दिशा । 

Ü 


| देखो उराळ ; (उप इ १०८) | 
| उदास [उदासिन] च न DR | प्ल चण v (न 
| | Beier (d तरंस्थ ; ( «€ 1) मस्ति Sti उ ) 
1 उदासीण उदासीन १ मध्यस्थ, ड q pun e उदीरत E $( ० ७) | 

E २) वि ६ )। SCA ET gov ) । कवक 
pa AR DEA थित, quf ; (राज ) । & कुसलवइमुदीर तो ` . ( उप 
| उदाहड R[ उदाहत | कित, देना । ५ (पण्ण २३ ) ! 
। | उदाहर सक [ उदा+ह ] १ 9977 "enfer pipes 

d : [सं मुस 


a 
डक उंदीरेत्तए १ 


उदाहर्रा . > «t )। } ० l D N 

| om ति; पि १४१ )। "S ; ( कत , प्रतिपादन । २प्ररणा । 
| e भूका-उदाहु; (मान i उदीरण न [ उदीरण | १ a ag किया जाता 
UE २,४ )! 4$ ) 3 काल-प्राप्त न हाने पर 

p]  १,१२,३)॥ | 
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errn 
PIR SY SC iret 


उदीरणया [खो [ उदीरणा ] अपर देखो; ( कम्म २, 


उदीएणा | 433,3) 4 “जं कुरणेणोकड्ढिय उद्ए 
दिज्जइ उदीरणा एसा ” ( कम्मप १४३ ;१६६ ) | 
उदीरय [ उदीरक ] १ wm प्रतिपादक 1 २ 
प्रेरक, प्रवर्तक,“ एकमेक. विसयविसउदीरएसु ” (TR, 
४ ) | ३ उदोरणा करने वाला, काल-प्रात न हान पर 
प्रयत्न-विशेब से कर्म-फल का अचुभव करने वाला ; 
( कम्मप १५६ )। | | 
उदीरिय वि [ उदीरित ] १ प्रेरित. “ चालियाणं घट्टियाणं 


' खोभियाणं उंदीरियाणं केरिसे सई भवति ” (राय; जोव ३ )। 


२ कथित, अतियादित “ घोरे धम्मे उदीरिए ” ¦ आचा )। 
' ३ जनित, कृत; “ससहफासा फरुया उरीरिया” ( आचा ) । 
Y समय-प्रात नहोने पर भी प्रयत्न-विशेव से खींच कर जितक 


फलका अनुभव किया जाय वह (कर्म ) ; (परण २३ ; | 


भग ) | 

sz देखो उड ; ( प्राप ; अभि १८६ ; पि ५७ ) | 
Sq देखो उंवर; ( कस ) । 

उढुरुह सक [ उद्‌ +रुहू ] ऊपर चढ्ना । 

( पि ११८)। | 

उदूखल देखो उऊखल ; (पि ६६ )। 
उदूळिय वि [ दे ] अवनत, नोचा नमा हुआ ; ( षड ) । 
उदूहळ देखो उऊहल ; ( maT; पि ६६ )। | 


उदुरुहइ ; 


` उद्दन [दै] १ जल-मानुप; २ ककुर, बेल के क्षे का कुव्वड; 


-( दे १, १२३) | ३ मत्स्य-विशेष ; ४ उसके चर्म का वना 
हुआ वख ; (ग्राचा ) । 
उद्द वि [ आद्र] गिला, भाद्र ; ( षड ) | 


उदुद्‌ड [न १ प्रचण्ड, उद्धत ; ( कुमा; . 
उद्द्डग | गउड ) | ad हाथ में दणड को ऊँचा रख 


कर चलने वाले तापसों की एक जाति; ( औप; निचू १ ) । 
उदुद्तुर वि [ उददन्तुर ] १ जिसका दान्त वाहर आया हो 
वह ; 3 ऊँचा ( गउड ) | | 
SARA पु [ उद्दस्म ] छन्द का एक मेद ; (पिंग ) ।. 
AS URN मिस ve 
| 


उद्दड्ढ पु [ उद्दग्ध] रत्नप्रभा नरक-शथिवी का एक नरकावास; 


(ग ६ )। मज्किम एं ["मध्यम] रत्नप्रभा परथिवी का | 
Taa पु [mei देखो | 
वबलिद्द पु:)[,ावशिष्ट०) RIRE (erm बना, निर्माण करना- | उद्दाइ; 


एक नरकावास; (ठा ६ )। 
Tibi अर्थ ; (ठा६)1 


भो | उद्दरिअ बि [डदु+द्वप्त] गर्वित, उद्धत, अभिमानी; 


. संघक््य़ा पेरियावित्मा किलामिद्या उइविया ठाणाग्री अण P | 


उद्दद्दर न [ दे, ऊध्वेदर ] सुभिक्ष, सुकाल ; ( zi 
उद्दरिअ नि [ दे ] १ उत्खात, उखाड़ा हुआ; Ni $ | 
१०० )। २ स्फुटित, विकसित “ pRa फलिअं थ दक्ष 
eR ” ( पा ) । | 
( संद| | 

उद्दलण न [ उद्दलन | विदारण ; ( गउड ) | 
sga सक [उद्‌, 914, ] १ उपव करना, direi |= 
x मारना, विनाश करना हिंसा करना । “ तएण सारू । $ 
गाहावईणो अन्नया कयाइ तासिं दुवालसण्हं सवत्तीणं wa fa 
जाणिता छ ewe सत्थप्पग्रागेणं उद्दवेइ, उददवेइत्ता ` | ; 
सवत्तोभो विसप्पग्रोगेणं उद्दचेइ, उद्दवेइत्ता तासिं emm | 
सवत्तीणं कोलवरियं एगमंगं हिरण्णकोडि एगमेगं वयं स्ने | 
पडिवज्जेइ, २ ता महासयएणं समणावासएणं सद्धिं उरला | 

` भोगभोगाइ भुजमाणो विहर ” (उवा) । भवि-छ | 
df; (भग १५) । कवक - उंद्दविज्जमाण; ( सूत्र २, | 
१) 1 क--डद्वेयव्य ; ( सूझ x ३ ) | | 
उद्दवअ d [ उद्द्रव, उपद्रव ] १ उपद्रव ; २ नाश, | 
हिंसा ; “ आरंभों उद्चओ ” (श्रा ७) । | 
डद्दवइत्तु जि [ उद्द्रीव, उपद्रोत , ] १ उपद्रव करने बाला; | | 
२ हिंसक, विनाशक ; “से हंता छता भेता लुपित्ता उशत | 
बिलु'पिता कडं करिस्सामि ति मन्नमाशे ” (आवा)। | 
उद्दवण न [ sagao, उपद्रवण ] १ उद्भ, हस्त; | 
“g पुण जाणासु sumas ? ( पिंड; रोप )| | 
२ विनाश, हिंसा ; (सं ८४; आचा २) । | 
उद्दवणया ) स्री [ उद्द्र्चणा, उपद्रवणा ] ऊपर देवो; | 
उद्दवणा j ( भंग ; पह १,१)। | | 
उद्दवाइअ देखो उड्‌ डुवाइय QU समणस्स णं भगवा ग | 
. वीरस्स णव गणा gear, तं०--गोदासे गणे उ 
उद्देहगणे चारणगणे उददत्रातित-(इभ्र) -तगणे विस्सवाति- (इ) id 
गणे कामड्ढित-( अ )-गणे माणःगणे कोडितगणे- ` (ग्र 
& )। ns " | 
उद्दविअ वि [ उद्दत, उपद्रुत ] १ पीडित; सं | 
मिग्रा” (पडि) । २ तिनाशित “नाऊण विभंगेणं नियाज 
विलसियं, तो सो सकुटुंबो उद्दविभो ” ( सुपा ४०६) | 
उद्दवेत्तु देखो उद्दवइत्तु ; ( ्राचा)।' ` ` in)! | 


- ( जीव रे; ठा १०; भग ) | 
| agat स्री [ उद्द्रोत्री; उपद्रोत्री ] उपद्रव करने वाली 
| न; “ताएवा उद्दाइथाए कोइ semi गहितो होज्जा ” 
| qid १८ भा, टी ) | 

| sid देखो उद्दाय--शुभ्‌ । 

| दत्ता देखो उद्दा-अतनद्रा । 

खी [ दे ] चुल्हा, चुल्ली, जिस पर रसोई पकाई जातो 
हं | ३; (दे १, ८७ )। 

| उद्दाम वि [ उद्दाम ] १ स्वर, स्वच्छत्द ; (पाग्र )॥ २ 
| qué, प्रवर; “ता सजलजलहर्दामगहिरसहण ताण d 
| æ” (सुपा २३४ )। २ अव्यवस्थित; (हे १; 
| १७७ ) | | 
| «mi [ दे] १ संघात, समूह; २ 
| (दे १, १२६ ) | | 
| उद्दामिय वि [उद्दामित] लटकता हुझा, प्रलम्बित ; “तत्थ 
| wx हत्थी पासति सणणद्धनद्धवम्मियगुडिति, उप्पीलियकच्छे 
| द्ामियबंटे? ( विपा १, २) । 

| उद्दाय अक [ शुस्‌ ] शोभना, शोमित होना, अच्छा मालूम 


2 
x 


स्थपुट, विषमोन्नत भदेश; 


z i वक्ग “उववणेसु परहुयरुयपरिभितसंकुलेस उद्दाय त- 
i रतेदगोवयथोवयकारुन्नविलविएसु.”? (णाया १, 3)! 
ES saia; '( णाया १,.१ टो ) । 

॥ उद्दरि वि [दे ] १ युद्ध से पलायित, र्ण-दुत | २ $m 


| उन्मूलित; ( षड्‌ ) । . 

| उद्दाछ सक [ आ+छिदु ] खींच लेना, हाथ से छीन लेना । 
उद्दलइ; ( हे ४, १२५; षड्‌; महा ) ! हेक-उद्दाळेड ; 

(पि ५७५.) | 


महा” 
हावे | RE पुं [ अवदाल ] १ दवाव, झवदलन “सि aesti 
mr एयणिज्जंसि. ,.गंगापुलिणवालुअउद्दालसालिसए Cort 
(ग्र | णया १, १०) | २ दृक्ष-विशेष ; ( जीव (IAN. 
| पिणी काल का प्रथम आरा--समय-विशेष ; (s)! 
इरा | उद्दालिय वि [आच्छिन्न ] छीना हुआ; खींच लिया गया s 
की | (पाभ; gun उप ए ३३३ )। “दो सारंवतिहवि हु ते 
म्स | जश्या” ( सुपा २३८ )! | 
| णया झो [ उपद्राचणा ] उम दैरनी राज ) 
1 NR पु [ उद्दाइ ] q प्रखर दाह ; २ आग; (ठा १० ) | 


ala इदस] पाइअसद्दमहण्णवो । २०१ 
~ ह 20. di Se mmm o पय ९०७ um mms >” P PPS EEE ul FIM MP PPP PPP PP ma PP uer 
[e [अब ] मला vom, seri (om) | stg AL उद्दिष्ट] रि; (कषा २, १) | 


२ निर्दिष्ट ; («)1 ३ दान के लिए संकल्पित ( अन्न, 
पानादि ); “णायपुत्ता उद्दिभत्त परिवज्जयंति (सूत्र २, ६) I 
४ लक्षित; (qua ६ )। ५ न, उद्देश; (पंचा १० ) | 
°कड वि [ "छत ] साधु के उद्देश से बनाया हुआ, साधु क 
निमित्त किया हुआ ( भोजनादि ); ( दस १०) | | 
sz खी [ दे, sagu] तिथि-विशेष, अमावस्या ; 
(झोप ) | 
ska वि [ उद्दोत्त | प्रज्वलित ; ( बृह १ ) । 
उद्दिस सक [ उद्‌+दिश्‌ ] १ नाम निर्देश-पूवेक वस्तु का 
निरूपण करना | २ देखना । रे संकल्प करना | ४ लच्य 
करना | ५ अंगोकार करना | ६ सम्मति लेना | ७ समाप्त 
करना । ८ उपदेश देना | उद्दिसइ; ( वव २, ७ ) | क्म 
“दत अज्मयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेस उहिंस्संति ” 
(उवा ) । ककक--उद्विसिज्जंत; (वम) । संक गय्रो 
तासिं समीवं, पुच्छियं महुखाणीए एक्कं कन्नगं उद्दिसिऊण, 
क तुन्मे ” ( महा ; वव १, ७ ) ; “तदवसाणे य एक्का 
पवरमहिला duay उद्दिस्स कुमारउत्तमंगे अक्खए dites 
वइ; ( महा ); उद्दिसिय; (आचा २, १;.झमि १०४ ) | 
इकर उद्विसिउ, उद्दिसित्तए ; (बब १,१९ मा; ठ २,१); 
प्रयो--उददिसावित्तप, उद्दिसावेत्तए; (बह १; 98 ) । 
उद्दिसिअ देखो उदिइ ; (आचा २) । . | 
उसभ बि [दे ] जोति fes (द १,१०६ )। 
उद्दीवण न [ उद्दीपन ] १ उत्त जन; २ वि, उत्तेजक; ( मे 
४८ ; रंभा ) | 
वि [उद्दीपनीय] उद्दीपक, उत्तेजक, T 
fusi fé निनिहिडि मूसणेहिं” ( रंभा ) । | 
उद्दीविअ वि [ उद्दीपित ] tfe, veras ( पाम ) । 
« चीयाए पक्खिविउं «ci उद्दीविग्नो जलणो * ( सुर ६, 
cc)! 
उद्दू य वि [ उद्दत | पलायित ; (TA ६, ७० )। ` 
scu वि [sga ] रन किया हुआ; (स १३१ ) । 
उद्देस देखो उद्दिस। mo ( मवि )। 
se ६ [उददेश] १ नांम-निर्देश-पूर्वक वस्तु निस्पण ; 
(बिते ) । २ शिक्षा, उपदेश; “उद्देसो पासगस्स णत्थि 
ieri व्यवहार (mm)! vmi ६ भरे 
si मतलब ; (बिते ) । ६ अन्य का एक अर 3 Cm 
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१, १)। ७ प्रदेश, अवयव; “ खुब्भेति खुहिब्मझरा 
भावाझालगहिरा समुद्‌दुइ सा” (È ५, १६ ; १, २० ) | 
८ गुरु-प्रतिज्ञा, quer; ( विसे ) । ६ जगह, स्थान; 
(कप्पू ) । 

उद्देसण न [| उद्देशन ] १ पाठन, वाचना, अध्यापन ; 
८ उद्दिसण वायणति पाठणया चेव एग्रां ” ( पंचभा ; पण्ह 
२, ५ )। २ अधिकारिता, योग्यता ; ( ठा ४ 3)! 

उद्देसणा स्री [ उद्दे शना ] ऊपर देखो ; ( पंचमा )। 

उद्दसिय न [ ओद्दे शिक ] १ भित्ता का एक दोष, साधु 
के लिए भोजन-निर्माण; २ वि, साधु-निमित बनाया gU 
( भोजन ) ; (कस ) “ उद्देसिय तु कम्मं एत्थं sf 
स्स कीरए st? ( पंचा १७;ठा ६ यंत ) । 

उद्दे ह पुं [उद्देह] भगवान्‌ महावीर का एक गण--साधु-संमु- 
दाय; (ठा ६ ; कप्प )। 


उद्दहलिया खो [ उद्द हलिका ] वनस्पति-विशेष; ( राज ) । 


हक स्री [ दे ] उपदेहिका, दिमक, लीन्द्रिय जन्तु- 
उद्देही ) विशेष; (जी १६; स ४३५; siu 


३२३ ) ; “ उवदेहीइ उद्दही ” ( दे १, ६३ )। 
उद्दोहग वि [ उद्द्रोहक ] घातक, हिंसक (TR १, ३) । 
उद्ध देखो उड़ ; (से ३, ३३ ; पि ८३; महा; हे २, ५६; 

ठा ३,३ ) 1 
उद्धअ वि [ उद्धत ] १ उन्मत्त; (से ४, १३; पाद्य ) | 

२ गर्वित, अभिमानी ; ( भग ११, १० ) । ३ उत्पाटित; 
( णाया १, १ )। v ग्रतिप्रबल “ उद्धततमंघकार-- ^ 

( पण्ह १, २) । 
उद्धअ देखो उद्धरिअ-उद्ध्ृत। “ पावल्लेण उवेच्च व 
उद्धयपयधारणा उ उद्धारो ( वव १, १० ) | 
उद्धअ वि [दे ] शान्त, ठंडा ; ( षड्‌ ) | 
उद्धत देखो उद्धा | E 
उद्धस सक [ उद्‌ +धृष ] १ मारना ।. २ आक्रोश करना, 

गाली देना | उद्धसेइ ; ( भग १४ ) | sadi 3.( णाया 

१, १६ )1 
उद्धंस सक [ उद्‌ +-ध्चंस्‌ ] विनाश करना।.. संक्क-- 
उद्धंसिऊण ; (स ३६२ ) | 
उद्धलण न. | उद्धषेण ] १ आक्रोश, निर्भर्त्सन ; २ वध, 
हिंसा ; ( राज ) । 
sgam स्री [ उद्धषणा ] उपर देखो; (Aa ३८ भा.) 


£c उच्चावयाहि उद्धंसणाहि see : 21:10 7: (01 | देउर जूठ़ा ( दे 3 १०६ ) 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


[ उददेसण- उद्धर 
डद्धसिय त्रि थ fr [ उदधर्षित ] sm, जिस vc D आक ए, जिस पर आाकोश I ~ 
गया हो वह ; ( निचू. ४ ) । | $ 
उद्धच्छवि वि [ दै ] विसंवादित, अप्रमाणित ; (३, | 
११४ ) | E 
उद्धघ्छविअ वि [ दे ] सज्जित, तय्यार ; ( दे १, ११६) | 
उद्धच्छिअ वि [ दे ] निषिड, Ria; ( दे १, १११) 
उद्धड देखो उद्धर। 
उद्धड वि [ उद्धृत | उठा कर रखा हुआ ( घमं ३) 
उद्धण fa [ दै ] उद्धत, अविनीत ; ( षड) 1 
उद्धत्थ वि [ दे ] विप्रलब्ध, वश्चित ; (दे १, ६६ ) 
उद्धदेहिय न [अ\ध्वेदेहिक ] अग्निसंस्कार आदि अन्त 
क्रिया; (स १०६ ) | 
उद्धम सक [BRAI] १ शङ्ख वगरः फू कना, वायु भला। |. 
२-%चा फेकता, 'उड़ाना । कवक--उद्धस्मंताणं ieni | ३ 
सिंगाणं संखियाणं खरमुहीणं” ( राय ) ; “पायालसहस्सवा | ३ 
वसवेगसलिलडद्धम्ममाणद्गरयरयंघकार (रयणागरसागर )" | 
(mg १, ३; ओप ) | | 
उद्धर सक [ उद+ह | १ फंसे हुए को .निकालना, आए. 
उठाना । २ उन्मूलन करना । ३ दूर करना । ४ खीचना| 
५ जीण मन्दिर वगेरः का परिष्कार-संस्कार-करना.। 
किसी ग्रन्थ या लेख के अंश-विशेष को दूसरी. पुस्तक या लेख |; 
अविकल नकल करना। भवि--उद्धरिस्सइ ; ( स १६६ )। | 
वकक पइनगर पइगामं पायं जिणमंदिराइ gidi जाई |. 
उद्धरंतो” ( सुपा २२४ ) ॥ 
“जयइ धरमुद्धरंतो भरणीसारियमुहग्गचलणेण | 3 
णियदेहेण करेण व पंचंगुलिणा महाकुम्मो ॥” (se) | 
संकु--उद्धरिउं, उद्धरिऊण, :उद्धरित्ता, su | 
उद्धदूटु ; ( पंचा १६; प्रारू ) | “ तं लं सव्वतो बि 
उद्धरित्ता समूलया” ( उत्त २३; पंचा १६ ) "a 
उद्धट कक्खमणुग्वजे ” ( ga १, ४) पाहे , 
sug पादं रीइजा ? ( आचा २, ३.१, ४ ) | 
उद्धर ( अप ) देखो उद्धू २; ( भवि )। . | 
उद्धरण न [ उद्धरण ] १ ऊपर उठाना २ फसे हुए | 
निकालना ; ( गउड ) ; “ दीशुदधरराम्मि ud 1775 | 
( Fir १३९५ )। २ उन्मूलन; ४ "me ($1 
१, ) | 


| 


^tm 
"t 
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| कल नकल कर देना ; | 
Jt | «एप्तो जीववियारो, संखेवरूईण जाणणा-हेउं | 
संखितो उडरिश्रो, रु दाओ सुय-समुद्दाओ ” (जी ५१ ) ;. 
| «qr उद्धरिया विज्या, आगासगमा महापरिण्णाग्रो” ( आवम) | 
३ ग्राकृष्ट; खींचा हुआ ; ४ निष्कासित, वाहर निकाला हुआ; 
| «३ददरियसव्वसल्ल--”( पंचा १६ )। ५ जीर्ण वस्तु का 
| परकार करना, “ जिणमंदिरं न saai” ( विवे १३३ ) | 
| उद्दरिअ वि [ दे ] aa, विनाशित ; ( षड्‌ ) | 
| उद्दल पु [ दे ] दोनों तरफ की अप्रव्ृत्ति; ( षड्‌ ) । 
| उद्भव वि [ दे | serez, फेका हुआ ; (दे १, १०६) । 
laaa fa [ दे ] aa, पूजित ; (दे १, १०७) | 
| उद्धा | ० [ उद्‌--घाव्‌ ] १ दोड़ना, वेग से जाना | 
| उद्दाअ २ उँचे जाना | उद्घाइ ; ( पि १६५ ) । वकु-- 
उद्धंत, उद्धाअंत, उद्धायमाण ; (कप्प; से ६, ६६; 
। १३, ६१; ओप ) । 
| उद्धाअ अक [ su ] ऊँचा होना। वकु--डद्धाअ- 
i माण; (से १३, ६१ )। | 
उद्भाभ वि [ उद्धाव ] उद्घावित, ऊँचा गया हुआ “ छिएण- 
` / | weradd उद्घाअणिअत्तगरुडमग्गिअसिहेरे " ( से ४, २६)। 
| उद्धाअ पुं [ दे ] १ विषमोघ्नत प्रदेश ; २ समूह; ३ वि. 
| का gm, श्रान्त ; ( दे १, १२४) | 
| उद्धाइअ वि [ उद्धावित ] १ फैला हुआ, edid, प्रसत; 
| (३३, ५२)। २ ऊँचा दौड़ा हुआ ; (से २, २१) | 
| उदार पु [ उद्धार ] १ त्राण; रक्षण; (59)! 3 
| शण देना, धार देना; ( सुपा ५६७; श्रा १४ )। रे शपः 
f RU ; ( अणु ) | ४ अपवाद ; ERE ५ धारणा, 
| पढे हुए पाठ का नहीं भूलना “ पाबल्लेण उवेच्च व 3T 
` सारणा उं उद्वारो ”( वव १, १० )। 'पॅलिओचम 
| न[ पल्योपम ] समय का एक परिमाण ; (अणु ) । 
| रोवम न [ 'सागरोपम ] समय का एक qM परिमाण ; 
| "ui | 
| SR देखो उद्धा | 


पाइअसद्दमहण्णचो । 


| S 
m | af fa [ उद्धृत ] १ उत्पाटित, उत्ति; `` हक्खुतं 

| ; उक्खित्त-उप्पाडिशाईं easi ( पाथ )। २ किसी | दूर क्षेत्र में जाना; ( धर्म 
न्थ या लेख के ATRA को दूसरे पुस्तक या लेख में भवि-| सिद्धि ; ( वव १, AF D 


afa mme 5 ug 


edd 


समय पु [ "समय ] समय-विशेष ; ( अ ) । साग- | उदू 


| | "m न — ] नीचे दैखी (श्राप Math | E Ad EU देखो Sen : 


ss ses «९० “> 
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उद्धावणा खी [ उद्धावना ] १ प्रवल प्रवृत्ति ; २ दूर-गमन, 
३ कार्य की शीघ्र- 


'उद्धि देखो बुद्धि; ( पड ) । 

उद्धिअ देखो safe ; ( श्रा ४०; sig; राय; 
वव १, १ ; रोप; पच्च २८ ) | 

hn a लग: ( चंद 
Y)! 

उद्धुंघलिय वि [ दे ] घुधलाया हुआ ; ( सण )। 
उद्धुणिय देखो उद्धुय ; ( सण ) । | 
उद्धुम संक [ पृ ] पूर्ण करना, पुरा करना । sqm; (हे 
DPE ° 

उद्धुमा सक | उद्‌ +ध्सा ] १ आवाज करना ; २ जोर से 
धमनी को चलाना | उदुमाइ, Sum ; ( षड्‌ ; प्रामा)। 


' | डद्धुमाइअ वि [ उद्ध्मापित ] ठंडा किया हुआ, निर्वापित ; 


( से १,८)।` 

उद्धुमाय वि [ दे ] १. परिपूर्ण ; “ मायाइ उदुमाया ” 
( कुमा ) ; “पडिइत्थमुद्ुमायं आहिरेइ्यं च जाण आउण्णे " 
(aR) । २ उन्मत्त ; '“ मप्रंदरसुद्धमाग्रमुहलमहुभर ” 
(से ६,११); : 
sga वि [ उद्‌घूत ] १ पवन से उड़ा हुआ; (8 ७, १४)। 
२ प्रसृत, फैला हुआ “ गंघुदुयामिरामे ” (ओप )। ३ 
प्रकम्पित ; “ वाउद्भुयविजयवेजयंती ”” (जीव रे ) । ४ 
उत्कट, प्रवल ; ( सम १३७ ) | १ व्यक्त, प्रकट; (कम्प) । 
उद्धुर वि [ उद्धुर ] १ ऊंचा, उच्च; ४ उदवुरं उच्चं ” 
(पाञ्च) | २ प्रचण्ड, प्रबल; ( सुर ३, ३६; १२, १०६ ) | 


देखो उद्धू । 
न 
उद्धसिय वि [su fea ] १ रोमान्च) ` अन्न 
हसिउद्ध सिएर्हि खिप्पमाणो य ” (उव) । २ वि. रोमान्चित, 
पुलकित, ( दे १, १११; ७ १०० ) ; “ उदुखियरोमढूवो 
सोयलअनिलेण संकुड्यगत्तो ” (सुर २, १०१); “उबु- ` 
सियकेसरसढ' ” ( महा ) । 
सक [ उद्‌नधू ] १ काँपना, चलाना ; २ चामर वैरः 
बीजना, पंखा करना । कक उद्धुव्वंत, उद्धुन्वमाण; 
Me l We 

णिय देखो sga; (सण )॥ . | 
ji ; (3m ३४ )। 


२०४ 
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उद्धूछ सक [ उद+घूलय ] १ व्याप्त न २ uie 
लगाना । उद्धूलेइ ; (हे ४ २६.) | 
उद्धूळण न [ उद्धूलन ] धूलि को अङ्ग पर लयाना। 
४ जारससाणसमुव्भवभूइसुहप्फससिज्जिरंगीए । 
- ण समप्पइ णकावालिआइ उद्घूलणारंभो ॥ 
( गा ४०८ ) | 
उद्धूलिय वि [ उद्धूलित ] १ धूलि से लपेटा हुआ। २ 
व्याप्त “ तिमिरोद्लिञ्रभवणं ” ( कुमा ) । 
उद्धूवणिया खी [ उद्धूपनिका ] धूप देना 
“ केवि हु विरालतन्नयपुरीसमोसेहिं गुग्गुलाईहिं d 
उव्वरियम्मि खिवित्ता उद्धवणियं पयच्छंति ॥ ” 
` (सुर १४, १७४) | 
उद्धविअ वि [ उद्धपित ] जिसको धूप किया गयाहो वह ; 
( विक्र ११३ ) | 
उद्धोस पुं [ उद्धष ] उल्लास, ऊ चा होना ; ( स? ६५) । 
४ जं जं इह सुहुमबुद्धीए चिंतिज्जइ d wed रोमुद्धोसं जणेइ 
' मह अम्मो ” ( सुपा ६४ ) | | 
उन्न न [ ऊणे ] ऊन, मेड या बकरी के रोम | 
[ "मय ] ऊन का वना gm; 
४ गोवालियाण विंदं नच्चावइ फारमुत्तियाहार | 
उन्नमयवासनिवसणपीणुन्नयथणहराभोगं || ” 

(सुपा ४३२ ) | 
उन्न ( अप) वि [ विषण्ण .] विषाद-प्राप्त, खिन्न; (षड) | 
pw उण्णइ ; ( काल; सुपा २५७; NR २८ ; सार्ध 

३४ JI 
उन्नइज्जमाण देखो उन्नी | 


मय वि 


उन्नइय वि [ उन्नीत ] ऊँचा लिया. हुआ ( पउम १०४. ` 


८७) | 


उन्नद्‌ सक [ उद्‌+नन्द्‌ ] ्रमिनन्द्न करना | कङ्क 
“ हिय्यमालासहस्पेहिं उन्नंदिज्जमाणे ” ( कय ) | 

उन्नय देखो उण्णय ; ( सुपा ४७६ ; सम ७१ कप्प ) | 
उन्ना देखो उण्णा | मय वि [ मय ] ऊन कावना हुआ 
( सुपा ६४१ ) 1 

उन्नाडिय न [ उन्नारित ] हर्ष-योतक आवाज 
३७६ ) | 

उन्नाम पुं [ sem ] १ ऊंचाई | 


(सम ७१) | Su 


CC-0. Jangamwadi Math Colleqtion क्रोध” 


`| उन्नालिअ वि [ दै] देखो उण्णालिअ 


(स्‌ 


उन्नामिअ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ b 
महा ; स २७७ ) | i 


उन्नामित्र ? (पाअ ) | 
उन्नाह एं [ उन्नाह ] ऊ चाई; ( qa )| 
उन्निअ देखो उण्णिअ-आर्णिक; ( ओष ७०१)| | 
उन्निक्खमण न [ उन्निष्क्रमण ] दीक्षा छोड ug 
गृहस्थ होना, साधुपन छोड़कर फिर ग्रहस्थ वनना; ( उप १: 
टी; ३६६ ) । | 
उन्नी देखो उण्णी | कत्रक- उन्नइज्ज्ञमाण; ( कम) |. 
उन्हाळ ( अप ) पुं [ उष्णकाल |] ग्रीष्म ऋतु; ( भवि)| 
उयंत न: [ उपान्त ] १ पीछला माग ; २ वि, mim. 
(गा६६३)॥ 


उपरि ae qe T 
uu देखो उवरि; ( विसे १ veo 


उपरिहल देखो उवरिल्ल ; ( षड्‌ )। 
उपवज्जमाण देखो उचचाय=उप+वादय्‌ | | 
उपसप्प देखो उचसप्प। उपसप्पइ ; ( षड्‌ )| संहृ- | 
उपसप्पिय ; ( नाट ) । | | 
उपाणहिय det [ उपानत्‌ ] जूता; "ew 
जंपाणेपाणहिए मुत्तमारुडा ” ( सुपा ३६२ )। “RTI 
निउपाणहियाउत्रि वाहिस्सं ? ( सुपा ३६२ ) | |. 
उप्प देखो ओप्प=अर्पय | उप्पेइ; (पि १०४; हे १,२६६) | 
उप्पइअ वि | उत्पतित ] १ उँचा गया gam उड़ा हुआ | 
“ सेवि य ग्रागासे sexu? ( उवा; सुर ३, ६६)। | 
२ उन्नत, ऊँचा ; ( आचा ) । ३ उद्भूत, उत्पन्न; ( ॐ | 
२)। ४ न, उत्पतन, उड़ना ; ( ओप ) | | 
wem प्रि [ उत्पादित ] उत्थापित, sew 8" | 
" डुडिउप्पइंश्रमुणाल॑ .द्रठ्ण f व fae? 
णलिणिं ? (से १, ३० ) | 
का देखो उप्पय=उत्‌+पत्‌'। | 
उप्पंक नि [दे] १ बहु, अत्यन्त ; २ पु. 77 
कादा ; ३ उन्नति; ( दे १, १३० )1 ` ४ समू. | 
( दे १, १३० ; पाद्य ; गउड ; स ४३७ ) | 
उप्पग पुं [ दे ] समह; रारि | 
“ णवपल्लचं विसणणा, पहिग्रा पेच्छंति चग्रुक्खस्स | \ 
हत्थमल्लं ब ॥ ” (ग * 


(sm )! बक्क उप्पज्जत, उप्पञ्जमाण ; ( से =, 
१५; सम्म १३४ ; भग ; विसे ३३२२) | 

उप्पड सक [9d पत्‌ ] उडना, ऊँचा जाना, कदना ;. 

( प्रामा )! | 

| उच्य पुं [ उत्पट ] त्रीडिय जम्तु-दिशेष, qx कीट-बिशेष; 
(राज ) ! 

उप्पडिअ देखो उप्पइअ ; ( नाट ) | 

| उप्पण सक [उत्‌-- पू ] धान्य वगेरः को सप आदि से साफ़ 


> 


ji सुधरा करना | कर्म“ साली वीही जवा य gig 
)। | प्ललिज्जंतु उप्पणिज्जंतु 27 ( पण्ह १, २) | 
सव; | उप्पणण न [ उत्पचन ] सुर्प आदि से धान्य वगरः को 


| साफ-खुधरा करना ; ( दे १, १०३ ) | 
| उप्पण्ण त्रि [ उत्पन्न ] उत्पन्न, संजात, उद्भूत; ( भग; 
| नाट )। 
| उप्पत्त वि [ दे ] १ गलित; २ विरक्त; ( षड्‌ ) | 
| उप्पत्ति खी [ उत्पत्ति ] उत्पति, प्रादुर्भाव ; (उव ) । 
| उप्पत्तिया खी [ ऑत्पत्तिकी ] वुद्धि विशेष, विना ही 
) शास्राभ्यासादि के होने वाली बुद्धि, स्वाभाविक मति; (ठा 
। | ४,४; णाया १, १) | 
| उप्पन्न देखो उप्पण्ण ; ( उवा; सुर २, १६० ) । ` 
T3 | उप्पय अक [उत्त+पत्‌ ] उडना, कूदना | SAA; (महा) | 
t ७ : 
वकृ—उप्पयंत, उप्पयमाण ; (उप १४२ टो; णाया १, 
१६ ) । संक--उप्पइत्ता; ( ओप )। क--डप्पइअव्ब; 
| (से ६, ७८) । हेकू--डप्पइडं ; (सुर ६, २२२) | 


| स्पय पु [ उत्पात ] १ उत्पतन. ऊँचे जाना, कूदना, VÉ 
Wa २ उत्पत्ति ; “अवटठिए चले मंदपडिवाउप्पयाई य 
| (क्षे ५७७.) । "Red ['निपात ] १ कषा 


' भौ दोना 2 
| -सपवणुद्धुयसायरतरंगवेगेहि हीरए नावा । 


भई | गुरकल्लोलवसुटठियनंगरनियरेण धरियावि | 

रिः | भणवरयतरंगेहिं उप्पयनिवयं कुणंतिया वह | 
| (एर १३, १६७ )। २ नाव्य-विधि का एक HUS 
| जीव ३)। 


| शण न [ उत्पतन ] कचा जाना, Emo (अ १ 


ट i २४ ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


| Eu x जति ५००००००१७९००७ stat Ht oso dió Pip dw 
| aam [ उतत पढ्‌ ] उत्पन्न होना | उप्पज्जंति ; उप्पयण न [ उत्प्लवन ] जल में 


| उप्पय देखो उप्पच । वक्न उप्पअंत ; (से ५, १६ ) 


(fg 358 ४; २६ ; हेका २५६ ) । 
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गोता लगाना ; (से १, 
६० )। 

उप्परि ( अप ) देखो उवरि; (हे ४, ३३४; पिंग ) । 

उप्परिवाडि, डी खी [ उत्परिपारि,'टी ] उलटा क्रम, 
विपर्यास, विपर्यय ; “उप्परिबाडीवहणे चाउम्मासा भवे लहुगा” 
(गच्छ१) | 

उपरोप्पर भ्र [ उपर्युपरि ] ऊपर ऊपर ; (स १४० ) | 

उप्पल न [उत्पल] १ कमल, पद्म; ( णाया १, १; भग ) । 
२ विमान-विशेष ; ( सम ३८ ) । ३ संख्या-विशेष, 'उप्प- 
लंग” को चोरासी लाख से गुणने पर जो संख्या लब्ध हो 
वह; (ठा २, ४) | ४ सुगन्धि द्रव्य-विशेष “ परमुप्प- 
लगंधिए” ( जं ३) । १ पु. परित्राजक-विशेष; (आचू १ )| 
६ द्वीप-विशेष : ७ समुद्र-विशेष ; ( पण्ण १५ )। "WeW 
d [ 'वृन्तक ]-आजीविक मत फा एक साधु-समाज; (आप) । 

उप्पलंग न [ उत्पलाङ्ग ] संख्या-विशेष, 'हुहुय' को चोरासी 
लाख मे गुणने पर जो संख्या लब्ध हो वह; (ठा २, ४ )। 

उण्पला स्री [ उत्पला ] १ एक इन्द्राणी, काल-नामक 
पिशाचेन्द्र की एक भ्रग्र-महिषी ; (ठा ४, १)। २ इस 
नाम का '्ञाताधर्मेकथा' का एक अध्ययन; ( णाया २, १ ) । 
३ स्वनाम ख्यात एक श्राविका; ( भग १२, १ ) । ४ एक 
पुष्करिणी ; ( जीव ३ ) । 

उप्पलिणी खी [ उत्पलिनी ] कमलिनी, कमल का गाछ ; 
( पण्ण १ ) । 

उप्पल्ल वि [ दे ] अध्यासित, ves ; ( षड्‌ ) ! 

उप्पच सक [ उत्‌+प्लु ] १ गोता लगाना, demi २ 
ऊवा जाना, उइना। वकु-उप्पवंत, उप्पचमाण ; 
(से १, ६१३८, ८६) । ` | : 
उप्पबइय वि [उत्प्रतजित ] जिंसने दीक्षा छोड दी हा 
वह, साधु होकर फिर गृहस्थ बना हुआ ; ( स ४८५ ) is 

I उन्मार्ग, कुमार्ग ; “पंथाउ उप्पदं नति” 

sagi [ उत्पथ | “जाइ वि 
[ 'यायिन, ] उलटे रास्ते जाने वाला, विपथ-गामी ; (ठा 
४, ३ ) | 

उप्पा खी, देखो उप्पाय-उत्पाद; (ढा १--पत्र १६; ठा १, 

पत्र ३४६ )। 

य [ उत्पादिन्‌ ] उत्पन्न होने वाला; ( बिसे 
२८१६. ) l 

उप्पाइत्ता देखो SUAZAT, d 
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sara वि [ उत्पाद वित्‌ ] उत्पादक, उत्पन्न करने वाला 
(ठा७)॥ . 

उप्पाइय वि [ उत्पादित ] उत्पन्नं किया हु्रा ; ` उप्पा- 
इयाविच्छिएणकोउहलते ” ( राय ) । 

उप्पाइय वि [ओत्पातिक] १ अस्वाभाविक) कृत्ति ८उप्पा 
इयपव्वयं व चंकमंतं ” २ आकस्मिक अकस्मात्‌ होने वाला 
५उप्पाइया वाही” ( राज ) | ३ न. अनिष्ट-सूचक आकस्मिक 
उपद्रव, उत्पात; ` 
“भो भो नावियपुरिसा सकन्नधारा समुजया होह । 

दीसइ कयंतवयणं व भीममुप्पाइयं जेण ? 


( सुर १३, १८६ )I 
उप्पाएउ 
उप्पाएंत je उप्पाय> उत्‌--पादयू | 
उप्पाणक्तण 


. उप्पाड सक [ उत्‌ + पाट्य्‌ ] १ ऊपर उठाना ; २ उखेड़ना 
उन्मूलन करना। उप्पाडेह; ( पण्ह १, १; स Ek ; काल )। 
क--डप्पाडणिज्ज ; ( सुपा २४६ )। संक्क उप्पा 
डिय;(नाट)। `. 

` उप्पाड सक [ उत्‌+पादय ] उत्पन्न करना । संछू--उप्पा- 
डिऊण ; (बिसे ३३२ टी ) । 

उप्पाड पुं [ उत्पार ] उन्मूलन, उत्खनन; “नयणोप्पाडो” 
(उप १४६ टी; ६८६ रो )। 

उप्पाडण न [ उत्पाटन ] १ उत्थापन, ऊपर उठांना ; २ 
उन्मूलन, उत्खनन ; ( स २६६. ; राज ) । | 

उप्पाडिय वि [ उत्पाटित ] १ ऊपर उठाया ger; 
(qma; प्रार्‌ ) । २ उन्मूलित.; ( आक ) | 

उप्पाडिय वि [उत्पादित ] उत्पन्न किया हुआ; “उप्पाडिय 
णाणं खंद्गसीसाण तेसं नमो” ( भाव १३ ) | 

उप्पादअ वि [ उत्पादक ] उत्पन्न, कर्ता ; (प्रयौ १७ ) | 

उप्पादीअमाण देखो उप्पाय-उत+पादयू । ` 

उप्पाय सक [उत्‌ +- पाद्य्‌] उत्पन्न करना, बनाना | उप्पा- 

एहि ; ( काल ) । वकृउप्पाणंत, उप्पायंत ; ( सर 
२, २२; ६, १३) । संकृ-उप्पापत्ता ; (भग )| 
हेक--उप्पाइत्ता, उप्पाएड', उप्पायत्तप; (राज, पि ४६४ 
णाया १,४ )। कवह-उप्पादीअमाण (शो); 
(नाट)॥ , 

उप्पाय पुंन [ उत्पात ] १ उत्पतन, ऊर्ध्व-गमन ; “नं सरग 


` गंतुमणा सिक्खंति नहंगगुप्पायं? ८ (झपा) ९ आकस्मिक n. हः 5 सी 


पाइअसद्दमहण्णवो i 


` परिवसंति ? गोयमा | sf दीवसमुद्दाण इमी | 


उपद्रव ; “पवहणं च पासइ समुद्दमज्क उप्पाएण — K 
ताहे wüw d उत्पायं emu" (महा ) | ३ 
उपद्रव का प्रतिपादक शाख, निमित्त-शास्र-विशेष 
४५; पण्ह १, ४ ) निवाय d [निपात ] 
उतरना ; ( स ४११ ) । 
उप्पाय पुं [ उत्पाद ] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव; ( सपा ६ Fi) ( 
*पव्वय पुं [ qaa ]. एक प्रकार के पर्वत, जहां आक छू | 
व्यन्तर-जातीय देव-देवियां क्रीडा के लिए विचित्र प्रकार; 
शरीर बनाते हैं ; ( सम ३३; जीव ३ ) । 'पुष्च न [eil] 
प्रथम पूर्व, अन्थांश-विशेष, वारहरवे जेन अङ्ग-भन्थ का ए | 
भाग; ( सम २६ )I | 
उप्पायग बि [उत्पादक] १ उत्पन्न करने वाला; २ afa | 
जन्तु-विशेष, कीट-विशेष ; ( वव १, ८ ) | 
उप्पत्यण न [उत्पादन] १ उत्पादन; उपार्जन; (ठा ३, ad 
२ वि, .उत्पादक, उपाजक ; ( पउम ३०, ४०)। , | 
उप्पायणया ) «t [ उत्पादना | १ उपाजन, sum 
उप्पायणा | करना; २ जन साधु.की मिक्षा का एक दोप; | 
( ओघ ७४६ ; ठा 3, ४; पिण्ड १ ) | | 
उप्पाल संक [ कथ्‌ ] कहना, वोलना semen; (हे ५ | 
२ ) | उप्पालसु ; ( कुमा ) । i 
उप्पाव सक [उत्‌--प्लावय ] १ गोता खिलाना; २ WU 
उड़ाना | उप्पावेड; (हे २, १०६) | कवकु--उप्पियमाण | 
(उवा )। | 
उप्पाहळ न [ दे ] उत्कंठा, उत्सुकता ; ( TA ) | 
उप्पि सक [ अपय ] देना | उप्पिउ; (कप्प ) । 
उप्पिं अ [ उपरि ] ऊपर; “कहि णां भंते ! जोइसिम़ा ता 


| 


— 
ue 


seig ( जीव ३; णाया १, ६; ठा ३, ४ ; रोप) 

उप्पिंगलिआ खी [ दे ] हाथ का मध्य भाग, करोटसँग (३ 

3; ११८) | 

उप्पिंजल न [ दे ] १ सुरत संभोग २ रज, पली; २ 

कति, अपयश ; ( दे १, १३४ )। 
[ उत्पिञ्जल ] अति-भाकुल) वर्ड 

( कप्प ) | 

उप्पिंजळ अक [उत्पिज्जलय ] झाकुल की तरह ue 

करना | वकु-उप्पिंजलमाण ; ( कप्प ) । न 

उप्पिच्छ [ दे न देखो उप्पित्य । “आहित्थ र 

? fg दुयमुप्मिच्छसुतालं d | 


| उच्यिण--उफुंडिस ] 
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etai 
| greed" ( जीव ३२ )। “हत्थी ग्रह तस्स सबडहुते पहा- 


bill ब्रो आयइप्पिव्छो”, “रक्खसमेन्नंपि झायरुप्पिच्छ” (पउम ८, 
| १७६४६ RUE ) ` उप्पिच्छमंथरगईहि” ( भत ११६ )I 
a | उच्पिण | उप्पण । वकृ--उप्पिणिंत; (सुपा ११ ) 1 
| उप्पित्य वि [ दे ] १ अस्त, भौत (दे १, १२६; से १०, 
| ६१; स १४७४; पुप्फ ४४३ ; गउड ) “कि कायऽविमढ़ा 
WU तरणविहृणा भयुश्पित्था” ( सुर १२, १६० )। २ कुपित, 
SS Fa ; ३ विधुर. आकल; (दे १, ११६ ; qra ) | 
प्री उप्पिय सक [ उत्‌--पा ] १ आस्वादन करना | २ फिर २. 


खास लेना | वकू--उप्पिय त; (पर १,३--पत्र १११ राज) 
- उप्पिय वि [ अपिंत ] अर्पण किया हुआ; (हे १, २६६ )। 
| उप्पियण न [ उत्पान ] फिर २ श्वास लेना ; ( राज.) | 

| उप्पियमाण देखो उप्पाव | | 

| उप्पिलाव देखो उप्पाव । उप्पिलाबेइ.। वकु--उप्पिछाबंत 
जि भिक्खू सरणं नावं उप्पिलाबेइ, उप्पिलावंत वा mss" 
| (fg १८ ) । E 
' उप्पोड पुं [दे, उत्पीड] समह, राशि; (से ४, ३७; ८,३)१ 
| उप्पोडण न [ उत्पोडन ] १ कस करं वाँधना । २ दवाना; 
| (से =, ६७ ) । | 

, उप्पोल सक [ Sa ÅSA] १ कस कर वाधना | २ उट 
' वाना। “सण्णं वा णावं उप्पीलावेज्जा ; ( आचा २, ३, १, 
| ११ ).। उप्पोलवेज्जा ; ( पि २४० ) | 

| उप्पील पुं [ दे ] १ संघात; समह ; (दे १, १२६ ; सुपा 
| ६१; सुर ३, ११६; वज्जा ६०; पुप्फ ७३; घम्म १२ टी) । 
| “हुयातणो दहे wed जालुप्पीलो बिणासए” (महा) । २ स्थपुट- 
| विषमोन्नत प्रदेश ; ( दे १, १२६ )। 

` उप्पीलण न [ उत्पोडन ] पीडा; उपद्रव; ( स २७२ ) | 

' उरपोल्रिय वि [उत्पीडित] कस कर वॉँधाहुआ “उप्पोलिय- 
| चिंधपट्टगहियाउहपहरुणा” (mm १, ३; विपा LR. ). 

। UU वि [ sega ] उच्छलित, कूरा हुमा; ( से ६, ४८ 
| TR १, i) | | 
| R सिअ देखो उप्पुसिअ; (8 ६, 7k ) ! 


qi: [सत्यता ccn e ; 
| Uum), | 

ge | फ्युण्ग नि [ उत्पूर्ण ] पुर्ण, ब्याप्त ; ( स २६) । . 
 जयुलइअ वि [ उत्पुलकित ] quo (स २८१ ) । 

अळं! Ra वि [ उतप्रोड्छित.] तु, परोन्छिक ६ ते ९० 76 

| | NE ) | | 
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उप्पूर पुं [ उत्पूर ] १ mg; ( पण १, ३) । २ प्रकृष्ट 
प्रवाह ; (ओप ) । 

उप्पेक्षख ( अप ) देखो SAFA | sdra; ( पिंग ) । 

उप्पेक्ख सक [ उत्प्र+ईक्ष ] संभावना करना, कल्पना 
करना | उप्पेक्खामि; ( स १४७ ) | sirai; ( स 
रेड १3) 1 । 

उत्पेक्खा खी [ उत्प्रेक्षा ] १ अलंकार-विशेष ; २ वित- 
कणा, संभावना ; (गा ३३६. )। . 

उप्पेक्खिअ वि [ उत्म क्षित ] संभावित, विकल्पित; ( दे १, 
,39& )। 

उप्पेय न [दे] ग्रम्यंग, तैलादि की मालिस; god च मंगल 
ट्ठा उप्पेयं जइ करेइ गिहियाणं” ( वव १, ६ ) । 

उप्पेल सक [ उदु+नमय्‌ ] ऊँचा करना, उन्नत करना | 
उप्पेलइ ; ( हे ४, ३६ ) । | 
उप्पेलिअ वि [ उन्नमित ] ऊँचा किया हुआ, उन्नत किया 
हुआ ; ( कुमा ) | 

उप्पेस पुं [ उत्पेष ] वास, भय, डर ; ( से १०, ६१ ) | 
उप्पेहड वि [ दे ] उदभट, merat वाला ; ( दे १, ११६ ६ 
पा्र ; स ४४६ )। ` 

०उप्फ देखो qun ; (गा ६३६. ) I 

उप्फंदोल वि [ दे ] चल, अस्थिर ; ( दे १, १०२ ) | 
उप्फाल पुं [ दे ] खल, दुर्जन; ( दे १, ६० ; पाम्र ) 
उपफ़ाल सक [ उत्‌+पाटय्‌ ] १ उठाना। २ उल्लेइना । 
उप्फालेइ ; (हे २, १७४ ) | 

उप्फाल सक | कथू ] कहना, बोलना । उप्फालेइ ; ( हे २, 
१७४ ) । 

सळ ता सुचक;( स ६४४ ) | 
उप्फालिअ वि [ कथित ] १ कथित ; २ सूचित ; ( ums 
उप ७२८ टी ; सं ४७८ ) । 

उध्फिड अक [sd + स्फू ] afea होना, असमर्थ होना । 
उप्फिड्इ, उप्फेडइ; “एमाइविगप्पणेहि वाहिजमाणो उप्फिड- 
( प्फे ):डइ परसू ( महा )। | 
उप्फिडिय वि [ उत्स्फिटित ] 2f | २ बाहर निकला 
हुआ ; “कत्य नक्कुक्कतियसिप्पिपु इप्फिडियमोतियाइल्नो P 
(सुर १३, ३१३ ) U | ess 
उप्फुंकिआ खी [ दे ] घोबिन, कपड़ा घोने वाली ; ( दे 1; 
११४ )! | NR VU 
sen डिअ वि[ दे ] ग्रास्तृत, विछाया हुआ ; (दे.१,११२) 
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उप्फुण्ण वि [ दे | आपूण, भरा हुग्रा, ` व्याश (3 १; 
६२; सुर १, २३३ ; ३, २१५ ) | 
उप्फुल्ल वि [ उत्फुल्ल ] विकसित ; (urs से ६, ६६)। 
उप्फुब्लिआ खी [ उत्फुल्लिका ] कोडा विशेष,पाँव पर वेठ 
कर वारंवार ऊ चा नीचा होना | 
८“उप्फुलिभाइ Aras, मा णं वारेहि होउ परिऊडा । 
मा जहणभारगरई, पुरिसाश्रंती किलिम्मिहिइ ” 
( गा १६६ )। 
supe सक [ डउत्‌+स्पृश्‌ ] सिंचना, छ्टिकना । d8— 
उप्फुसिऊण ; ( राज )। 

` उप्फैणउप्फैणिय क्रिवि [ दे ] क्रोध-युक्त प्रबल वचन से 
४उप्फेणउप्फेणियं सीहरायं एवं वयासी” ( विपा १, ६-- 
पत्त ६० ) | 
उप्फेस पुं [ दे ] १ त्रास, भय; ( दे १,६.४ ) । २ मुकुट, 
प्री, शिरोवेश्न ; “पंच रायककुहा पण्णा, तं जहा--खग्गं 
छतं उप्फेसं उवाहणाउ वालवियणी” (ठा १, १--पत्र 

३०३ ; ओप; आचा ३, ३, ३, २) | 
उप्फोअ पुं [दे ] उद्गम, उदय; (दे १५६१ )। 
उवुस सक.[ सुज | मार्जन करना, शुद्धि करना, साफ करना । 
उबुसइ ; (षड्‌ )। ' 

. जब्बंध सक [ उद्-बन्ध | १ फाँसी लगाना, फाँसी ' लगा 
कर मरना | ३ वेष्टन करना । वकु--“'जलनिहितडम्मि दिट्ठा 
उब्ब धंती seem" ( सुपा १६० ) | संकृ--उब्चं चिअ, 
उब्बंधिऊण ; ( नाट ; पि २७० ; स ३४६ ) | 

उब्बंधण न [ -उद्वन्धन ] फाँसी लगाना, sees 
(mg २, ५ ) | 

उब्बण वि [ उल्वण ] उत्कर ; ( पि २६६ )। 

उब्बद्ध वि [ उद्वद्ध ] १ जिसने फाँसी लगाई हो वह; फाँसी 
लगा कर मरा हुआ। २ वेदित 
( इर ८, ५७ )। ३ शिक्षक के साथ शर्तों से dur हुआ, 
शिक्षक के आयत ; (ठा ३), | 
“सिप्पाई fedi, मिकखार्वेतस्स देइ जा सिक्खा | 

. गहियम्मिवि सिक्खम्मि, sb चिरकालं तु उब्बद्धो” ( वृह ) | 

उब्विंब वि [दे ] १ खिन्न, उद्विम; २ शून्य ; ३ क्रान्त, ४ 
प्रकट वेष वाला ; १ भीत, डरा हुआ ; ६ उद्भट; (दे १, 
१२७ ; वज्जा ६२ ) I 

उब्यिंबल न [2] कलुष जल, मैला पानी; (दे १, 
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डब्बिंबिर वि [ दे ] खिन्न, sa; (कम्‌) | 


` ३; उप १९८टी )। 


है "७८६ ॥ gor 
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sequ सक [ उदु + वुक्‌ ] बोलना, कहना | र 
(हे ४, २ )। | 
उब्चुक्क न [दे] १ प्रलपित, प्रलाप ; २ संकट, + 

बलात्कार ; ( दे १, १२८ ) । | 
उब्चुड ws [ उद्‌ 1 त्रुड्‌ | तेरना। | 
sas d [sque] तैरना । "fure, Fe l 
egg “न [ नित्रू ड,ण ] aa करना; (पह) | 


३६० )। 
इब्बुइण न [ उदुम्‌,डन ] उन्मनन; (कमृ) | 
ssp वि [ दे ] १ अधिक, ज्यादः ; २ पुं, संघात, समूह; 
३ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश ; ( दे १, १२६)। ` | 
उब्भ सक [ RAI | ऊँचा करना, खड़ा करना । उभर; | 
( बज्जा ६४ ) ; उव्भेह ; ( महा ) । | | 
Ser देखो उड्ढ ; (हे २, ४६ ; सुर २, ६; षड) | | 
sedg d [ उद्ुभाण्ड] १ उत्कट भाँड, agen निंव | 
हुंडा | 
“खरउति कहं जाणसि देहागारा कहिंति से ER । । 
छिक्कोवण उव्भंडो णोयासिं दारुणसहावो ॥”( ठा ६ थी )| | 
२ न. गाली, कुत्सित वचन ; “उब्भंडबयण--” ( भवि) | 
seda बि [ दे ] ग्लान, बिमार ; ( दे १, 8k 49801. | 
seda वि [ उद॒भ्रान्त ] १ आकुल, व्याकुल, खिन्न; ((. 
१, १४३ ) 
४ अवलंवह मा संकह up इमा गहलं घिश्ना RA | 
__ अत्थक्कगज्जिउव्भंतहित्थहिसर्या पहिन्रजाग्रा 


(गा ३८६)! | 
भवभमणुब्मंतमाणसा (su १५, 331)! ` 
aaa; (से १, ८)। ३ अ्रान्ति-युक्त, | 
चकित; (हे २, १६४) | Y 


San नि [दे | गुणिठत, व्याप्त ; « तिमिरोब्मग्गणिताए | 
(द्‌ १, ६६ ; नाट ) | 
उब्भज्जि खी.[ दे ] कोद्रव-समह ; (राज ) ! 
उब्भड' वि [ उद्भट ] १ प्रबल, प्रचण्ड 9977 
पिरजयप्पडागाइ mgee ” ( सुपा ४६) 
भीसणारावे ? ४)] २ भयंकर 


३ उद्धत, झाडंबरी ; ( पात्र ) ' 


|| अभम ___ पाइभसहमहण्णवो | २०३ 
~| ` « अइरोसो अइतोसो भइहासो दुज्जणेहिं संवासो | 'भवगाओं नीहरते सिम्म चे दवह ME 
अइउब्भडो य वेसो पंचवि गर॒यंपि लहुअंति ॥? (धम्म) | | Ra जंतेहि य कहमिव उब्भातियं गयण || ^ 

gua j [SAAR ] १ उद्वेग ; २ परिभ्रमण ; ( नाट ) | (सुपा ७७ ) | 


sud अक [ उदू । भू ] उत्पन्न होना | sem; 
(पि ४७५ ; नाट ) । वक उन्भवंत ; ( सुपा १७१; 
URDU (o न | 

| gpd अक | REIA ] ऊ चा करना, खड़ा करना । 
a पुं [ उद्भव ] उत्पत्ति, प्रादुर्भाव ; ( विसे; णाया 


उब्मासुअ बि [ दे ] शोभा-होन ; ( दे १, ११० ) | 

उव्भासत देखो उब्भास | 

Sea देखो उब्भिय = उद्भिद्‌ ; (आचा) । 

उब्मिडडि वि [ sga कुटि] भो चढ़ाया हुआ; (गउड ) | 

उब्मि द्‌ सक [ उदु“-भिद्‌] १ ऊँचा करना, खड़ा करना । २ 
विकसित करना | ३ झडकुरित करना । ४ खोलना | कर्म 
उब्भिज्जंति | वक्क-उब्भिंद्माण; (आचा २,७) | कवक 


Fs e 


1; 3 ) 
| उब्मविय वि [ अध्वित ] ऊं चा किया हुआ; (उप ए १३०; 


2 gest १४ ) | « भत्तिमरनिव्भरुव्मिज्जञ प्राणघणपुलयपूरियसरीरा 33 

| झमाअ R[ ] शान्त, ठंडा ; (दे १, ६६ )। ( सुपा ६५६ ६७; भग १६, ६ ) | सं -उग्मिंदिय 

| इमाम इं [उदभ्राम ] १ परित्रमण;(ठा४)। 38. उन्मिंदिड'; (पंचा १३; पि ५७४ )। | 
| परिभ्रमण करने वाला ; ( वव १, १ ) । à उब्मिग देखो उब्मिय = उद्भिद्‌ ; ( पह १, v ) | 

| Rp MR रिणी, कुलटा खी ; | उब्सिडण न [ उदुमेद्न ] लग कर भलग होना, आघात 

| (वब १,४; वु | | | कर पीछे हटना; | 

| उमामग पुं [ उद्भ्रामक ] १ पारदारिक, परखी-लम्पट ; mu ड महिहरमु 

| (शो ६० भा )। २ बुनेर जो तण कोस फो. हु का ह, ह GR E 

| अपर ले उड़ता हे; (जी ७ )। ३ वि. परिश्रमण करने | | res T 
, वाला; (वव १, १ ) | उब्भिण्ण) बि [उद्भिन्न] १ अङकुरित; ( ओषध 

anfin a : १ ३); 

, उन्मामिगा । खरी [ उद्ञ्चामिका ] कुलटा खरी, स्वरिणी ; |. K RS ; ( आध ११३) ; 

|) | (म) 

| स्माळण न [ दे ] १ सर्प आदि से eget कला, | A पि कर) से लि पाको खोल कर उसमे पे दी जाती 

j| सबन ; २ वि, अपूर्व, अद्वितीय ; (दे १, १०३) | र जी (न 

(द| 3 : » ; X १ ता; “ [ उव्भिदिय जं ? (पंचा १३; 
' स्यूत ; “ उब्स | चा” ( महा ) । 

| Vra अक [ रम्‌ ] कोडा करना, खेलना। Se; DE oc 
| (है ४, १६८ ; वद ) | वह उस य po 3 XT. | 

| E «t m : | ळे उब्मिय बि [ ऊध्वित] ॐ चा किया हुआ, खड़ा किया हुआ; 

į; चणा 2 उन्नति; (ठा१ i ( सुपा ८६ ; महा ; वज्जा ८८ ) | 


i. ५१४) । २ उत्त्रेक्ता, वितर्कणां ; ^ उब्भीकय वि [ ऊध्वीकृत ] ऊँचा Rem हुआ “उब्भीकय- 
mmt | MR 133—134 १७४ ) | २ प्रकाशन, प्रकटीकरण; बाहुजुओ” ( उप ४६७ टी )। i | : 
ति २ [ रमण Jae, होह, हग E L IUE 
i 1१७ ) | | ँ : TEST MS eu e 
qu. ^ e—| उब्मुआण वि [ दे ] १ उबलता ge, अभि से तप्त जो दूध 
p NR सक [ उद--भासय ] प्रकाशित कला । क्छ | छा | 
i" Ri edm pe २८, ३६; ३, ११६) | Re उछलता है बह; ( दे १, १०५; ७, 5१.) | 


iw ; | उब्भुग्ग [ दे ] चल, अस्थिर ; (दे १, १०२ ) | 
| T fq [ santd ian. हेका २-२ De gl lw à 
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उब्भुत्त सक [safe ] ऊचा फकना। उव्मुत्तइ s 


(8 v, १४४ )1 

उब्भुत्तिअ वि [ seus ] ऊँचा फका हुआ ( कुमा ) । 
उब्भुत्तिअ वि [ दै ] उद्दीपित, प्रदीपित ( पाग्न ) 1 
sequ वि [ उद्‌सूत ] १ उत्पन्न ; ( सुर ३, २३६ ) 1 २ 
आगन्तुक कारणं ; ( विसे १४०६ ) । 

आ स्त्री [ औद्‌ भतिकी ] श्रीकृष्ण वासुदेव की एक 
भेरी जो किसी आगन्तुक प्रयोजन के उपस्थित होने पर वजायी 
जाती थी ; ( विसे १४७६ ) । 
उव्मेअ पुं [ उद्‌ मेद ] उद्‌गम, उत्पत्ति ; “उम्हाअंतगिरियड 
सीमाणिव्वडियकंदलुग्भेयं” (गउंड ) ; “झमिणवजोव्वणउव्भे- 
यसुन्द्रा सयलमणहरारावा” ( सुर ११, ११६ 1 
उव्मेइम वि [ उद्‌ भेदिम ] स्वयं उत्पन्न होने वाला 
“उन्भेइमं qur सयंस्ह॑जहा सामुद्द लोणं ” (निचू ११) । 
उभओ ग्र [ उभतस्‌ ] द्विधा; दोनों तरह से, दोनों ओर से 
( उव; भोप ) 1 
उभय वि! उभय ] युगल, दो, दोनों; (ठा ४, ४ )। 
“त्य भ्र ( “त्र ) दोनों जगह ; ( सुपा ६४८ )। लोग d 
[ “लोक ] यह और पर जन्म ; ( पंचा ११ )। हा ग्र 
[ “था ] दोनों तरफ से, द्विथा ; ( सम्म ३८ ) I 
उमच्छ सक [ वञ्च ] ठगना, धूतना | उमच्छइ ; (हे 
४,६३ ) | वकू--उमच्छ'त; ( कुमा ) । 
उमच्छ सक | अभ्यागम्‌ ] सामने आना। उमच्छइ ; 
( षड्‌ ) | 
उमा खी [ उमा ] १ गोरी, पार्वती ; ( पाञ्र ) | २ द्वितीय 
बासुदेव की माता ; ( सम १५२) । ३ गणिका-विशेष 
( आचू)। ४ ख्री-विशेष; ( कुमा ),। ` “साइ 
[ “स्वाति ] स्वनाम-धन्य एक प्राचीन जेनाचार्य और विख्या 
त ्रन्थकार ; ( साध ४० ) | 
मार देखो कुमार; ( अच्चु २६ ) । .. | 
उमीस वि [.उन्मिश्र ] मिश्रित; “ पलिलसिरपलिश्रपीवल 
करणघुसणुमीसण्दवणजलं ( कुमा ) । i 
sme वि [दे ] १ मूढ, मुखं ; ( दे १, १०२.) । २ 
उन्मत्त ; ( गा ४६८ ; वज्जा ४२ ) | 
उस्मऊह वि [ उन्मयूख ] प्रभा-शाली ; ( गउड ) | 
उम्मंड पं [ दे ] १ इठ ; २ वि, scm; Qa, १२४) | 


उम्मंथिय वि [ दे] qq, जल? gems «gane 9 ectioh. Lignes 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


` लगाने वाला 


ति 


उस्मग्ग वि [ उन्मग्न ] १ पानी के ऊपर आया हुआ, तीह. || ` 
(राज )। २ न, उन्मजन, तैरना, जल के ऊपर ब्रन | : 
(mxa) “जळा खी [^r] नदी-विरे | 
पत्थर वगैरः भी तैर सकते हैं ; ( जं ३ )। E 
उस्मग्ग पु [ उन्माग |] १ कुपथ, उलटा रास्ता विप | 
मार्ग; ( सुर १, २४३ ; सुपा ६५ )। २ छि, रत 
( आचा ) | ३ ग्रकार्यं करना ; ( आचा ) | 
उस्मग्गणा खी [ उन्सागंणा | छिद्र, विवर ; ( आचा )| । 
उस्मच्छ न [दे ] १ कोष, गुस्सा ; (दे १, १२४; से, | 
१६ ; २० )। २ वि, असंवद्ध ;  प्रकारान्तर पे कक्ष; | 
(दे १,१२५ )I | 
उस्मच्छर वि [ उन्मत्सर ] १ इर्ष्या, द्वेषी ; (unl 
१४) । २ उद्भट; (गा १२७ ; ६७४ ) | | 
उम्मच्छविअ वि | दे ] उद्भट ; ( दे १,११६ )। | 
उस्मच्छिअ वि [ दे ] १ रुषित, रुष्ट ; २ आकुल, 5; 
(दे १, १३७ )। | 
उम्मज्ज न [ उन्मज्जन ] तरण, deri “णिप्रन् | 
खी [ "निमज्जिका ] saga करना ; पानी में उचा नीर + 
होना; (ठा ३;४ )। ' | 
उम्मज्जग पुं [ उन्मन्ज्जक ] १ उन्मजन करने वाला, ग 
३ उन्मज्जन से ही स्नान करने वाले ताम । 
की एक जाति ; ( भोप ; भग ११, ६ ) | | 
उस्मड़ा खत्री [दै ] १ बलात्कार, जबरदस्ती ; ( दे १, t) 
२ निषेध, अस्वीकार ; (उप ७२८टी )। | 
उम्मण वि [ उन्मनस्‌ ] उत्कण्ठित, उत्सुक; ( उप ४१०) | 
smaji [दे] १ wm, mAN ; CU 
बृक्त-विशेष ; ( दे १, Se ) । d 
उम्मत्त विं [ उन्मत्त ] १ उद्धत, उन्माद-युक्त; (वृ) 
२ पागल, भूताविष्ट ; ( पिंड ३८० ) । ^ 99 
[ “जला ] नदी-विशेष ; (ठा २, ३ )। 
उस्मत्थ सक [ अभ्या+गम्‌ ] सामने झाना। ai 
( है ४, १६४ ; कुमा ) | | 


iis 


(दे १, ६२) 
m [ 8 | देहली, द्वार के नीचे की लकडी; (दे। 
६५) | 

उम्मरिअ वि [ दे ] उत्खात, उन्मूलित ; (s 


qs 
बि [ बै | स्त्यान, कठिन, 9; ( दे 0 ६१) 


€ P — 3535 ] पाइअस दमहण्णवो l २११ 
मस निति Wea Fei or > S S o 
-f a eap ] मसलना ३ ( पान्न ) | स ७६ ) । २ प्रकाशमान ; ( से ११, ६४ ; गउड) | 

hh 4e d दे ] १ राजा, उप ; २ मेव; वारिस; ३ बलात्कार; | न [ उन्मीलन ] बिकास, उल्लास ; ( गउड ) | 
M , R पीवर, पुष्ट; ( १, १३१ )। उस्मिदिलिय वि [उन्मीलित] १ विकसित; उल्लसित; २ उद्वाटित, 


| aee et [ दे ] aur; ( दे १, ६४ )। 
| वि [उन्मथन] नाशक, विनारा-कारी; (सुर ३,२३१)। 
Fir | उम्माइअ वि [उन्मादित] उन्मतकिया हुआ; (पउम २४, 


| १५८) | 
| qma [ उन्मान ] १ माप, माशा आदि तुला-मान ; 


खुला हुआ; “तग्रो उम्मिल्लियाणि तस्स नयणाणि? ( आवम; 
स २८०) | ३प्रकाशित; ४ वहिष्कृत; “पंजरुम्मिल्लियमणिकण- 
गयृभियागे” ( जीव ४ ) | ५ न, विकास; ( अणु ) । 
उस्मिस ग्रक [ उद्‌+मिष्‌ ] खुलना, विकसना । वक 
.उम्मिसंत ; (विक्र ३४ )1 


ges v) ६ जो तर MI | डस्मिसिय वि [ उन्मिपित ] १ विकसित, प्रफुल्ल ; ( भग 
पे, उम्माद्‌ देखो उम्माय ; ( भग १४, 3) । ) प्रफुल्ल; 


१४, १ ) । २ न, विकास, उन्मेष; ( जीव २) | 
उस्मिस्स देखो उम्मीस ; ( पव ६७ ) । 

उश्मीलण देखो उस्मिदळण ; ( कुमा; गउड )। 
उम्मीलणा uibs os , उत्पत्ति ; ( राज )। 
उम्मीलिय देखो उम्मिद्लिच! (राज ) । | 
उस्मीस वि [ उन्मिश्च ] मिश्रित, युक्त ; ( सुपा .७८.; प्रासु 
'३२) | 

उस्मुअ न [ उल्सुक ] ग्रलात, लूका ; ( um ) । 


कष; | उत्मादइत्तभ ( शो) वि [ उन्मादयितृ] उन्माद कराने 
|| बाला; ( अभि ४२ ) । Je 
| उम्माय भ्रक [ उदुन-मद्‌ ] उन्माद करना, उन्मत होना। 
| कक उम्मायंत ; (उप६८६ टो) | 

| उम्माय पुं [ उन्माद ] १ चित्तविश्रम, पागलपन ; (ठा ६; 
| महा ) । २ कामाधीनता, विषय में अत्यन्तासक्ति ; -( उत्त 
| १६) । ३ आलिङ्गन ; ( विसे )। 


| उम्माछ देखो ओमाल ; (wm)! poets 
E cei em suia सक [ उद्‌+मुच्‌ | परित्याग करना । बु उम्मु 
बा नी | उस्मालिय व [ उन्म:लित ] सशोमित ; ( भवि ) । चंत ; ( बिते २०५० ) | 


` | उम्माइ पुं | उन्माथ ] विनाश; “निसेविज्जंतावि (कामभोगा) 
गह. करेति अह्यिगुम्माहय ? (महा )।  .': 
j| उस्माहय वि [ उन्माथक ] विनाशक ; “अहो उम्माहयत 
विसयाणं”? ( महा; भवि ) । 
| उम्माहि वि [ उन्माथिन्‌ ] विनाशक; ( महा-टि ) | 
| उम्माहिय वि [ उन्माथित ] विनाशित ; ( भवि ) l करना ; “ से भिक्खू वा० उदगंसि पवमाणे नो उम्मुग्ग- 
| इस्मि get [ ऊमि ] १ ऋल्लोल, तरंग ; ( कुमा; दे २,६); निमुग्गिय॑ qua ( आचा २, ३, ३३ ३ ) । ` 
§ २ भीड़, जन-समुदाय ; ( भग २, १ )! 'माल्णी खी उस्मुग्गा खी, देखो उस्मग्ग=उन्मग्न ; (W १, २; 
| [ 'मालिनी.] नदी-विशेष ; (ठा ३, ३ )। . उम्मुज्जा पि १०४ ; २३४; आचा ) I 
| उस्मिंट बि [ दै ] हस्तिपक-रहिंत, .महावत-रहित, रकुश ; JU वि [ seu | स्पृ, हुआ हुआ ; ( ui ) | 
` ५ उस्सिंठकरिवरों इव उम्मूलइनयसमहं सो” ( इपा २४०३ | ददि वि [ उन्मुद्वित ] १ बिकसित, प्रफुल्ल cA 
n २०३) | ; १ ; कमू)। २ उद्घाटित, खोला हुआ ; 4 Eag, 
| इम्मिय वि [ उन्मित ] प्रमित, “AARIN | तरे लहुं निय” ( खया १४४) । | 
| ARA हाहा विचिता गदी” ( रंभा ) । उम्सुयण न [ उन्मोचन ] परित्याग, छोड देना ; ( इर २, 
| उम्मिलिर वि [ उन्मीलित ] विकासी “तत्थ य उम्मिलिए- १६० )। 
| | C SED स्री [ we RE M n | 
' रस्मिहळ अक [उद्‌+मील ] १ विकसित होना । २ है | अस्मुदद वि [ दे ] दत, ; (दे १, ६६ ; षड्‌ 
| क म (गउड) । बक उम्मिल्लंत; yo m: EXE (उप पृ १३४ )। २ 
| ४१०,२१ )। o, १०; मुख; (तै ६, २२ Í 
| ; Ring वि [मोड] 3 विकसित ; (पाथ ३१ Eu. Digitized by eGangotri 


उम्मुक्क वि [ उन्मुक्त ] १ विमुक्त, रहित UR वीरा बंधणु- 
म्मुक्का नावकंल्लंति जीवियं (qua ६)। २ 
उत्चि्त ; (ओप )। ३ परित्यक्त ; ( आवम ) | 

उस्मुग्ग वि [ उन्मग्न | १ जल के ऊपर तेरा हुँंआ । २ न. 
तेरना। "निसुग्िया A [ निमग्नता ] उवडव 


२१२ 


उस्सूढ वि [ उन्मूढ ] विशेष मूढ, अत्यन्त मुग्ध । faa- 
इया स्री [ “विसूचिका ] रोग-विशेष ; ( सुपा १६ ) | 

उम्मूल वि [ उन्मूल ] उन्मूलन करने वाला, विनाशक ; 
( गा ३५४ )। जज 

उस्मूल सक [उद्‌ +सूलय ] उखेडना, मूल से उखाड़ फंक्ना | 
उम्मूलेश ; (महा) । वहु--उम्पूछंत, उस्मूलयंत ; 
(से १, ४; स १६६) । संक--उम्मूलिऊण ; (महा ) । 


उम्मूलण न [ उन्मूलन ] उत्पाटन, उत्खनन ; ( पि | 


२७८ ) | | 

उम्मूलणा खी [ उन्मूलना ] ऊपर देखो ; ( पणह १, १ )। 
उम्पूलिअ वि [ safa ] उत्पाटित, मूल से उखाड़ा हुआ ; 
(गा ४७६ ; सुर ३, २४६ ) । 

उम्मेठ [ दे ] देखो उम्मिंठ ; (wm ७१, २६; 
स २३२ ).। | 

उम्मेस पुं [ उन्मेष | उन्मीलन, विकास ; ( भग १३, ४ )। 
उम्मोयणी. खरी [ उन्मोचनी ] विद्या-विशेष ; ( सुर १३, 
८१ )।. . . | 
उम्ह det [ ऊष्मन्‌ ] १ संताप, गरमी, उष्णता ; “सरीर- 
उम्हाए जीवड सयावि”” ( उप १६७ टी; णाया १, १ ; 
कुमा ) | २ भाफ, बाष्प ; (से २, ३२; हे २, ७४ ) | 
उम्हइअ 1 ol एक, गरम किया हुआ ; (से 
उम्हविय ) ४, १ ; पउम २, ६६ ; गउड ) | | 
उम्हाअ अक [ ऊष्माय्‌ ] १ गरम होना। २ भाफ 
निकालना | वकृ--उम्हाअंत, उम्हाअमाण ; (से ६, 
१० ; पि ४४८ )। Ps 
उम्दाळ वि [ ऊष्मवतू ] १ गरम, परितप्त; २ बाष्प-युक्त ; 
( गउड ) | - - 
उम्हाविअ न [ दे ] सरत, संभोग ; (दे १,११७ ) 1 


उयट्ट देखो उच्चटूर=उद्‌ +बत्‌ p ÈR ; भूका-उयड्िु , . 


CIES oS 
, उयट्ट देखो उच्वरूर-उद्तर्त। २ 
उयचिय [ दे ] देखो उविय-परिकर्मित ; « उयचियलोप्तद- 
अपर जो हार ( णाया १, १--पत्र १३ ) । * 
उदार | श्रेष्ट, उत्तम ; “देवा ति विमलोयरकंति 
SW ( पउम १०, पम ) | um | 
उयाइय न [ उपयाचित ] मनोती ; (ana. ४७ 
उयाय वि [ उपयात ] Mes) 


पाइअसद्दमहण्णवो । 


उपगत ; (STRE) | ad Math Colle tio उषे) eGangotri 


उयाहु देखो उदाहु ; ( सुर १२, ४६ ; वाह, k बु 
१६१० )। | Me i 
उय्यकिअ वि [ दे ] इकद्रा किया हुआ ; (9), | | 
उय्यल वि [8] अध्यासित, आरूढ़ ; ( षड) | | 
sc पुन [ उरस्‌ ] mem छाती ; (हे १, wil 
“अ, "ग पुंखी [ "ग ] «d, साँप ; ( काप्र 153). i | 
“ उरगगिरिजलणसागरनहतलतरुगणसमो ग्र जो होइ | E 
भमरमियधरणिजलरुहरविपवणसमो अ सो समणो TC 
"तव पुं [ "तपस्‌ | तप-विशेष ; (av) पत्थर 
[ स्त्र ] अख-विशेष, जिसके फे कने से शत्रू सपों पे वेल | 
होता है ; ( पउम ७१, ६६ ) । °परिसप्प पुंसी [ ^R. | 
खपे ] पेट से चलने बाला प्राणी ( सर्पादि ) ; (जो २०) | 


५ 


"girar खी [ “सूत्रिका ] मोतियो' का हार ; (रार) | 


* 


उर न | दे ] आरम्भ, प्रारंभ ; ( दे १, ८६ ) | 
उर॑उरेण अ [ दे ] साक्षात; ( विपा १, ३)। | 
उरत्त वि [ दे ] खण्डित, विदारित ; ( दे १, ६० )। 
उरत्थय न [ दे ] वरम, वख्तर ; ( पाअ ) । 

sew पुंख्री | उरभ्र ] मेष, भेड़ ; 
१,१ )। 

उरब्मिज्ज |? [ उरभ्रीय ] १ मेष-संवन्धी ; २ उत्तर | 
उरब्सिय 2 ध्ययन सूत्र का एक अध्ययन ; ^ तततो समुदिय- | 
मेयं उरब्भिज्जंति अज्मयणं ” ( उत्तनि; राज ) । 
उरय पुं [ उरज्ञ ] वनस्पति-विशेष ; ( राज )। 
उररि पुं [ दे ] पशु, बंकरा ; (दे १, पम )। — 
उरल देखो उराळ ; (कम्म १; भग; दं २२)। | 
उरविय वि [ दे. ] १ आरोपित ; x खण्डित, छिन्न ; (षड)! | 
डरस्स वि [ उरस्य ] १ सन्तान, वचा ; (ठा १° )। | 
'२ हार्दिक, आभ्यन्तर; “उरस्सबलसमण्णागय- "(राय )। | 
उराल'वि [ उदार ] १ प्रवल ; ( राय ) 1-२ प्रधान, शु? । 
( सुज्ज १) । ३ सुन्दर, श्रेष्ठ, (सूत्र १, ६ ) । ४ भरद 
( चंद २० ) । ५ विशाल, विस्तीर्णं ; (ठा ५ )। ६९ | 
शरीर-विरेष, मनुष्य ओर. तिर्यक्च" ( पशु-पक्षी ) इन दण | 
का शरीर ; (अणु) | | | 
उराळ वि [ दे ] भयंकर, भीष्म ; ( सुज्ज १ ) | ` 
डराल्य न [ ओदारिक ] शरीर-विशेष ; ( सण ) | 
उ आली [ उञ्जिका ] लिपि-बिशेष ; (सम) १ 
उरितिय न [ दे. डरसि-त्रिक ] तीन सर बाला हार; 


" 
( णाया १, १; पढ्‌ | 


५ | द दलो पुरिल ; ( गा ३८२ )। 

उह वि [ उरू ] विशाल, विस्तीणं ; ( पाझ ) | 
| उस्पुल्ल उं [ दै ] १ अपूप, पूआ ; २ खिचडी ; ( दे १, 
| ११४) । c 

| sem | R [ दे] ऑल; (के ne) 
उरसोल्छ 

उरोरुह न [ उरोरुह ] १ स्तन, थन ; २ जैन साध्वीश्रो का 
उपकरण-विशेष ; ( ओष ३१७ भा ) | 


के, | उल देखो कुल ; (ते १, २६३ गा ११६; झुर ३, ४१; 
| X)! 


r ES पुंन | उलप ] तृण-विशेष; ( सुपा २८१ ; प्राप्र )। 


| उलवी खी [ उलपी ] तृण-विशेष ; “ उलवी वीरणं ” 
| (m)! | | 
| उलिअ fa [ दे ] अ-संकुचित नजर वाला, स्फार-दृष्टि ; (दे 
| १,८८) । 
| उलित्त न [दे ] ऊंचा कुँआ; (दे १, ८६ )। 
| उलीण देखो कुळीण ; (गा २४३ )। 
a उलुउंडिअ वि [ दै ] प्रलुठित, विरेचित; ( दे १, ११६) | 
| उलुओसिअ वि [ दे ] रोमान्चित, पुलकित ; ( षड्‌ ) 1 

| उलुकसिअ वि [ दे ] ऊपर देखो; ( दे १, १११ ) । 
| उलुखंड पुं [ द्‌ ] उल्मुक, अलात, लूका; ( दे १, १०७)। 
| ; २ देश-विशेष ; 


| (9m ६८, ६६ )I 


ड) | उगी खी [ औलुकी ] विदया-विशेष ; (बिते २४१४ )। 
)। | 8st वि [ अवरुग्ण ] बिमार ; ( महा ) ` 
jc | उेग्गवि [दे ] देखो ओलुग्ग ; ( महा )। 
ल्य; | स्जुफू रिअ वि [ दे] १ विनिपातित, विनाशित; २ प्रशान्तं ; 


|" (दे १, १३८ ) | 


(1, | य देखो up; “ अह कह दिणमणितेयं, sum इए 
4 | "ei" (ug १०८; सुर १, २६ ; पउम ६७, २४) I 


| SR § [दे ] काक, कौर; (दे १, १०६) । 
| उइलअ वि [ दे ] झ-वितृत, तृत्ति-रहित ; ( षद्‌.) ! 


| ig मत का प्रवर्तक कणाद मुनि; ( सम्म १४९ 


॥ 5) | 


Z5 


पाइअसदमहण्णवो | 


Iz : 


NP d | उलूक ] १ उल्लू, पेचक ; ( पां ) | २ 
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उलूखल देखो उऊखल; ( कुमा ) | 

sag पुं [ sag ] मझ्गल-ध्वनि ; ( रंभा )। 

उळूहल देखो ds. ( हे १, १७१ ६ महा )। 

उल्ल वि [ आद्र ] गीला, आर्द्र ; ( कुमा; हे १, ८२) | 
गच्छ एं [ 'गच्छ ] जैन मुनिग्रों का गण विशेष; (कप्प)। 

उल्ल सक [ आद्र य्‌ ] १ गीला करना, m करना | २ 
अक, आर्द्र होना । उल्लेइ; (हे १, ८२) । वकु- उरल 
त, उल्लिंत ; (गड )। संकृ--उल्लेत्ता ; ( महा ) | 

उदल न [दे ] ऋण, करजा; “तो मं उल्ले धरिऊण ” 
( सुपा ४८६. ) 1 | 

उल्लअण न [ उल्लयन | अर्पण, समर्पण:( से ११, ५१) 1 

उढ्लंक पुं [ उदलङ्क ] काष्ठमय वारक; ( निचू १२.)। 

उदलघ सक [ उत्‌+लङ्घ ] उल्लझधन करना, अतिक्रमण 
करना । उल्लंघेज्ज; ( पि ४१६ ) । देकू--उल्ंधित्तए ;' 
( भग ८, ३३ )। 

Sew घण न [उल्लङ्घन ] १ अतिक्रमण, उत्प्लवन; (पण 
३६ )। २ वि, अतिक्रमण करने वाला “ उल्लंघणे य चेडे 
य पावसमणे ति वुच्चइ ” ( उत्त = ) 1 

उल्ल'ठ वि [ उल्लण्ठ ] उद्धत ; “ जंपंति उल्लठवयणाइ ” 
(काल ) | 
उदल'डग पुं [ उदलण्डक ] छोटा मदङ्ग, वाद्य-विशेंष ; 
( राज )। 

उहल डिअ वि [ दे ] बहिष्कृत, वाहर 
(पाग्र)। ` . | 

उल्ल'वण न [ उल्लम्बन ] उद्दन्धन, फाँसी लगा कर लटः 
कना ; ( सम १२१ ) I | 

KAR वि [ दे] १ भग्न, इटा हुआ; २ स्तब्ध ; ` उल्ल- 
qa सिराजालं ” (स २६४ )। 
उल्लट्ट वि [ दे ] उस्लुण्ठित, खाली किया हुआ ; ( € ७; 
८१ ) | 

उदलण वि [ उल्बण ] उत्कट ; (पंचा २ ) । | 

उल्लण न | आरद्रोकरण ] गोला करना; ( उवा; ओष 
बम m. 

उत्लणिया खरी [ आद्रेयणिका | जल पाछने का गमछा ; 
टोपिया ; (उवा ) । a 
उल्लहिय वि [ दे ] भाराकान्त, जिस पर वामा लादा i 
हो वह “ अह तम्मि सत्थलोए उल्लद्दियसयलवसहनियरस्मि 


निकाला हुआ; 
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उदलरय न [ दे] कौडीओं का आभूषण; ( दे १, ११०) | 
Sem अक [ उत + छल ] १ चलित होना, चन्चल हाना। 
२ ऊँचा चलना। ३: उत्पन्न होना। उल्ललइ; (से 
११, 33 ) | बकु--उल्लल्ूत ; ( काल )। | 
उद्ललिअ वि [ उद्ललित ] १ चन्चल; (गा ५६६ )! 
२ उत्पन्न ; (से ६, ६८ ) 
उद्ललिअ वि | दे ] शिथिल, ढीला ; ( दे १, १०४ )। 
gasa सक | उत्‌+लप्‌ ] १ कहना । २ वक्ना, वकः 
वाद्‌ करना, खराव शब्द बोलना | “ जंवा तं वा उल्लवइ 
( महा )। वकू--उल्लवंत, उद्छवेमाण ; ( पउम ६४, 
८ ; सुर १, १६६.) । 
उल्लवण न [ उल्लपन ] १ वकवाद ; २ कथन ; “ जइवि 
- न जुज्जइ जह तह मणवल्लहनामउल्लवणं'? (सुपा ४६८ ) । 
, उद्लविय वि [ se ] १ कथित, उक्त; २ न, उक्ति, 
वचन ; “ ग्रंगपच्यगसंठाणं चारुल्लवियपेहणं ” ( उत्त ).। 
उत्लविर वि [ seg ] १ वक्ता, भाषक ; २ वब्बादी, 
वाचाट ; ( या १७२ ; सुपा २२६ )। 
उइलस अक | उत्‌ लस | १ विकसित होना २ खुश 
होना। उल्लसइ ; ( षड्‌ )। वकृु--डउछलखंत ; (गा 
१६०; FA ) l - 
उद्लस देखो उल्लास; ( गउड ) । 
उदछसिअ f [ उद्छसित ] १ विकसित ; २ हर्षित ; 
( षड्‌ ; निचू १ ) | 
उद्छसिअ वि [ दे,उद्छसित ] पुलकित, रोमान्चित ; (दे 
१, ११५) | 
उद्लाय वि [ दे | लात मारना, पाद-प्रहार; ( तंदु ) 1. | 
उद्छाय पुं | उल्लाप | १ वक्र वचन ; २ कथन ; (भग)। 
उद्छाल सक [उत्‌+नमय्‌] १ ऊंचा करना । २ ऊपर फेंकना। 
उल्लालइ ; (हे v, ३६) बक्न उद्लालेमाण 
( अंत २१ ) 
उहलाळ सक [उत्‌+लालय -] ताडन करना, पीडना | बक्क 
उद्लालेमाण 5 (राज ) | 
उद्लाछ पुन [उद्लाल ] छन्द-विशेष ; ( पिंग ) E 
उल्लालिअ वि [उन्नमित ] १ ऊँचा क्रिया हुआ ; २ ऊपर 
फंका हुआ ; ( कुमा; है ४, ४२२ ) । 
उल्लालिय वि [ उदछालित ] ताडित ; ( राज ) 1 
उल्ळाव सक [ उत्‌+लपू, लापय_] १ कहना, बोलना । 


२ वकवाद करना | a बुलवाना Y वकवाद 
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[ उद्लस्य eig 
बक्क उदलावंत, SAAT (से ११, १०, ५ 
४३६; ६५१; हे २, १६३ ) । 
उदलाच पुं [ उल्लाप ] १ शब्द, आवाज ; (से १, ३ 
२ उत्तर, जवाव ; ( ओघ ५४६ भा; गा ११४)| ;. 
quaa, विकृत वचन; ४ उक्ति, कथन ( TA ७०, S । 
k संभाषण 
८ qquifé को दीसइ; केण समाणं न होंति उल्लावा | | 
हिययाणंदं जं पुण, जणेइ तं माणुसं विरलं ॥ ” ( महा) | ५ 
उल्लाबिअ वि [ उइळपित ] १ उक्त, कथित; २३ |. 
उक्ति, वचन ; ( गा ५८६ ) I 
उद्लाविर' वि [ उद्लपितू ] १ वोलनेवाला, भाषक ; (हे 
२, १६३ ; सुपा २२६ ) I 
उद्छासग वि [ उह्लासक ] १ विकसित हाने वाला; 
ग्रानन्द-जनक; (श्रा २७ ) | 
उद्छासि \ fa [ उद्ळासिन्‌) ऊपर देखो; (कम्‌ 
डइलासिर. | aga १ ; प्रास ६६ ) । र 
उदलाह सक [ उन्मलाघय ] कम करना, होन कला। |` 
कृ—उदळाइअंत ; ( उत्तर ६१ ) । 
sf वि [ दे | उपसपित; उपागत ; ( षड्‌ ) । 
skea वि [ आद्रित ] गीला किया हुआ ; ( गउड;ह | ` 
३, १६ ) I | 
skea सक [ उंदूनरिच्‌ ] खाली करना | देक 
* उल्लिंचिऊण य समत्थो हत्थउडेहिं समुह? (पुप्फ ४१) 
उल्लि चिय वि [दे] उद्रिक्त, खाली किया हुआं | 
“ तह नाहिदहो जुव्वणवणेण लायन्नवारिणा भरिग्रो । 
नहु निट्ठद्‌ जह. उल्लिं चिग्रोनि पियनयणकलसेदि 
( सुपा ३३) | 
उढ्लिक्क न [ दे ] दुश्वेश्ति, खराब चेष्टा ; ( षड) | 
उहिल्या खी [ दे] राधा-वेध का निशाना “ figu 
विवरीयभमंतद्धचक्कोवरिथिउल्लिया ” (स 3&3)! | 
उद्लिह सक [ उदु+लिह ] १ चाटना | २ खाना, मे | 
करना ; “ उ्खलिउरिहृञरमुररी उग्र रोरघरम्मि RE 
( दे १, ८८ ) | 
उल्लिह सक [ उद्‌ःलिखू ] १ रेखा करना । २ विर 
3 घिसना | 


SRU न [ उद्लेखन ] १ घर्षण ( सुपा ४८) । | 


| ९ 


E - 
fs 
५ 


| 
| 
| 
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E उल्लिखित ] १ दृष्ट, विसा हुआ ; 


१,२)॥ २ छिला हुआ, aaa; (aa) । ३ रेखा किया 
; ( सुपा १६३ ; प्रासू ७ ) | 
E 1 चुल्हा ; दे १, ८७ ) | २ दाँत का 
ag; “उल्ली दंदेसु दुग्गंधा”” ( महा ) । z 
| ga RI दे | १ पुरस्कृत, आगे किया हुआ; 3 रक्त, रँगा 
| gr; (षड) । | 
हा) | gg ea वि [ उल्लुञ्चित ] उखाड़ा हुआ, उन्मलित; 
d धमुटठीहि कतलकलावा उल्लु चिया” (सुपा ८०; प्रबा £S) | 
l gg टिअ वि [ दे ] संचूर्णित, टुकड़ा zas किया ger; (दे 
| १, १०६ ) | z 
| ags वि [ उल्ळुण्ठ ] उल्लंठ, उद्धत ; ( सुपा vek; 
;\ | पुर ६, २१६ ) I a » 
| agg सक [चि+रेचय्‌ ] भरना, टपकना, वार निकलना। 
(इमु. | उल्लुंडइ; (हे ४, २६) । प्रयो, वकु--उल्लु डावंत; (कुमा)! 
| उद्लुक्क वि [ दे | afa, उटा हुआ ; (दे १,६२) । 
इल्लुक्क सक [ तुडू .] ताइना । उल्लुक्कइ ; (हे १, ११६; 
(a)i | | 
| उ्लुक्किअ वि [ तुडित ] त्रोटित, तोडा हुआ; ( कुमा ) । 
है उच्छु?) खी [डब्छुका] १ नदी-विशेष; (विसे २४२६ ) । 
E. २ उल्लुका नदी के किनारे का प्रदेश; ( विसे २४- 
| २६ )। “तौर न.[ “तीर ] उल्लुका नदी के किनारे वसा 
हुआ एक नगर ; ( विसे २४२४; भग २६, ३१)॥ ` 
eger न [ दे] पुनरुत्थान, कटे हुए हाथ पाँव की फिर से 
| RI; ( उप ३८१ ) । | 
| रेलुट्ट अक [ उत्‌+लुट ] . नष्ट होना, ध्वंस पाना | कक 
| “तहि य सा रायसिरी उल्लुइंती न ताइया aR” (उव ) | 
| लुड्‌ वि [ दे ] मिथ्या, असत्य, झूठा ; (दे १, ८६ ) | 
ww पुं [ दे | छोटा शङ्ख ; ( दे १, १० ) 
aea वि [ उल्लुलित ] चलित ; ( गा kev) | 
| Sw अक [ Raa ] निकला । _ उल्लुहर : (हे ४, 
हन a [ ३ ect (रू) 
J3 वि [ दे ] उन्नत, उच्छित ; ( षड) । 
E NE 2 (&1, 1०० XU : 
“करित ; (दे १, १००; पाग्र)। ` ` 
| Nuts [दइ 13 तोडना । २ नाश करना | ERG 
“४,११६; कुमा)। __ 
WU न [ तोडन ] छेदन, खण्डन ; 
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( णाया | saaka वि [ afa] विनाशित, “उज्ल रिग्रपहिग्सत्यसु?’ 


( णमि १० ; qm ) | 

RAT वि [ दे | शुष्क, सुखा “उल्लूहं च नलवणं हरिय॑ जायं” 
( ओघ ४४६ टी ) । | ; 

उदलेत्ता देखो उल = Wu | 

उल्लेब पुं [ दे ] हास्य, हाँसी ; ( दे १, १०२) | 

उद्लेहड वि [ दे ] लम्पट, लुब्ध; ( दे १, १०४; पाभ्र ) | 

उदलोइय न [ दे] १ पोतना, भीत को चना वगरः से सफेद 
करना; (ओप) | २ वि, पोता हुआ; {णाया १, १; सम १३७) 

उल्लोक वि [ दे Jafa, छिन्न ; ( पडू ) | 

उट्ळोच d [ दे. उदलोच ] चन्द्रातप, चाँदनी ; ( दे १, 
'६८; सुर १२, १; उप १०७)| ` 

उद्लोय पुं [ उदळोक ] १ भ्रगासी, छत ; ( णाया १,:१ ; 
कप्प ; भग ) । २ थोड़ी देर, थोडा विलम्व ; (राज ) | 
उल्लोय देखो उदलोच ; ( सुर ३, ७० ; कुमा ) । 

उढ्लोल ग्रक [उत्‌+लुळ] लुट्ना, लेटना । वकू--उद्लो- 
ed ; ( निचू १७ ) । | 
डइलोळ पुं [दे ] १ शत्र, दुश्मन ; (दे १, ६६)॥ २ 
कोलाहल ; ( पउम १६, ३६ ) I 

उल्लोल पुं [ उल्लोल ] १ प्रबन्ध; “उद्देस ग्रासि णराहिवाण 
वियडा कहुओला ' (गउड) | २ उद्भट, उद्धत ; “तरुणजण- 
विन्ममुल्लोलसागरे ” ( स ६७ )। ३ वि, उत्सुक; ` 

“बहुसो घडतविहड तसइसुहासायसंगमुल्लोले । 
हियए चोय समप्पंति चंचला वीइवावारा” ( गउड ) | 
उदलोव (sw) देखो उद्छोच ; (भवि ) t 

sug सक [ वि+ध्मापय, ] ठंडा करना, आग को वुझाना | 
उल्हवइ ; (हे ४, ४१६)। ` ` 
उल्हविय वि [ दे, विध्सापित ] बकाया हुआ, शान्त किया 
हुआ ; (पउम २, ६६ ) | 

उल्हसिअ बि [ दे ] उद्भठ, उद्धत ; (दे १, ११६ ) I 
उल्हा अक [ वि+ध्मा ] बुक जाना । उल्हाइ ; (स २८३) 
उच अ [ उप ] निम्न लिखित अर्थो का सूचक "emu 
१ समीपता ; जैसे - 'उवदंसिय' ( पण्ण १ )। २ WERT 
gem ; ( उत्त ३ )। रे समस्तपन ; ( राय ) | ४ एक 
p em | SERE 

“2 वि | उपकण्ठ का, आसन्न; ( गउड 
: पिष ] कथित, प्रतिपादित) शिक्षित ; ( ओोष 
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उवइण्ण वि [ उपचीर्ण ] सेवित ; (स ३६ )। 

उचइय वि [ उपचित ] १ मांसल, पुष्ट; ( पण्ह १, ४ )। 
२ उन्नत ; (MT) 

saa j [ दे ] त्रीन्द्रिय जीव-विशेष ; देखो आओवइय ; 
( जीव १ टी; पण्ण )। 

उवइस सक [ उप+दिश ] १ उपदेश देना, सीखाना। २ 
प्रतिपादन करना sup; (पि १८४ ) । उवड्संति 

( भग )। ` 

उचडंज सक उप-युज्‌ ] उपयोग करना । कम--उवउ 
ज्जंति; ( विसे ४८० ) 1 dv -उचडंजिऊण, उवउज्ज 


- (पि 2८५; निचू 1 ) | 


उवउज्ज पुं [ दे | १ उपकार; ( दे १, १०८) । २ fi: 
उपकारक ; ( षड ) | 

उवउत्त वि [उपयुक्त ] १ न्याय्य, वाजवो । २ सावधान, 
अप्रमत्त ; (उव; उप ७७३ )| 

उवऊड वि [ उपयूढ ] आलिङ्गित ; ( पाअ्न ; से १, ३८; 
गा १३३ )। | 

उचऊहण न | उपगूहन ] आलिइगन ; ( से k, ४८ )। 
उचऊहिअ वि [ उपगूहित ] आलिङ्गित ; ( गा ६२१ ) i 
उचपइआ स्री [ दे ] शराव परोसने का पात्र; (दे १, 
११८) | | 

उब्रएस पुं [ उपदेश ] १ शिक्षा, बोध; (उब )। २ 
कथन, प्रतिपादन ; :३ शास्र, सिद्धान्त ; ( आचा ; Ru 
८६४-) | ४ उपदेश्य, जिसके विषय में उपदेश दिया जाय 
वह; ( धमं १ )। 

उचणसग वि [ उपदेशक ] उपदेश देने वाला; “Rard 
पुञ्वसंजोगं, सिया किचोवएसगा” ( gA १, १) | 
उचणसण न [ उपदेशन] देखो उचएस; ( उत्त २८ ; 
ठा ७; विसे २४८३) | 
उवपसणया ) सी [ उपदेशना ] सश; (राज; i 
उचएसणा )२४८३-)। 
उवएसिय वि [ उपदेशित ] उपदिष्ट ; “ सामाइ्यणिज्जुति 
वोच्छं उवएसिय गुरुजणेणं” ( बिसे १०८०; सण.) | 
उबओग पुं [ उपयोग ] १ ज्ञान, चैतन्य ; ( पण १२ 
ठा ४, ४; दं ४ )। २ ख्याल, ध्यान, सावधानी ; “त 
पुण संविग्गेणं उवओगजुएण तिन्बसद्धाए? (पंचा ४ ) | ३ 
प्रयोजन, आवश्यकता ; ( सुपा ६४३ ) । 

उवओगि वि [ उपयोगिन्‌ ] 
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“पत्ताईण विसुद्धि साहेउं RU जमुवश्रोगि””. ( सुपा 
a १ )। | 
san ja [ उपाङ्ग ] १ छोटा अवयव, ux भाग "mm | 
सब्बे उवंगा भगणंति” (निचू १) । २ म्रन्थ-विशेष We | ३ 
अंश-विशेष को लेकर उसका विस्तार से वर्णन करने वाला ग्र» | ' 
टोका ; “संगोवंगाणं सरहस्साणं चउरहं वेयाणं” ( औप) | 
औपपातिक' सूत्र वगरः बारह जेन ग्रन्थ; (कय, इ | 
१ ; सूक्त ७० ) | 
उचंजण न [ उपाञ्जन. ] मूक्षण, मालिस ; ( T २, १)| | 
उवकंठ देखो उवंअंठ; ( भवि ) । D 
उवकप्प सक [उप+कलू ] १ उपस्थित करना; । २ ww] 
6 उवकप्पड ` करेइ उवणेइ वा होति एगद्रा” ( पंचमा )। | 
प्रयो--उवकप्पयंति ; ( सूझ १, १२ ) | l 
उवकप्प पुं [ उपकद्प ] साधु को दी जातो भिक्षा, भ्न्न- | 
पान वगेरः ; ( पंचभा ) । 
उवक्रय वि | उपकृत ] जिस पर उपकार किया गया हो वह, | 
अनुग्रहोत ; “अ्रणुवकयपराणुग्गहपरायणा”: (sm ४)। | 
उवकय वि [दे | सज्जित, प्रगुण, तय्यार ; (दे ५ 
११६ ) । | 
उवकर देखो SAAS । उवकरेउ ; ( उवा )। | 
उवकर सफ [अच+क] व्याप्त करना । भूका--“अहवा पंपुण | 
उवकरिसु” ( आचा १, ६, 3, ११ )। 
उवकरण देखो उबगरण ; ( ओप ) । 


UM E 


कसंति” ( सूअ १, ४ ) । | 
उचकसिअ वि [दे ] १ संनिहित ; २ परिसेवित ; ३ सरि, | 
उत्पादित ; ( दे १ १३८ ) | 3l 
उचकिइ IN [ उपकृति.] उपकार ; ( दे ४, 15 | 
उवकिदि vk) — i 
उचकुल न [ उपकुल ] नचात्र-विशेष, श्रवण थादि बार | 
नक्षत्र (si s) । 
उवकोसा खी [ उपकोशा ] एक प्रसिद्ध वेश्या ; (उव)! | 
उचक्कंत वि [ उपक्रान्त ] १ समोप में आनीत? ` | 
me, प्रस्तावित ; ( विसे ६८७ )। | 1 
उवक्कम सक [डप+क्रम्‌] १ शुरू करना, प्रारम्भ करना । ' 
प्राप्त करना | ३ जानना v समोप में लाना । y संस्कार 
करना । ६ अनुसरण करना । “सीसो गुरुणो भावं Sud 
मए” ( विसे ६२६ )। “ता तुब्में ताव 

) gom we 
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वः 
। pus ( विसे २०३६ ) “जण्ण हलकुलि 
` हि खेताइं उवक्कमिज्जंति से d खेत्तोवक्कमे” 
g SITRAT; ( विसे २४१८ ) | . 

पुं [ उपक्रम ] 3 आरम्भ, प्रारंभ; . २ प्राप्ति का. 
| gr; ' सोच्चा भगवाणुसासण सच्चे तत्थ करेज्जुवक्कम” 
| (a7 १,२,३,१४ ) | : कर्मो' के फल का अनुभव; ( सञ्ज 
` | ९३; भग १,४) ४ कर्मा को परिणति का कारण-भत जीव का 
प्रग्ल-विरीष; ( ठा ४, .२ )।- ४ मरण, मौत, विनाश; “हुज्ज 
| (ग्मि समए उवक्कमो जीवियस्स जइ ew" ( आउ १४ ; 
४) । ६ दूर स्थित को समीप में लाना; “सत्थस्सोत्रक्कम- 
| एं उवक्क्रमो तेण तम्मि अ तग्रो वा सत्थसमीवीकरणं” (विसे; 
| ग्रु ) ७ आयुब्य-विघातक वस्तु; (ठा ४, २; स २८७ 
| cqa, हथियार; “ भुम्माहारच्छेए उवक्कमेणं च परिणाए” 
- | (धर्म २)। ६ उपचार; (स ३०४ ) | १० ज्ञान, निश्चय; 
| ११ अनुवर्तन, अनुकूल प्रत्नति; ( विसे ६२६; ६३०) | १२ 
| संस्कार, परिकर्म ; “लेत्तोवक्कमे” ( अणु ) । 
प उवक्कमण न [ SIRAN | ऊपर देखो ; ( अणु; उवर 
| ४६; विसे ६११; ६१७; ६२१ )। 
| खक्क्रमिय वि [ओपक्रमिक] उपक्रम से संबन्ध रखने वाला; 
| (ठा२, ४; सम १४५; पण्ण २१ ) | 
उवक्काम देखा उचककम=उ प+कम्‌ । | 
| (से २०३६)। ` | 
- | वक्काम्रण देखो उचककमण ; ( विसे २०५० )। ` 
| सवक्क्रेस पुं [ उपक्लेश ] १ बाधा; २ शोक; ( राज )। 
जित, | उवक्खड सक [ उप --स्छ ] १ पकाना, रसोई करना । २ 
| एक को मसाले से संस्कारित करना | उवक्खडेइ, उवक्ख 


Ce 


i | Rf (पि ५५६) संकृ--डचक्खडे ert; (झाचा)। प्रयो 


(अणु )i 


| mang, उवक्खडाविंति; (.पि kke; कप्प ) संकृ-- 
E: | पेक्खडाचेत्ता; (-पि ४४६ ) I | 
9]. : Cue fa [ उपसत ] १ पकाया हुआ; 3 मसाला 
;२ । Wf "ra | वगेरः के संस्कार-युक्त पकाया हुआ; (निचू ८; 


| १०६; १५६; उत्त १२, ११) २ पुन, “रसोई, पाक “भणिया 


|3 4 'हणसणरा जह अज्ज उवक्खडो न कायव्वो'? (उपे ३५६ टी; 
र jv, २; णाया १, ८; ओध १४ भा) गाम वि [म] 
व्क | भने पर भी जो कच्चा रह जाता, है वह सुग वगर: भन्न 


2 ' शि “उवक्खड़ाम्‌ णाम जहा चणयादीणं उ 


|" 
8 
A 
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-| उचक्खर पं [उपस्कर] १ संस्कार ; २ जिससे संस्कार किया 


जाय वह; (ठा ४, २)॥ 
उचक्खरण न [ उपरुक्ररण ] ऊपर देखो। "साला स्र 
[ शाला ] रसोई-घर, पाक-ग्रह; ( निच्‌ ६ ) | 
उचकलाईया खो [उपरूपायिका ] उपकथा, भरवान्तर कथा; 
(सम ११६ ) | | 
उवक्खाण न [डपारूपान ] उपाख्यान, कथा; ( पउम ३३, 
१४६ ) | । 
US वि [ पक्षित] mer, शुरू क्रिया हुआ; ( मुदा 
६३)। | | 
उवक्खिव सक [ उप+क्षिय्‌ ] १ स्थापन करना । २ प्रयत्न 
करना । रे प्रारंभ करना | उवक्खिव; (पि ३१६) ] 
उवक्खेअ एं [ उपक्षेप ] १ प्रयत्न, उद्योग; २ उपाय ; “ण 
भणामि तस्सं साइणिज्जे किदो २अक्लेओओो ” (मा ३६ ) | 
उवग वि [ उपग ] १ अनुसरण करने वाला ; ( उप २४३; 
ओप ) | २ समीप में जाने वाला; ( विसे २१६१ ) | 
उवगच्छ सक [उप + गम्‌] १ समीप में आना। २ प्राप्त करना | 
३ जानना | Y स्वीकार करना | उवगच्छद; (उव; स २३७ )| 
उवगच्छ॑ति; (पि ५८२) संकृ---उवगच्छिऊण; (स ४४)। 
उवगणिय विं [उपगणित] गिना हुआ, संख्यात, परिगणित 
(स ४६१ )। | 
उचगम देखो उवगच्छ। संकु--उचगस्म ; (fà 
२१६६ )। 'हेकू--उवगंतुं ; ( निचू १६ )। 
उवगय वि [ उपगत ] १ पास आया gan ; ( से १, १६; 
गा ३२१ )। २ ज्ञात, जाना हुआ ; ( सम ८८; उप पृ ४६; 
सार्घं १४४ ) | ३ ` युक्त, सहित; (राय ) । ४ प्राप्त; 
(भग ) | ४ प्रकष-प्राप्त ; ( सम्म १ ).1 -६ स्वीकृत; 
४ झज्मप्पवद्धभूला, अण्णेहि वि उवगया किरिया ” ( उवर 
५४ )। ७ अन्तर्मत, अन्तर्गत ; | 
“जं च महाकप्पसुयं, जाणि ग्र सेसाणि gag । . 
चरणकरणाणुगओरोगो तिं कालियत्ये उवगयाणि” i. e 
P8 | (बिसे २२६५ ) 1 
उचगय वि [ उपरुत ] जिस.पर उपकार किया गया हो वह ; 
(स२०१)। `` ` | | 
उवगर सक [ उप+झ ] हित करना । उवगरेमि; ( स 


„२० l LR SF 
D [ उपकरण ] १ साधन, सामग्री, साधक वस्तु; 
(ओष ६६६ ) । २ बाह्य: इन्द्रिय-विशेष; ( विसे १६४ ) 1 


ते कंकडयाम॑ उवक्खडियाग्रे en (निच a DAN ection. Digitized by eGangotri 
88. 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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or 
sana सक [उप+कल्‌ ] समीप आना, पास शात । 
संक -उचगसित्ता ; (qu १, ४ ) व्र 
“उचगसंतं म्हपित्ता, पडिलोमाहिं TIR I 
भोगमोगे वियारेई, महामोहं wem ” ( सम ५० ) । 
उवगा सक [ Sq --ग ] वर्णन करना, श्लाघा करना, गुण- 
गान करना | कवङ-उचगाइज्जमाण, उवगिज्जमाण 
उचगीयमाण ; ( राय ; भग 8, ३३; स ६२ )! 
उवगार' देखो उवयार-उपकार ; ( सुर २, ४३ )। 
उवगारग वि [ उपकारक ] उपकार करने वाला; 
(8331)! | 
उवगारि वि [ उपकारिन्‌ ] ऊपर देखो; (सुर ७, १६७ ) 1 
उवगिअ न [ उपकृत ] १ उपकार; २ वि, जिस पर उपकार 
किया गया हो वह; (स ६३६ ) 1. 
उवरिज्जमाण देखो उचगा। _ 
उवगिण्ह सक [ उप+'ग्रहू ] १ उपकार करना | .२ पुष्टि 
करना । ३ ग्रहण करना | उवगिरण्हृह ; (पि ५१२ ) | 
उचगीय वि [ उपगीत ] १ वर्णित, श्लाधित | २. न 
संगीत, गीत, गान; “वाइयसुवगीयं send सुयं Res चिद्रमुति 
कर ” (साध १०८) । - ` 
उवगीयमाण देखो उचगा | 
उचगूढ वि | उपगूढ ].१ आलिङ्गित ; (गा .३४१; स 
४४८ ) । २ न, आलिंगन ; (राज) | - 
उचणूह सक [ उप+गुह ] १ आलिंगन करना | - २. गुप 
रीति से रक्षण करना |. ३ रचना करना, वनाना | SHE 
उचगूदिज्जमाण ; ( णाया १, १ ; औप ) | 
उचगूहण न [ डपगूहन ] १ आलिंगन ; २ प्रच्छन्न Vu 
३ रचना, निर्माण ; “आरुहणणडणेहि वालयउवगृहुणेहि च? 
(तइ) 
उवगूहिय वि [ डपगूढ.] ्रालिंगितः; ( आवम ) | 
उवग्ग [sqm] १ अग्र के समीप। २ आषाढ मास 
“एसो चिय कालो पुणरेव गणं उवग्गस्मि” ( वव १ )i 
उवग्गह d CUR १ पुष्टि, पोषण ; ( विसे १८५० )| 
२ उपकार; (उप ५६७ टी; स १५४) | ३ ग्रहण 
(ओघ २१२ भा )। v उपधि a साधन d 
६६६ ) । 


उवग्गहिअ वि [ उपग्रहीत 


] 3 उपस्थापित ; (पण 
33)1 २ आलिंगनादि चेष्टा ` उवाह 
R CC-0 उवहतिएहि, उकगाहिएंहि 


[ उचगस- वु 

उवसद्देहि (dg)! ३ उपकृत; (uq i 
उपष्टम्भित ; ( राज ) | | 
उवग्गहिअ देखो ओवग्गहिअ ; ( पंचव ) | À 
उवग्गाहि मि [ उपग्राहिन्‌ ] संवन्धी, संवन्ध v. | 
(स ४२ )। | 
उचग्धाय एं [उपोष्दात ] ग्रन्थ के आरम्भ का कान. | 
( विसे ६६२ )। | 
उत्रघाइ वि [ उपघातिन्‌, ]. उपघात करने वाला; (ul 
८७ ; विसे २००८ ) | 
उचघाइय वि [ उपधातिक ] १ उपत्रात-कारक ; (बिहे ७ | उवः 
eg )। २ हिंसा से संबन्ध रखने वाला “भग्रोषाइए | उवः 
(9h ) । A; 


उचघाय d [उपघात] १ विराधना, आघात; (Aa va) | उः 


_ २ अशुद्धता ; (ठा ५) । ३ विनाश ; ( कम्म १, १४)। | 7 


४.उपद्रव; (dg) | ५ दूसरे का अशुभ-चिन्तन; (मास ११)॥ | 7 
"नाम न [ "नामन्‌ ] कर्म-विशेष, ` जिसके उद्य पेज | * 
अपने ही शरीर के पडजीभ, चोरदन्त, रसौली आदि seii | 75 
क्लेश पाता है वह कम; ( सम ६७ ) | E 
उवघायण q [ उपघातन ] ऊपर देखो ; ( विसे २२२) | 
उवचय पुं | उपचय | १ बृद्धि ( भग ६, ३ ) ३ समू m 
(fis २; ओघ vow) | ३ शरीर ( आवर १ )।१ si 
इन्द्रिय पर्याति; ( WU ११ ) । 3 
उबचयण न [ उपचयन ] १ R; २ परिपोषय, पु m 


. ( राज )। 


उबचर सक [उप--चर्‌] १ सेवा करना । २ समीप में पृ | 
फिरना। ३ आरोप करना | ४ समीप में खाना। १ उरक 
उवचरइ, उवचरए, उवचरामो, उवचरंति; (€ १; पि. m 
४४४ s आचा ) | " 
उवचरिय वि [ उपचरितं ] १ उपासित, सेवित) SE 
(स ३० ) | २ न. उपचार, सेवा ; (पंचा ६ ) | 
उवचि सक [ उप+चि ] १ इकट्ठा करना । २ पुष्ट कला 


उवचिणइ, उवचिणाइ; उवचिणंति; भूका कम 0 
उवचिणिस्संति; (ठा २,. ४; .भगं ) | | 
उवचिज्जति; ( भग ) | - gs ने 
डचचिट्ट सक [ उप + स्था ] उपस्थित होना, सी 


उवच्टिरे, उवचिट्ठेजा ; ( पि ४६२ ) । 
उवचिय वि [ उपचित ] १ पुष्ट, पीन ; 
n. Bied been; निवेशित ; ( क; परष ३) T 


E. oh ४ eT (ag )। १ पद, क 
1 g ( आचा ) | 


| बच्छंदिद्‌ ( शो ) वि [ उपच्छन्दित ] अभ्यर्थितः; (अभि 
१७३) 
gaita वि [ दे | 3H, लम्बा ; (दे १, ११६ ) | 
| zaar अक [ उप + जन्‌ ] उत्पन्न हाना । उवजायइ; ( विसे 
३०२६. ) 1 
उबजाइ खी [ उपजाति ] छन्द-विशेष्‌ ; ( पिंग ) | 
| उवजाइय देखो उवयाइय; ( श्राद्ध १६; सुपा ३५४ )। 
| उवाय वि[ उपजात ].उत्पन्न; (सुपा ६०० ) i 


उवज्ञोबग पि | उपजोचग ] आश्रित; ( सुपा ११६ ) | 


«t 
y |उबजीवि बि [ उपजीचिन्‌ ] १ आश्रय लेने वाला; ' 
स ११)| | FR नेय पुच्छर fiarai Ringa ( उव )। २ उपका- 
य सेझ || क; ( विसे. २८८६ ) । 


उवजोइय वि [उपज्योतिष्क] १ अभि के समोपे रहने वाला 

| २ पाक-स्थान में स्थित; “के इत्थ खता उवजोइया वा अज्मावया 

बा सह खंडिएहि” ( उत १९, १८.) I | 

२ ag; उवज्जण न [उपाजन] पदा करना, कमाना; (सुर ८, १४४) 

cix उवज्जिण सक [ उप+अज्‌' ] उपार्जन करना | उवजिणेमि 
j 

| (स ४४३ )! 

पुं [ उपाध्याय ] १ अध्यापक, पढ़ाने वाला 
| ( पउम ३६, ६० ; षड्‌ ) | २ सत्राध्यापक जन 

ge | पनि को दी जाती एक पदवी ;.( मिसे ) । 

Ww: वि [ दे ] आकारित, बुलाया हुआ; ( राज ) । 


| (४) । “काल पुं [ “काल ] आने की वेला, अभ्या- 
समय ; ( वव ४ ) | 

| भेम इं [ उपष्टस्स ] १ अवस्थान ; ( भग ) । २ भड 
भ्या, करुणा ; ( ठा २ )। 

| $ वि [ उपस्थाप्य ] १ उपस्थित करने योग्य ; २ 
आत ewe वियति संहै य उदा य 


d १, E. 
h का आरोपण करना, दीक्षा देना। SEI, . 


)1 


वढा  उवट्टवणा खी [ उपस्थापना ] १ चारित्र-विशेष, एक 


प्रकार की जैन दीक्षा ; ( धर्म २ ) | २ शिष्य में ब्रत की 
स्थापना ; 'वयट्टवणमुवट्ठवणा'? (पंचभा ) | 
sazaa थि [उपस्थापनीय] देखो उवद्दप्प; (ठा ३) | 
p [ उप+स्था ] उपस्थित हाना | उवद्वाएज्जा 
भग ) | 
उवट्ठाण न [ उपस्थान ] १ बैठना, उपवेशन ( णाया 
१,१) । २ त्रतःस्थापन ; ( महानि ७ ) | रे एक हो 
स्थान में विशेष काल तक रहना ; ( वतर ४ )। “दोस पुं 
[98] नित्यवास दोष; (m ४) | “साला स्र 
[ शाला ] आस्थान-मण्डप, सभा-स्थान ; ( णाया १,१; 
निर १, १ ) | 
उवट्टाणा स्री [ उपस्थाना ] जिसमें जैन साधु-लोक एक बार 
ठहर कर फिर भी शाख-निषिद्ध अवधि के पहले ही आकर ठहर 
वह स्थान ; ( वव ४ ) | 
SAFTA देखो उचच | उवट्डावेहि; .( पि ४६८ )] gm — 
उवट्टावित्तप, उवट्टावेत्तए; (ठा) । 
saga देखो SAEN ; ( बृह ६ ) । 
seu वि [ उपस्थित ] १ प्राप्त ; “ जणवादमुवरिद्ओों” 
( उत्त १२ )। २ समीप-स्थित; (आव १० ) | ३ तय्यार 
उद्यत ; ( धर्म ३ )। ४ आश्रित ; “ निम्ममत्तमुवटिठ्रो'? 
( आउ; Q9 १, २ ) | १ सुसुक्ष, प्रत्रज्या लेने को तय्यार ; 
“aaka पडिरयं, संजयं सुतबस्सियं | 
JERA घम्माओ uy, महामोहं. पकुव्वइ ” ( सम ४१ ) | 
उवडहित्तु वि [ उपदाहयित्‌ ] जलाने वाला “भ्रगणिकाएणं 
super भन” ( म ३,३ )। 
उचडिअ वि [ दे ] अवनत, नमा हुआ ; ( षड्‌ ) । 


j| उवणगर न [ उपनगर ] उपपुर, शाखा-नगर ; ( ओप ) | 


sque सक [ उप --नत्तेय्‌ ] नचाना, नाच कराना | 
कवक उवणच्चिज्जमाण ; ( गोप ) । 
उचणद्ध वि [sra] घटित ; ( उत्तर ६१ ) | ` 
उवणम सक [ उप + नम्‌ ].१ उपस्थित करना, ला रखना। _ 
प्राप्त करना | उवणमर ; ( महा ) , वकु--उचणमंत ; . 
(उप १३६ टी ; सूअ १, २ )। | 
उवणमिय वि [ उपनमित ] उपस्थापित ; ( सण) - 
उवणय वि [ उपनत ] उपस्थित ; (से १, ३६ )1 
उवणय पुं [ उपनय ] १ उपसंहार, दृष्टान्त के अर्थ को प्रकत 


ang W. 1 ollectih ssh dug dex ( पव ६६; ओघ ४४ 
म; उवा) । हकू--उवईविततर्णः CR EEN ००१० APAOR वक्ती 


SM ^ € ——Ó “>.” 

भा )। २ स्तुति, श्लाघा; (विते १४०३ टो; पव १४१) | 

३ अवान्तर नय; ( राज )। ४ संस्कार-विशेष, उपनयन; 

(स २७२)। . ! | 

उवणयण न [ उपनयन ] उपवीत-संस्कार, mS धारण 
संस्कार ; (TR १, २) । द 

उचणिअ देखो उवणीय ; (से ४, kk ) । 

उवणिक्खित्तवि [ उपनिक्षिप्त] व्यवस्थापित; (आचा २) 


| 
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उवण्णत्थ वि [ उपन्यस्त ] उपन्यस्त, audi ५ 


उवण्णास पुं [ उपन्यास ] १ amem, प्र 


उचतल न [ उपतल ] हस्त-तल की चारों 3 


णीए उवरणत्थं RE पाणभोअणं । भुजमाणं Reus, 
(दस ५, २६ ) । Tal 


(स ४) ।. २ दृब्ढान्त विशेष ; (दस १) LY 
रचना ; (अभि ६८ )। ४ छल-प्रयोग; ( प्रयो २१ | 


भाग; ( निचू १ ) । 


उवणिक्खेव एं [ उपनिक्षेप ] धरोहर, रक्षा के लिए दूसरे | i (१ 
के पास रखा घनं ; (वव ४) I | . | उबताब पु [ उपताप | संताप, पीडा ; ( सूभ १, ३)। | _. 
उवणिग्गम पुं [ उपनिर्गम ] १ द्वार, दरवाजा। (8 १९, | उवदाविय वि [ उपतापित ] १ पीडित; ३त् क्रा | „ 
'६८)॥ ३ उपवन, वगीचा ; ( गउड ) | हुआ, गरम कया हुआ; (R २, २२६; सण ) | उ 
उवणिग्गय वि [ उपनिर्गांत ] समोप में निकला हुआ ; | Saa वि [ उपात्त ] ग्होत ; ( पउम २६, ४६; पुर १६ | उ 
(आष ) । १६० ) | B. | ( 
उवणिज्जंत देखो उवणी । उवत्थड वि [ उपस्तृत ] ऊपर २ आच्छादित; (मग) | _ 
उवणिमंत सक [उपनि+मन्त्रय्‌] निमन्त्रण देना । भवि-- | उवत्थाणा देखो उबद्ठाणा ; ( पि ३४१ )। | । 
उवणिमंतेहिंति ; ( औष )। संकष--उचणिमंतिऊण ; (स | उवत्थिय देखो safa ; ( सम १७) । z 
२०) | | | उवत्थु सक [ उप 1 स्त | स्तुति करना, रलाषा कला। | 3 
उवणिमंतणन [ उपनिमन्त्रण] निमन्त्रण ; (भग ८,.६)। | उवत्थुणंति; (पि ४६४ ) | IAR (गो) | . 
उवणिबिट्ट वि [ उपनिविष्ट ] समोप-स्थित ; ( राय) । | (उत्तर २२)। | ह 
उचणिसआ स्री [ उपनिषत्‌ ] वेदान्त-शास्त्र, वेदान्त-रह- | उबदंस सक [ उपे+द्शेय्‌ ] दिखलाना, बतलाना | खम, ऽ 
ex, mer, ( अच्चु =) । ( कप्प ; ; महा) | aaf; ( विपा १, १ )| मदिः | २ 
उवणिहा खी [ उपनिधा ] मार्गण, मार्गणा ; ( पंचसं ) । | उबदंसिस्सामि ; ( महा)। वक्ृ--उवद्सेमाण; (s) | z 
उबणिहि det [ उपनिधि ] १ समोप में आनीत ;. (ठा | कवक--उवदंसिज्ञमाण ; (णाया १, १३ ) षी | 
k)i २ विरचना, निर्माण ; ( अणु ) 1 à उवदंसिय ; ( आचा २) | | १ 
उवणिहिय वि [ उपनिहित ] १ समीप में स्थापित; २ | sada पुं [ उपदंश ] १. रोग-विशेष, गर्मी, सुजाक। | ; 


आसन्न-स्थित; (GA २, २).। `य पुं. [ "क ] नियम-विशेष 
को धारण करने वाला मिक्षु ; (.सूअ २, २ ) | 

उवणी सक [ उप+नी ] १ समीप में लाना, उपस्थित 
करना | २ अपण करना | ३ . इकट्ठा करना | A- 
रंति ; ( उवा ) । उवणेमो; भवि--उवणेहिइ ; | 
४७४ ; ८२१) कवक--उवंणिज्जंत; (ते ११, 
५३ )। sg—^" से मिक्खुणो उवणेत्ता अणेगे” ( सूझ 
२, ६, १ )।. - क | 
उवणीय वि [ उपनीत ] १ समीप में. लाया हुआ ;. (a; 
महा ) । x अर्पित, उपढौकित ; (.भप ) । ` रै उपनय- 


युक्त, उपसंहृति; (विसे ६४६ टो; अणु) ४ प्रशस्त, ऋछाषित; 


(आचा २) । “चरय पुं [चरक] अभिग्रह विरेष को फकाई हिसार am ” (T m 
करने वाला साधु; ( ओप ग? CRUS EDEN. n. ०6 oa TIR ठवेति ( ( at )! 


अवलेह, चाटना; ( चारु ६ )1 d 
उवदेसण न [ उपद्शन ] दिखलाना; ( सण ) ! wt 
[ 'कूट ] नीलवंत-नामक पर्वत का एक शिखर ; "a | 
३)॥ nS f l al 
उवदंसिय वि [ उपदर्शित ] दिखलाया gui 
३११ ) | y : 
उबदंसिर वि [उपदर्शिन्‌ ] दिखलाने वाला ; (सण Xl 
उचदंसेत्तु वि [उपद्शयित्‌] दिखलाने वाला; (पि ४. | 
उवद्च पुं [ उपद्रव ] ऊधम, बढेडा ; ( महा ) | 
उबदा खी [ उपंदा ] मेंट, उपहार ; ( रंभा )! व| 
उवदाई खी [उद्कदायिका] पानी देने वाली NT 


उचदाण न | उपदान ] भेंट, नजराना ; 


| | उबदैसणया देखो उवएसणया ; ( विसे २४१६ ) । 
| उवदेसि वि [ उपदेशिन्‌ ] उपदेशक ; ( चार ४ ) । 


(शो) 


| उवद; 


| aR- 
(s) 


gga सक [ उप+द्र ] उपद्रव करना, ऊधम मचाना | 
| भवि--उवदविस्सद ; ( महा )। 

| zaza देखो उवद्व; (ठा ५ ) । 

| agam न [ उपद्रवण ] su करना, उपसंग करना 


| उचद्दविय वि [ उपद्रुतं ] पीडित, भय-भोत किया हुआ 


«i उबदूदुअ वि [ उपंद्रुत ] हैरान किया हुआ; (मत्त १०४ )। 


' उवधारिय वि [ उपधारित ] धारण किया हुआ ; (मग) । 


| उबनिवंधण न.[ उपनिबन्धन] १ संवन्ध; २ वि. संवन्ध 
| उवनिमंत देखो उवणिमंत । ARAN, | 
| affer वि [औपनिधिक] देखो उवणिहियः (पण २, 
| उवश्नत्थ वि [ उपन्यस्त ] स्थापित ; (स ३१° ). 


T पवाड न. [ उपप्रदान ] 
| अ्वप्पयाण 


वदिख- उवयर ] पाइअसद्दमहण्णवो i २२१ 


दिस सक [ उप+दिश्‌ ] उपदेश देना।. उवदिसइ ; | उवप्पुय वि [ उपप्छुत ] उपहुत, भय से व्याप्त; ( राज ) 
(कप )1 उवभुज सक [ उप-भुज ] उपभोग करना, काम में लाना | 
qada न [ दे ] द्वीपान्तर, अन्य ( दे १, १०६ )1 उवभु जइ ; ( षड्‌ )। बु Suus; ( उप प्र १८० )| 
द्रेसग वि [ उपदेशक ] व्याख्याता ; ( ओप ) । me उअहुज्जंत, उवभुउ्जंत; ( से २, १०; घुर ८, 
१६१ ) । संकृ—उचभुंजिऊण; ( महा ) I 
उवभुंजण न [ उपभोजन ] उपभोग ; ( सुपा १६ ) । 
उचभुत्त वि [ उपसुक्त ] १ जिसका उपभोग किया हो वह; 
(वव ३ )। २ अधिकृत; ( उप प्र १२४ ) I 
उवभोअ) पुं [ उपभोग ] १ भोजनातिरिक्त मोग, जिसका 
Ec फिर २ भोग किया जाय वैसे वख्र-ग्रहादि; “उवभोगो 
उ qui पुणो उबभुज्जर भवणवलयाई'' ( उत्त ३३ ; अभि 
३१ )।.२ जिसका एक वार भोग किया जाय वह, अशन- 
पान वगैरः ; ( भग ७, २.; पडि )। 
उचभोग्ग) वि [ उपभोग्य ] उपभोग योग्य; ( राज; वृद 
eren i)! 
उवमा खी [उपमा] १ सादृश्य, दृष्टान्त; ( अणु; उन; प्रास 
१२० ) | २ स्वनाम-ख्यात एक इन्द्राणी ; (ठा ८ )। ३ 
खाद्य-पदार्थ विशेष; ( जीव ३ )। ४ 'प्रश्‍नन्याकरण' सूत्र का 
एक लुप्त अध्ययन ; ( ठा १० )। ५ झलइकार-विशेष; 
( बिसे ६६६ टी )। ६. प्रमाण विशेष, उपमान-प्रमाण ; 
( विसे ४७० )I 
उवमाण न [ उपमान ] १ दृष्टान्त, सादृश्य; २ जिस 
पदार्थ से उपमा दी जाय वह; ( दसनि.१ )। X प्रमाण 
विशेष ; (a79, १३ )॥ 


q, £3 )। 


(धम 3)! 
( आव ४; विवे ७६ ) 


उवधारणया खी [ उपधारणा | धारणा, धारण करना 
(ठा८)। 


उचनंद्‌ पुं [उपनन्द्‌] स्वनाम-ख्यात एक जन मुनि; (कप्प) । 
उचनंद सक [ उप + नन्द्‌ ] अभिनन्दन करना | कवक 
उवनंदिज्जमाण ; (-कप्प ) | 

उवनयर' देखो उचणयर ; (सुपा ३४१ ) | 


| उवनिक्खित्त देखो उवणिक्खित्त ; ( कस ) । उवमालिय वि [ उपमालित ] विभुषित, सशोमित 

| उवनिक्खेव सक [ उपनि+्ेपय्‌ ] १ धरोहर रखना। | o अमलामयपडिपुन्नं, कुबलयमालोवमालियमुई च । 

| २ स्थापन करना । कृू--उवनिक्खेवि (क्स )। कणयमयपुए्णकलसं, बिलसंतं पासए पुरओ' 

| उवनिग्गय देखो उवणिग्गय; ( णाया १, 3) । (सुपा ३४ ) | 


वे [ उपमित ] १ जिसको उपमा दी गई हो वह ; 

उचलल २ er उपमा; 
बिसे ६८५ ) १ 

ho के योग्य; (मै ७३)। 
उवय पु [ दे ] हाथी को पकडनेका खडडा; ( पामर ) | 
उवय देखो ओवय । वकु-उचयंत; ( कप्पे ) 1 
gaa ( अप ) देखो उद्य ; (भवि )। . 
उवयर सक [ उप+क ] उपकार करना, हित करना SIR 
( सुपा ५६४) । 


हेतु; ( विसे १६३६ ) I 
( कस; उवा 


1)! 


नीवि-विशेष, दाम-नीति 


३; णाया 
अभिमत अर्थ का दान; ( विपा 0; ( 
१ 4 ) CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२२ 
उवयर सक [उप+चर्‌] १ आरोप करना । २ भक्ति करना । 
३ कल्पना करना । ४ चिकित्सा करना d कवकु--उवयरि- 
ssi; (सुपा ४७ ) । 
उबयरण न [ उपकरण ] साधन, सामग्री ; “माए घरोवअ- 
रणं अज्ज हु णत्थि ति साहियं तुमए ? ( काप्र २६; गउड )I 
२ उपकार ; ( सत्तं ४१टी )। | 
उचयरिय वि [ उपकृत ] १ my २ उपकार ; 
( बञ्जा १० )। ` ` R 
उवयरिय वि [ उपचरित ] आरोपित ( बिसे २८३ `) । 
. उचयरिया खी [ उपचरिका ] दासी; ( उप ए ३८७')। 
उवया सक | उप+या ] समीप मे जाना । उवयाइ (aa 
१, ४, १, २७) । उवयंति ( विसे १४६ ) । 
` उवयाइय वि [ उपयाचित ] १ प्रार्थित, अभ्यथित। २ 
मनौती, किसी काम के पूरा हाने पर किसी देवता की 
विशेष आराधना करने का मानसिक संकल्प ; ( ठा १० 
णाया १, ८ ) । 
उचयाण न [ उपयान ] समोप में गमन;. ( सूझ १, २ ) । 
उवयार पुं [ उपकार ] भलाई, हित; ( उव ; गउड ; 
वज्जा १८ )। 
उचयार पुं [ उपचार ] १ पूजा, सेवा; आद्र, भक्ति; (स 
- ३२; प्रति ४ )। २ चिकित्सा, शुद्रधा ; (पंचा ६ )। ३ 
` लक्षणा, शब्द-शक्ति-विशेष, अध्यारोप; “जो तेसु धम्मसद्दा सो 
उवयारेण, निच्छएण xé" ( दसनि १ )। ४ व्यवहार 
णिउणजुत्तोवयारकुसला ” ( विपा १, २ ) । k कल्पना 
* उवयारओ खित्तस्स विणिगमणं सरूवभो नत्थि ' ( बिसे )1 
६ आदेश ; ( आवम )। 
उचयारग वि [ उपचारक ] सेवा-शुश्रषा करने वाला; 
( निचू ११.) 1 
उचयारण न [ उपकारण ] अन्य-द्रारा उपकार करना ; 
८८ उयारणपारणाखु AUA पउजियव्वो. (पण्ह २, ३ )। 
उवयारय वि [ उपकारक ] उपकार करने वाला ; (धम्म 
प८टी)। ` 
उचयारि वि [ उपकारिन्‌ ] उपकारक. (स २०८; विक 
२३ ; विवे ७६ ) । 
उचयारिअ वि [ ओपचारिक.] . उपचार से संवन्ध रखने 
वाला ; ( उवर' ३४ ) | ` 
उवयाळिं एं | उपजालि ] १ एक अन्तकृद्‌ सुनि, जो ag- 
देव का पुत्र था ओर जिसने भगवान्‌ (श्रीसेमिवाथनी /बे॥ 


SAIS Fu 


—— 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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ES ^ NET 
दीक्षा लेकर शत्रूज्ञय पर मुक्ति पाइ थी; ( अंत १४) | > | 


राजा श्रणिक का इस नाम का एक पुत्र, जिसने | 
महावीर के पास दीक्षा लेकर अलुत्तर-विमान में देव-गति प्रा | 
की थी; (अनु १.) । | 

उवरई खी [ उपरति ] विराम, fu; ( पिसे २१७७ 
२६४० ; सम ४४ ) | 

उवरंज सक [ उप+रञ्ज. ] ग्रस्त करना.। कम --उवरज्जदि 
(शो ); ( मुद्रा ५८ )। | 

उवरग पुन [ उपरक] सब स ऊपर का कमरा, अटारी, अद्म 
लिका; “उवरगपविट्ठाए कणगमंजरीए निरूवणत्थं दारदेसदिठ c 
एण Ras d पुब्ववएिणयचेटिठयं” (महा )। | 

saa वि [ उपरक्त ] १ * राग-युक्त ; “ कुमरगु- 
णेसुवरत्ता” ( सुपा २५६ ) । २ राहु से ग्रसित ; (qm) 1 
३ म्लान; ( स ४७३) । | 

उवरम अक [ उप--रम्‌ ] नित्त होना, विरत हाना | “भो 
उंवरमसु एयाओ श्रसुभज्मवसाणायो'? ( महा ) । | 

उवरम पुं [ उपरम ] १ निवृत्ति, विराम ; ( उप ए ६३ ) 
२ नाश; ( विसे ६२) । 


उवरय वि [ उपरत | १ विरत, निवृत्त; ( आचा ; सुपा i p 


५य्८)। २ मूत; (स १०४ )। 
उवरय देखो उवरग ; “ उवरयगया दारं पिहिऊण किंपि 
सुणमुणंती eag” ( महा `) । 
उवरल (sm) उव्वरिय ( दे ) ; (पिंग ) । 
gn [उपराग] सूय वा चन्द्र का ग्रहण, राहु-अहण; 
उवराय / (TE, १, २; से ३, ३६; गउड ) I 
उपराय पुं [ उपरात्र ] दिन, “राओवरायं अपडिन्ने अन्नः 


_ लायं एगया भुजे” ( आचा ) । 


उचरि अ [ sR] ऊपर, sA; (उब )। “भासा खी 
[ “भाषा ] गुरु के बोलने के अनन्तर ही विशेष. बोलना ; 
( पड.) 1 "म, "मग, “मय, «m दि [ तन] ऊपर की 
ऊर्थ्व-स्थित ; ( सम ४३; सुपा ३४; भग; हे २, १६३; सम 
२२; ५६) । 'हुत्त वि [अभिमुख ] ऊपर की तरफ; (सपा 
२६६ ) | 

उरि ऊपर्‌ देखो ; ( कुमा.) । 

उवर थ सक [ उपन-रुध्‌ ] १. अटकाव करना, रोकना। २ 


अडचन डालना । ३ प्रतिवन्ध करना | कर्म--उवरुज्मई, उ १ | 


सिजन by eQqng i 


-— y -S 5 "UU 


उबरोह पुं [ उपरोध ] १ अडचन, वाधा; ( विसे १४१३; 


' सैन्य द्वारा वेष्टन; “उवरोहभया कीरइ सप्परिखे .पुरवरस्स पागा- 


। 'उबरोहि वि [ उपंरोधिन्‌ ] उपरोध करने वाला; (आव ४)। 
| उचल पुं [ उपल ] १ पाषाण, पत्थर ; ( प्रास १७१ )। 


| उबलम्बण पुं [ उपलम्बन | सॉकल वाला एक प्रकार का 


| उवलंस सक [sue] १ प्राप्त करना | २ जानना | २ 


| उवलेम पुं [ उपलस्म | १ लाम, प्राप्ति; (सुपा ६ )। २ 


| Vemur उवलंभेमाणा य घण्णस्स एयमद्ठ णिवेदे ति” 


न उवलक्ख.सक [उप + लक्षय्‌] जानना, पहिचानना । उवल- 
| Wr ; ( महा ) | संङ--उवलक्खेअण; (महा) | 8— 
| उवलक्खिज्ज ; ( उप पर ८७ ) । | 
| ऐषेलक्खण न [ उपलक्षण ] १ पहिचान; ( ड ९१) | 
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aa उँ. [उ परु | नरक के जोबों को दुःख देने वाले परमा- 
धार्मिक देवो को एक जाति ; “रहोवरुद्द काले. अ, महाकाले 
ते यावरे (m २८ ) | 

८४ भंजंति अंगमंगाणि, ऊरुवाहुसिराणि कर-चरणा | 

wif कप्पणीहिं, उवरुद्दा पावकम्मरया ” 
( सञ्च १, ४ )। 

उबरुद्ध वि [| उपरूद्ध ] १ रक्षित | २ प्रतिरुद्ध, अवरुद्ध; 
“पासत्थपमुहचोरोवरुद्वघणभन्त्रसत्थाण ?. (um ६८ ; उप 

३८४ ) 1 


स ३१६ ) ; “भुझोवरोहरहिए” ( आव ४ ) | २ ses, 
प्रतिवन्ध ; ( वह १; स १५ ) | ३ घेरा, नगर आदि का 


रो” ( वह ३ ) । ४ निर्वन्ध, आग्रह; ( स ४५७ ) | 
२ टाकी 'वगैरः को संस्कृत करने वाला पाषाण-विशेष; 


(qm १ ) | 


दीपक ; ( अनु ) । 


उलहना देना | कर्म--उवलंभिज्जइ ; ( पि ४४१ ) | वकृ 
उवलंभेमाण ; ( णाया १, १८ ) । 


शान; ( स ६५१ ) । ३ उलहना; “एवं वहुवल॑भे” ( उप 
we 3 ) । 


हि छ्ेज्जणाहि य रुटणाहि य उवलंभणाहि य छेज्जमाणा य 


( णाया १ १८ ) | 


 अन्यार्थ-चोंधक संकेत ; ( श्रा ३० ) | 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


Sr no 


| [ उपलब्ध ] १ प्राप्त ; २ fm; 


वि [उपलक्षित] १ पहिवाला हुआ, परिचित; | 
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उचलग्ग वि[ उपलग्न] लगा हुआ, लग्न; 'पउमिणिपत्तोवल 
ग्गजलविदुनिचयचित” ( कप्प; भवि ) | 

6 जइ 
सब्ब॑ उवलद्ध ; SU अप्पा भाविओों उवसमेण'? ( उत्र ; णाया 
1.33; १४ )। 3 उपालब्ध, जिसको उलहना दिया गया 
हो'वह.; ( उप ७३८ टी ) | 

उवलद्धि wt [ उपलब्धि ] १ प्राप्ति, लाभ 
( विषे २०६ ) | 

उवलद्ध वि | उपलब्ध ] ग्रहण करने वाला, जानने वाला 
( विमे ६२)। ` 

डचलभ देखो उचलंभ=उप + लम्‌ | वकू--उवलभंत; (पि 
४४७ ) | संछ--उपॅलब्म; ( पि ६०) । . 

उवलभत्ता | खी [-दे |. वलय, कङ्गन ; (दे १, 

उवलयभग्गा, । १३०)। 00 

उवलल अक | उप -- लल ] क्रोडा करना, विलास करना। 
वकु--उवलल्लंत ; ( महा ) । प्रयो, वकु--उवलालिज्ज- 
माण; ( णाया १, १) | 


ज्ञान ; 


"| उवललय न [ दे ] सुरत, मेथुन ¦ ( दे १, ११७ ) I 
' उवललिय a [. उपललित ] क्रोडा-विशेष; ( णाया १. ६)। 


उवलह देखो उचल भ=उप+लम्‌ । संकृ--उवलहिय ; 


: (स ३२) ; उवलहिऊण ; (स ६१० ) | 


उचला सक [ उपला ] १ ग्रहण करना | २ आश्रय 
करना | हेक--उवलाउं; (वव १ ) | - 

उचलि देखो उवल्लि | उवलिइज्जा; ( आचा २, २, १ 
3)! 


sqRE सक [ उप+ लिप्‌ ] लीपना, पोतना | भवि-- 


| पि ४४६ )। 
|खलंमणा खी [ उपलम्भना ] उलहना; “ घण्ण सत्यवाह पह | उवलि पिहि ; ( 


उचलित्त वि [ उपलिप्त ] लीपा हुआ पोता हुआ ; ( णाया 
१, १.)। 


उचलीण देखो उबःळीण । ; i 
saga वि [ दे ] सतज्ज, avr; (X १, १००) 


saga एं [उपळेप ] १ लेपंना | २ कर्म-वन्ध ( ओप ) | 


३. संश्लेष ( अचा ) । ४ आरलेष; (सूझ १, १ २)। 

उवलेवण न [ उपलेपन ] ऊपर देखो ( भग.११, ६ ; 
गोप ) । 

विय वि [ उपलेपित | लीपा- हुआ, , पोता हुआ ; 
(a)l . ` 
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उवलोभ सक [उप--लोभय्‌ ] लालच देना, लोभ दिखाना | 
संक--डचलोमेऊण ; ( महा ) । 
उचळोहिय वि [ उपलोभित ] जिसको लालच दी गई 
हो वह ; ( उप ७२८ टो) l 
sako सक [ उप--ळी ] १ रहना, स्थिति करना। २ 
आश्रय करना। उवहिलयइ ; (पि १६६; ४७४ )। 
“तुग्रो संजयामेव वासावासं उवल्लिइज्जा” (आचा २, २,१, 
२) $ २ ) l ० 
उचल्लीण वि [ उपलीन ] १ स्थित। २ प्रच्छन्न-स्थित; 
“उवल्लीणा मेहुणधम्मं विण्णर्वेति” ( आचा २ )। 
sqqss अक [ उप+पदु ] १ उत्पन्न होना । २ संगत 
हना, युक्त होना ।उववज्जइ; भवि--उववज्जिहिइ; (भग; महा) 
बक्क उववज्जमाण; (ठा ४ ) । संकृ--उवबञ्जित्तः; 
(भग १७, ६ ) | हेक--उववज्जिडं; (GA २, १ ) । 
,..उववज्जर्ण न [ उपवर्जन ] त्याग, “ असमं जसोववञ्जण- 
- . «&मिह जाय सब्वसंगचायाओ ” ( सुपा ४७१ ) | 
^" उचचज्जमाण देखो उचवाय=उप + वादय्‌ । 
उवबट्ट अक [ उप + वृत्‌ ] च्युत होना, मरना, एक गति 
से दूसरी गति में जाना | उववद्टइ ; ( भग )। वक--उव- 
चइमाण ; (m ) | 
उचचण न [ suaa ] बगीचा ; ( णाया १, १ ; गउड ) I 
उचचण्ण वि [ उपपन्न ] १ उत्पन्न ; “उववण्णो माणु- 
सम्मि लोगम्मि” (उत्त ६ ) । २ संगत, युक्त ; ( पंचा ६; 
उवर ४७ )। ३ प्रेरित ; “उववण्णो पावकम्मुणा” ( उत्त 
१६ )। ४ न, उत्पत्ति, जन्म; ( भग १४,१ ) I 
उववत्तिखी [ उपपत्ति ] १ उत्पतति, जन्म ; (ठा २ )। 
२ युक्ति, न्याय; (पउम २, ११७; उवर ४६ ) । ३ विषय; 
v संभव; “विसउ ति वा संभउ ति वा उबव ति त्ति वा एगद्ठा” 
( आचू १ )। 
saag वि [ डपपत्तु ] उत्पन्न होने वाला, “देवलोगेसु देव- 
त्ताए उबवत्तारो भवंति” ( प; ठा ८ ) । 
उचचन्न देखो उचचण्ण ; ( भग ; ठा २, २; स १५८; 
483 ) | AXE 
उचचयण न [ उपपतन ] देखो उवचाय-उपपात; “उव- 
qqui उववाझो? ( पंचमा ) । | 
उववसण न [ उपवसन ] उपवास ; ( सुपा ६१६ ) | 


उववाइय वि.[ ओपपादिक, ओपपातिक ] १ उत्पन्न 


होने वाला ; “अ्रत्थि में आया उववाइए, नत्थि मे आया उव- 


| उववासिय वि [ उपचासित ] उपवास किया gu; 


“os, 


quc" ( आचा )। २ देवल्प या नारक स्प से रत | 
होने वाला ; ( पण्द १, ४ )। 
उवचाय एं [ उप+ वादय ] वाद्य वजाना। go. | 
वज्जमाण, उववंज्जमाण ; ( कप्प; राज ) | | 
उचवाय į [उपपात] १ देत्र या नारक जीव की उत्पति. | 
जन्म ; ( कप्प ) । . २ सेवा, आदर ; “आणोववायवयणनिशे 
चिटूठंति” ( भग ३, 3) । ३ विनय; ४ आश्ञा ; Sa 
णिद्दसो आणा fus य हाति pa (वव ४ )। | 
प्रादुर्भाव; (पण्ण १६)। ६ उपसंपादन, संप्राप्ति; ( निचू ४)। 
“कप्प पुं [ “कल्प ] साध्वाचार-विशेव, पारश्‍वंस्थो के साव 


रह कर संविग्न-पिहार की संप्राति ; (पंचभा )। य ह | ` 


[ "ज्ञ ] देव या नारक गति में उत्पन्न जीव ; ( चा )। | 
उचबास do [ उपवास. ] उपवास, अनाहार, fw 
भाजनादि का अभाव ; ( उवा; महा ) । | 
उववासि वि [ उपवासिन. ] जिसने उपवास किया हो | 
वह ( पउम ३३, ५१; सुपा ४७८ ) I | 


( भवि ) | | 
उवविद्ठ वि [ उपविष्ट ] बैठा हुआ, निषण्ण ; ( आवम )। | 
उघचिणिग्गय वि [उपविनिग त] सतत निर्गत; ( जीवर) | 


उवविस अक [ उप-:विश्‌ ] seri wes 


- > 


१६ $ गउ ड ) l 

( बिसे, ३४११ ) | 
उववीड 9T [ उपपीड ] उपमदंन ; “सिविणोववीडं ग्रालिंग 

णेण गाढं diez" (रंभा) 1 
उववूह सक [ उप--बृहू ] १ पुष्ट करना। २ पर 

करना, तारीफ करना | संक--डवरबूहेऊण ; ( दसनि ३) 


र-उचतरृहेयच्च ; ( दसनि ३ )। 


उचत्रूइण न [ उपब हण ] १ वृद्धि, पोषण ; ( पर्द २, i) | 


२ प्रशंसा, श्लाघा ; ( पंचा २ ) । 


उचवूहा A [sua हा] ऊपर देखो; "agg rend de | | 


ल्लपमावणे घट्ट” ( पडि ) | 


उववूहणिय वि [ उपवृ'हणीय ] पुष्टिकती ; (Ra) | 
स्री, पट्ट-विशेष, राजा वगैर: के भोजन-समय र्म उपभोग | | 
. Jdngamwadi Math उ ने पल पुरु 4पक्ित्र ६ ) l | । 


उचवूहिय- उवसाम | 
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२ प्रशंसित ; ( उप ५ ३८६ ) । 

उववूृदिर मि [ उपबु हिन] १ पोषक, पुष्टि-कारक ; २ 

प्रशंसक ; ( सण ) । | 

उववंय वि [ उपेत ] युक्‍त, सहित ;:( णाया १, १ ; ओप 

वसु ; सुर १, ३४ ; RA ६६६ )। 

उवसंखा खी [उपसंल्या ] यथावस्थित पदार्थ-ज्ञान; ( सूअ 

२, १६ ) । 

उवसंगह सक [उपंखं+अहू] उपकार करना। कर्म--उवसं 

| गहिज्जइ ; ( स १६१ ) | 

उवसंघर सक [ उपसं + ह. ] उपसंहार करना । उवसंघरमि; 

( भवि ).1 

उवसंघरिय देखो उवसंहरिय ; ( भवि ) । 

उचसंघिय वि [उपसंहृत ] जिसका उपसंहार किया गया हो 

वह, समापित ; ( विसे १०११ ) । ; 

उवसंचि सक [ उपंखं-- चि] संचय करना । संह उस 

fat ; ( सण ) l 

उवसंठिय वि [ उपसंस्थित] १. समीप में स्थित; २ 
उपस्थित ; ( सण ) । : 

उवसंत वि [उपशान्त] १ क्रोधादि-विकार-रहित; ( सू 
६; wd ३) | २ चष्ट, अपगत; ''उवसंतरयं क्रेह (राय) । 
३ पुं ऐरवत क्षेत्र के स्वनाम-धन्य एक तीर्थेङ्कर-देव; (पव 
७) | "मोह पं [ "मोह ] ग्यारहवाँ गुण-स्थानक ; ( सम 
२६ ) 1 

उचसंति. खी [ उपशान्ति ] उपशम m आचा ) । 

उपसंधारिय वि [ उपसंघारित ] संकल्पित; ( निचू pu 

उवसंपज्ज [उपसं--पढु ] १ समीप में जाना । २ 
करना । ३ प्राप्त करना । उवसंपञ्जइ; d )। वकु-- 
उचसंपज्जंत; (वव १ ) । de— उवसंपजञ्जितता, उच 
संपज्जित्ताणं ; ( कम्प; उवा) । हेह-८उवसंपस्जिड ; 
(वृद्द १ )। 

उबसंपण्ण वि [ उपसंपन्न ] १ 
(घम ३)। 

उचसंपया खी [उपसंपदु ] १ ज्ञान वैरः, को प्राप्ति के s 

' दुसरे गुर्वादि के पास जाना; (घम ३)। २ अन्य उ आदि 

` सत्ता का स्वीकार करना; ( २ २) रे : 

(उत्त २६ ) I 

29 


प्राप्त ; ३ समीप-गत ; 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
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- उद्रबूहिय वि [उपवृ हित ] १ af को प्राप्त go; (सं १४)। | उवसंहरिय वि [ उपसंहृत ] हटाया हुआ “di a sa- 


सहरिया माया” ( महा ) | 

उचसंहार पुं | उपसंहार ] १ समाप्ति ; २ उपनय ; ( श्रा 
३६) । 

उचसग्ग पुं [ उपसग ] १ उपद्रव, वाधा ; ( य १० )। 
२ अव्यय-विशेष, जो धातु के पूर्व में जोड़ जान से उस धातु 
के अर्थ की विशेषता करता दे ; ( € २, ३ ) । 

उचसग्ग वि [ दे ] मन्द, आलसी; ( द्‌ १,११३) ! 

उचसञ्जण न [ उपसजन ] १ भ-प्रधान, गोण ; ( विसे 
२२६२:) । २ सम्वन्ध ; ( विसे २००५ ) | 

saaa वि [उपसक्त ] विशेष आसक्ति वाला, ( उत्त ३२)। 

उवसद j[ [ उपशब्द,] सुरतसमय का शब्द ; (di ) । 

उवसप्प सक [ उप-- सप्‌ ] समीप जाना | d2—94- 
सप्पिऊण; ( महा ; स ४२६ ) । z 

उवसप्पि वि [उपसर्पिन_] समीप में जाने वाला; ( भवि ) 

उवसप्पिय वि [उपसर्पित ] पास गया हुआ; ( पाथ ) । 

उवसम पुं [ उप + शम] १ कोध-रहित होना। २ शान्त 
होना, ठंढा होना | ३ नष्ट होना । उवसमइ ;. ( कप्प; कस; 

' महा ) । झ--डवसमियव्य; ( कप ) । प्रयो--उ वसमेइ; 
( बिते १२८४ ), उवसमावेइ ;.( पि ५२ ); इ उचः 
संमावियव्व; ( कप ) 1. 

उचसम एं [ उपशम ] १ क्रोध का अमाव, क्षमा; (झाचा)। 
२ इन्द्रियनिग्रह ; ( धर्म ३ ) |, ३ पन्वा दिवस; ( चंद 
qe )| ४ मुहत्त-विशेष ; (सम ४१ )। SM न 
[ 'सस्यक्त्व ] सम्यक्त्व-विशेष ; ( भग ) । 

उवसमणा खी [ उपशमना] आत्मिक प्रयत्न विशेष, जिससे 
कर्म -पुद्गल उद्य-उदीरणादि के अयोग्य बनाये . जॉय वह ; 
( पंच ) । 

उवसमि वि [ उपशमिन ] उपशम वाला ; 

o 3| ) I 

eue [ उपशसित.] SRAN ; ( मबि ) 1 
उचसमिय वि [औपशमिक ] १ उपशम से होने वाला; 
२ उपशम से संबन्ध रखने वाला ; ( सुपा ६४८ ) । 
उचसाम सक [ उप+शमय्‌ ] १ शान्त करना) ^ 
रहित करना ।, उवसामेइ ; (भग )। वछ--डवसामेमाण; 
( राज) कू--उवसामियव्व ; ( कम्प )। . संकृ 
उवसामइत्तु ; ( पंच) । 


उवसाम देखो उवसम ; (विसे १३०६ )1 


(बिसे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२२६ 


nds 


उवसामग वि [ उपशमक ] १ ऋधादि को उपशान्त 
करने वाला; ( विसे ५२६; आव ४ )। २ उपशम से 
संबन्ध रखने वाला ; “ उवसामगसेढिगय्रस्स होइ उवसामग तु 
सम्मंतं ” ( विसे २७३४ ) । | 
उबसामण. न [ उपशमन ] .उपशान्ति, उपशम ; ( स 
४६६ ) | 
उचसामणया खी [ उपशमना ] उपशम; ( ठा =) । 
उवसामय देखो उचसामग ; ( सम २६; विसे १३०२ )। 
उवसामिय वि [ औपशमिक ] १ उपशम-संवन्धी ; २ 
भाव-विशेष ; “ मोहदोवसमसहावो, सव्बो उवसामिश्रो भावो ” 
(fg ३४६४ )। - ३ सम्यक्त्व-विशेष; (विते ५२६) । 
उवसामिय fa [ उपशमित] शान्त किया हुआ ; (वव १)। 
उचसाह सक [ उप+कथ्‌ ] कहना । उवसाहद; ( सण )। 
डचसाहण वि [उपसाधन ] निष्पादक ; ( सण ) i 
उचसाहिय वि [ उपंसाधित | तय्यार किया हुआ; ( पउम 
३४, ८; सण ) | 
उचसित्त वि [ उपसिक्त ] सिक्त, छिटका हुआ; ( रंभा )। 
उवसिलोअ सक [उपश्लोकय्‌ ] वर्णन करना, प्रशंसा करना | 
कृ--उवसिलोअइद्व्व. ( शो ) ; ( मुद्रा १६८ ) 1 
उवसुत्त वि [ उपसुस ] सोया हुआ ; (से १५, ११ ) | 
saga वि [ उपशुद्ध ] निर्दोष ;. ( सुझ १, ७) | 
उवसूइय वि [ उपसूचित ] संसूचित ; ( सण ) | 
उवसेर वि [ दै ].रति-योग्य ; (दे १, १०४ ) | - 


उचसेचय बि [ उपसेचक ] सेवा करने वाला, भक्त; (भवि) 
उचसोभ अक [ उप-शुभ्‌] शोभना, विराजना | वक --उव- 


सोभमाण, उवसोमेमाण ; ( भग; णाया १, १ )। 


' उव्रसोभिय वि [. उपशोभित ] सुशोमित, विराजित; (Aa) 


उवसोहा स्री [ उपशोभा ] शोभा, विभूषा ; (पुर ३, 


०४.) | 


उवसोहिय वि [ उपशोधित ] निर्मल किया हुआ, - शुद्ध 


किया हुआ ; (umm १, १ )। 


उवसोहिय देखो उवसोभिय ;.(सुपा ५; भवि ; सार्ध ६६)। 


उवस्सरग देखो उवसग्ग ; ( कस )। 


उवस्सय पुं [ उपाश्रय ] जैन ge को निवास करने का 


स्थान ; ( सम १८८,; ओष a9 भा; उपः ६४८ टी) | 
उचस्सा जी | उपाश्रा ] देष; (वव १) । । ` 


उवस्सिय वि [ उपाश्रित ]: १ द्वेषी ; (ववः १) । २ 
अङ्गीकृत ; २ समीप में स्थित; Sed रेश 001017 
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gaa स [उभय ] दोनों, युगल; ( कमा; हे २, १३८) 
उवह ग्र [दे ] (देखो? अथ को बतलाने वाला अब्यय (ब) 
उवहद्ठ सक [ समा + रभु ] शुरू करना, आरम्भ 
उवह ; ( षड्‌ ) । 


उचहड वि [ उपहृतं ] १ उपडोकित, उ पस्थापित ( राज ) 


२ भोजन-स्थान में अर्पित भोजन ; ( ठा ३, ३ )4 


sagt सक [उप + हन्‌] १ विनाश करना । २ गावात पहु 


चाना । उवहणइ ; ( उव )। कम--उवहम्मइ'; ( षइ) 
वक--उचहणंत ; (राज ) | 
उचहणण न [ उपहनन ] १ आघात 
१०) | 
उचहत्थ सक [ समा+रच्‌ ] १ रचना, gera २. उत्तेजित 
करना | उवहत्थइ ; ( हे ४, ६५ ) । 


१: २ विनाश 


उवहत्थिय वि [समारचित | १ बनाया हुआ; २ उतेजित 


( कुमा ) । F 
उवहम्म” देखो. उव॑हण | 


उचहय वि [ उपहत ] १ विनाशित ; ( प्रास्‌ १३४ )। २ | 


दृषित ; ( वह १ ) । 


उवहर सक [344E ] १ प॒जा करना । २ उपस्थित करना। | 


३ अर्पण करना । उवहर्‌इ; (हे ४, २५६)। भूका--उवहरिंयु 


(ठा )। 
उचहस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना, हाँसी करना। 


कु--उवहसणिज्ञ; (स ३ ) | 
उवहसिअ वि [ उपहसित ] १ जिसका उपहास, किया ग्या 
हो वह; ( पि १५५ )। २ न. उपहास; (.तंदु ):। 


| उवहा wi | उपधा ] माया, कपट ; (धर्म ३ )। 


उवहाण न [ उपधान ] १ तकिया, उसीसा; (दे १, 1४“ 


` सुर १२, २५; सुपा ४) | २ तपश्‍चर्या; ( सञ्च १,३३२ . 
२१) ३ उपाधि; “सच्छंपि फलिहरयणं उवहाणवसां Si | 


काले” ( उप ७२5५ टी ) | 
उवहार पुं [ उपहार ] १ भेंट, उपहार ; ( प्रति ७४ ) ! 
विस्तार, फैलाव ; “पहासमुदओवहारेहिं T चेवं दीव d 


(9m) 


उवहारणया देखो उवधारणया ; (राज) — . 
उवहारिअ वि [ उपघारित ] अवधारित, e (स 
उवद्दारिआ) खी [दे] दोहने वाली स्त्री; (गा ०३१ 


EE LAS पे 1 1e dd )) | 


उपहास ] हाँसी, वा ; ( हे २, २“ 


(a 


-— | 
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उबहास--डवाय ] 


उचहास वि.[ उपहास्य ] हाँसी के योग्य, 
“सुसमत्थो वि हु जो, जणयञ्नज्जियं संपयं निसेवेइ्‌ । 
सो afa! ताव लोए, ममंव उवहासयं लहइ” (सुर १, २३२) 

उवहालणिज्ज वि [ उपहसनीय ] हास्यास्पद ; ( पउम 

०६,२० ) | | 

उबहि d [safer] समुद्र, सायर ; ( से ५, ४०; ४२; भवि)। 

उवहि dei [ उपधि ] १ माया, कपट ; (झाचा )। २ 
कर्म; ( सुझ १, २ ) । ३ उपकरण, साधन ; “तिविहा उव- 
ही quar (ठा ३.; ओष २ ) | 

उवहिय वि [ उपहित ]. १ उपढोकित,. अर्पित; २ निहित, 
स्थापित ; ( आचा; विसे ६३७ )। ३ न, उपडोकन, अर्पण ; 
( निचु २० ) |. | | 

उचहिय वि [ औपधिक] माया से प्रच्छन्न विचरने वाला ; 
(णाया १,२)। . 

उबडुंज सक [ उप+सुज्ञ ] उपभोग करना, कार्य में लाना। 
उवहुंजइ ; (पि ४०७ )। कवक्क उवडुज्जत ; (पि 
४४६ )1 

saga देखो उवभुत्त ; (पात्र ; से १०, ४४ )। 

उवाइण सक [उप + याच्‌]:मनोती करना, किसी काम के पूरा 
होने पर किसी देवता को विशेष आराधना करने का सानसिक 
संकल्प करना । हेकू--“जति णं ग्रहं देवाणुप्पिया ! दारगं वा 
दारिय वा पयामि, ताणं अह ded जायृ.च दायं च भागं च 
अक्खयणिहि च अणुवडढेस्सामि ति zz आवाइयं उवाइ- 

णित्तए” ( विपा १, ७) । 

डचाइण सक [उंपा+दा] १ ग्रहण करना। २ प्रवेश करना । 
हेकू--उवाइणित्तण; (ठा ३ ); प्रयो--*तं सेयं खलु मम 
जितसतुस्स रण्णो संताणं तच्चाणं तहियाणं ग्वितहाण. सब्भ- 
ताण जिणपण्णत्ताणं भावाणं अभिगमणद्वयाए एयमद्र उवार- 
णाचित्तण ” ( णाया १, १३ TS | 

उचाइणाच सक [ अति +क्रम्‌ | १ उल्लंघन करना | २ 
गुजारना, पसार करना । उवाइणावेइ; वकू--उवाइणावत; 
हेक--उचाइणावेत्तर 5 (कत ) ; उवाइणावित्तय ; 
(æa ) R गामंसि वा जाव संनिवेसंसि वा बहिया से णं 
संनिविद' पेहाए wer निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तद्दिवसं 
भिक्खायरियाए गंतूण पडिनियतए;नो से कप्पइ तं रमणि तत्येव 
उवाइणानेत्तए। जे खलु निग्गंथे वा निग्गंथी वा तँ Ri तत्येव 
उवाइणावेइ, उवाइणावतं वा 


ss 
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आवज्जइ चउमासियं परिहारद्राणं ग्रणुग्वाइ्य” ( कस ) “नो 
से कप्पइ d रयणिं उवाइणावित्तए” (FA ) | 
उवाइणाविय वि [ अतिक्र:न्त ] १ उल्लङ्घित | २ गुजारा 
हुआ, पसार किया हुआ, बिताया हुआ; “नो कप्पइ निग्गंथाण 
वा निग्गंथोण वा असणं वा ४ पडमाए पारुपीए परिग्गाहेत्ता 
पच्छिम' पोरसिं उवाइणावेत्तए । से य आइच्च उवाइणाविए 
सिया, त॑ नो ग्रप्पणा भुजेज्जा” ( कस.) । 
उचाइय देखो उवयाइय ; ( णाया १, २; सुपा १० ; 
महा ) | | 
उचाई खी [ उलावकी ] पोताको-नामक विद्या की प्रतिपक्ष- 
भत एक विद्या ; ( विसे २४४४ )। 
उवाएज्ज ) वि [ उपादेय ] ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य ; 
उवाएप्र | (ते स १४८ ) | | 
इ सक [उपा+गम्‌ ] समीप में आना | उवागच्छइ 
उवागम :) ( भग; कप्प ) भवि--उवागमिस्संति; ( आच 
२, ३, १, २) संछ- उवागच्छित्ता ; (भग; कप्प )। 
हेक--उचागच्छित्तण ; ( कप्प ) | 
उचागम पुं [ उपागम ] समीप में आगमन ; ( राज ) । 
उवागमण न [उपागमन ] १ समीप में आगमन । २ 'स्था- 
न, स्थितिं ; ( आचानि ३११ )। 
santa वि [ उपागत ] १ समीप में आया हुआ ; ( आचा 
२, ३, १, २) । २ प्राप्त; “एगदिवसंपि जीवो पवज्जमुवागओ 
अणन्नमण” ( उव ) । 
उवाडिय वि [ senka ] exer हुआ ; ( विपा १, ६)| 
इ खी [ उपानह्‌ ] जूता; ( षड्‌ )। “पुब्वमुत्तारि- 
उवाणहा) याओ उवाणहाओ पएमु art" (सुपा ६१० 
gA १, ४, २, ६ ) [org 
उचादा सक [ उपा+दा ] ग्रहण करना | कम -उवादीयंति 
( भग )। संकृ-उवादाय उवादिपत्ता ; ( भग )। 
कवक़--उवा दीयसाण ( आचा २ ) | 
उवादाण न [ उपादान] १ ग्रहण, स्वीकार । २ कार्यरूप में 
परिणत होने वाला कारण ; ३ जिसका ग्रहण किया जाय दह, 
qu धन्ाओवादाणे च्चिय मुच्छा लोभोति तो राग "(fa 
६७० ) | 
उवादिय A Losera | उपयुक्त; ( राज ) 1 
उवाय j [ उपाय ] १ हेतु, साधन (उत्त ३९ )। २ 
दःटान्त,-“उगाओ सो साधम्मेण य विधम्मेण य" (आचू १) 
३ प्रतीकार ; ( ठा ४,३ )1 [a 
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उचाय सक | उप+याच्‌ ] मनोती करना। वछ-उचाय- 


माण; ( णाया १, २; १७) I 
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| उवासिय वि [ उपासित ] सेवित; ( पअम ६८, ४९ | 


उचाहण सक [ उपा + हन्‌ | विनाश करना, मारा | 


उचायण न [ उपायन |. भेंट, उपहार, नजराना ; (उप | दकू-- उचाहदणंत ; ( पण्ह १, २ ) | 


२४; सुपा २२४ ; ४१० ; गउड ) | 


उवाहदणा देखो उचाणहा ; ( अनु; णाया १,१६) | 


पुखरी जु c 
saama देखो उवाइणाव | उवायणावेइ ; वक--उवा- उवाहि get[ | उपाधि ] १ कर्म-जनित विशेषण ; (आचा) | 


यणाचंत; हेक--उवायणावेत्तण; ( कस ) ; SAAN- 


वित्तण ; ( कम्प ) ।. 


उचायाण देखो उवादाण; ( अच्चु १२; स २; विसे २६७६ ) | 
उचायाय वि [ उपायात ] समीप में श्राया हुआ ; ( निर 


१,१ ) | 
उचारूढ वि [ उपारूढ. ] आरूढ ; (स ३३१ ) | 


SINSA सक [ उपा + छस्‌ ] उलहना देना । उवाल॑भइ ; 


( कप्प ) | वहु--उवालंभंत; ( पउम १६, ४१ ) de— 


उवालंमित्ता; ( वृह v ) छ--डवालंभ णिज्ज; ( माल 


१५५)। - | 
उवालंभ पुं [ उपालम्भ ] उलहना ; ( णाया १, १; 
मा ४ )। 


उवालद्ध वि [ उपाळब्ध ] .जिसको उलहना दिया गया हो 


वह “उवालद्धो य सो सिवो बंभणो” (निचू १; माल १६७) 
उचाळह सक [ उपा + लभु ] उलहना देना। भवि-- 
उवालहिस्सं ; ( प्राप )। 

STET सक | उप + आस्‌ ] उपासना करना, सेवा करना । 
सुस्सूसमाणो उवासेज्जा सुपएणं सुतवस्सियं” (uw १, ६ ) | 
वकु--उवासमाण; ( ठ ६ )। 

उवास एं अवकाश ] खाली जगह, आकाश; ( ठा २, ४; 
= ; WU) | 

उचासग वि [ उपासक ] १ उपासना करने वाला, सेवक ; 
२ पु. श्रावक, जेन गृहस्थ; (उत्त २) "दसा f [दशा] 
सातौँ जैन अंग-प्रन्थ ; (सम १)। "पडिमा खी 
[ प्रतिमा ]श्रावको को करने योग्य नियम-विशेष; (उत्त 3)1 

E न [ उपासन ] उपासना, सेवा ; ( स ४४३; मे 
८६ pz 

उवासणा खी [ उपासना ] १ चौर-कर्म, हजामत वगैरहः 

$ X सेवा, शुभ्रषा “उवासणा मंसुकम्ममाइया, गुरुरा- 

. याईणं वा उवासणा पज्जुवासणया” ( आवम ) | 

उवासय देखो उवासग , ( सम ११६ )। 

उवासय ५ [ उपाश्रय ] जैन मुनिओों का निवास-स्थान : 
(उप १४२ थी )। 


२ सामोप्य, संनिधि ; (भग १, १ ) ३ अस्वाभाविक र्म, 


gai फलिहमणी उपाहिवसओ घरेइ अन्नतं” (घाम. 


११ टी )। 


उचि सक [उप +-इ ] १ समीप आना।. २ स्वीकार करना। 
३ प्राप्त करना | उविंति ; ( भग ) वकृ-उविंत ; (पि 


४६.३; प्रामा ).। 
उचिअ देखो अविअ = अपिच ; (स २०६ ) | 

उविअ वि [ उपेत ] युक्त, सहित; ( भवि ) 1 
उचिअ न [ दे ] शीघ्र, जल्दी; (दे १, ६ )। ३बि. 


| परिकमिंत, संस्कारित ; “ णाणामणिकणगरयणविमलमहरि- 


हनिउणोवियमिसिमिसंतविरइयसुसिलिट्रविसिट्रलद्रसंठियपसत्थय्ना- 
विद्ववीरवलए ” ( णाया १, १ ) | 


उचिंद्‌ एं [ उपेन्द्र ] क्ण; (कुमा) । “चज्जा स्री [वज्रा] |. 


WERE के पाद वाला एक छन्द; ( पिंग ) । 
उविक्ख सक [ उप + ईक्ष्‌ ] उपेक्षा करना, अनादर करना | 


. बकु--डविवखमाण ; ( द्र १६ ) | 


उचिक्खा स्री [ उपेक्षा ] उपेक्षा, अनादर ; ( काल )। 

उविक्खिय वि [ उपेक्षित ] तिरस्कृत, अनादृत ; (सुपा 
३६५) | 

उविक्खेव एं [ उद्धिश्षेप ] हजामत, मुण्डन ; ( तंदु ) ! 

उवियग्ग वि [ उद्विग्न ] खिन्न, उद्गेग-प्राप्त ; ( राज ) | 

उवीव अक [ उदू +-विचू ] उद्वेग करना, खिन्न होना । 
उवीवइ ; ( नाट ) । 9 : 

उदुज्झमाण देखो उव्वह । 


उवे देखो उवि। उवेइ, उवेति; (3)! क. 


उचेंत ; ( महा )। संकू-डवेच्च ; ( सूझ १, १४) 


देखो उविक्ख | उवेक्खह ; ( सुपा ३४४ ) | | 


क--उवेक्खियव्व ; (स ६० )। 
उचेक्खिअ देखो उविक्खिय ; ( गा ४२० ) | 
उवेच्च देखो उवे । 

उवेय वि [ उपेत ] १ समोप-गत ; 


२ -युक्त, सहित ! 
(संथा६)। - | 


CC-0. 00 Math BR वि ढपेय/]: ३वायप्साध्य ३ ( राज ) | 


[ SWRI— e. : 


aa उव्वत्तण ] 
उवैदल अक [ प्र-- खू ] फेलना, प्रसारित होना । उवेल्लइ; 
(हे v, ७७ )4 
gH सक [ उप 1 ईक्ष्‌ ] उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, 
उदासीन रहना seg; ( घम्म १६ )॥ वक्क-- 
उवेहंत, उवेहमाण; (स ४६; ठा ६)। इ 
| उवेहियव्व ; ( सण ) । 
। उचेह सक Ratia] १ जानना; समझना । २ 
| निश्चय करना | ३ कल्पना करना। उवेहाहि ; वकू-- 
उवेहमाण ; “ उवेहमाणे अुवेहमाणं बया; उवेहाहि 
| समियाए ” ( आचा )। संकृ-उवेहाण; ( आचा )। 
उवेहा स्री [ उपेक्षा ] तिरस्कार, अनादर, उदासीनता ; ( सम 
३२) | "कर वि [ "कर ] उपेक्षक, उदासीन; (श्रा 
२८ )। 
उचेहा खी [ उत्प्रेक्षा ] १ ज्ञान, समझ । २ कल्पना | 
| ३ अवधारण, निश्चय ; ( ओप ) | 
| उवेहिय वि [ उपेक्षित ] ग्रनादृत, तिरस्कृत ; ( उप १२६ ; 
| सुपा १३५ )। 
| 'उब्ब देखो पुञ्च ; (गा ४१४) .। 
| उव्वंत वि [ उद्वान्त ] १ वमन किया हुआ ; २ निष्क्रान्त, 
| निर्गत ; ( अभि २०६ ) V 
उव्वक्क सक [ उदु + चम्‌ ] १ बाहर निकालना | २ वमन 
करना | हेकू--उव्वक्किउं; ( सुपा १३६ ) । 
| n [ उद्वान्त ] १ बाहर निकाला हुआ; 
| उव्वक्किय / (वव १ )। २ वमन किया हुआ; 
|  संतोसामयपाणं, काउं उव्वक्कियं हयासेण । 


P 


—n — >. aN 


उव्वग्ग देखो ओवग्ग | संकृ--उव्ब॑ग्गिवि ; (भवि ) 1 


| SR १०७; बृह १) 


| sakat; (फस) । 


= Ay - gut nmm, m 


j 


पाइअसदमहण्णवो | 


जं गहिऊणं विरई, कलंकिया मोहमूढेण” ( सुपा vix ) 


|उव्वद्द उम [ डदु+बृत्‌, wer] १ चलना-फिरना। २ 
| २ मरना, एक गति से दूसरी गति में जन्म लेना । ३ पिष्टिका 
आदिसे शरीरके मल्ल को दूर करना । ४ कर्म-परमाणुओ की लघु 
स्थिति को इटा कर लम्बी स्थिति करना | ४ पाश्वं को चलाना- 
` फिरान्रा | १ उत्पन्न होना, उदित होना | उव्बद्इ ; ( भग )। 
sada, उव्वड्माण; उअत्तंत; ( भग; नाट ; 
बह १)। संकृ-उब्ब्टि्ता, उदूर्‌, उव्व- 
Ra, ( जीव १; विपा १, १; आचा २, ४; स २०६ ) | 


२५६ 
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sedg वि [ दै ] १ नीराग, राग-रहिन; गलित; ( दे १, 
१२६ ) | 

उव्वद्टण न [ उद्धत्तेन ] १ शरीर पर से मल वगेरः को दूर 
करना; २ शरीर को. निम ल करने वाला द्रव्य--सुगन्धि वस्तु; 

( उवा; णाया १, १३ ) ३ दूसर जन्म में जाना, मरण; ४ 
पार्श्व का परिवर्तन; ( आव ४) |. १ कर्म-परमाणुओं की हस्व 
स्थिति को दीब करना ; ( पंच )। 

sagt न [ अपवत्तन ] देखो उव्वट्टणा=प्रपवरतना; 
(विस २५१४ ) | 

उव्बट्टणा खरी [उद्धत्तेना ] १ मरण, शरीर से.जीव का निक- 
लना; (ठा २, ३) | २ पार्श्व का परिवर्तन; ( आव ४ )। 
३ जीवःका एक प्रयत्न, जिससे कम-परमाणुओ की लबु स्थिति 
दोव होती है, करण-विशेष ; ( भग ३१, ३२)) | 

sagn खरी [ अपवत्तना | जीव का एक प्रयत्न, -जिससे 
कमा की दोर्ब स्थिति का हास होता है; ( जिसे २९१४ टी )। 

उव्वद्विय वि [उद्वृत्त] किसी गति से वाहर निकला हुआ, खत; 

८ आउक्खएण उब्त्रद्विया समाणा” पग्ह १, १ ) | 
gafa वि [उदुवत्तित ] १ जिसने कसी भो द्रव्य से शरीर 
पर फा तैल:वगैरः का मेल दूर किया हो वह; तग्रो desinat 
चेव अब्भंगिओ उव्वड्िओ  उरहखलउद्गेहि पमज्जिओ” (महा) 

२ प्रच्यावित, किसी ax से श्रब्ट.किया हुआ ; ( पिंड )। 

उव्बड् वि [ 343a ]:इद्वि-प्राप्त ; ( आवम ) 1 

sequ वि [ उल्वण ] प्रचण्ड, उद्भट; ( उप ४ ७०; गउड; 
घम्म ११ टी ) । 

JIA देखो JAAHA sexu; (पि २८६) 39— 
उव्वत्तंत, उन्त्रत्तमाण; ( से ५, ४२; स २५८; ६३७ )I 
कवकु--उव्वत्तिज्जमाण; ( णाया १, ३ ) संक उव्व- 
fafa; ( भवि )! 

sequi देखो sedg ( दे )। 

उव्वत्त वि [ उद्वृत्त | १ उत्तान, चित्त; (8 ५, ६२ ) । ३ 
उल्लसित ; ( हे ४, ४३४ ) । ३ जिसने qud को घुमाया 
हो वह; ( आव ३ )। ४ ऊध्ब-स्थित; “सो उव्वत्तविसाणो 
खेघवसमो जाओ” ( महा ) । ४ घुमाया हुआ, फिराया हुआ; 
(35m)! - 

seqq वि [ अपवृत्त |] उलटा रहा 
(से १, ६१ )। 

उव्वत्तण न [उद्वत्तेन] १ पारं का परिवर्तन; (गा २८३; 


हुआ, विपरीत स्थित ; 


, x e स T. 
COME “ | निच ४ )। २ ऊँचा रहना, ऊध्व-वत्तन; ( ओघ १६ भा ) 
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उव्वत्तिय वि [ उद्वत्तितं ] १ परिवर्तित, चक्राकार घुमा हुआ 
(स ८५ ); “भमियं व quack उन्वपिययं व सयलवछुहाए 
(सुर १२, १६६ )। ' ` 
उव्वद्ध देखो उव्वडु ; ( महा )। 
उच्चम सक [उद्‌ + चम्‌] उलटी करना, पीछा निकाल देना । 
qg—seqHa (Wk ६; गा ३४१.) | 

. उव्वमिअ वि [ उद्वान्त ] उलटी किया हुआ, वमन किया 
gui; ( पा ) । 
उच्चर अक [ 3443 ] शेष रहना, वच जाना “तुम्हाण 
देताण जमुन्वरेइ देज्जाह साहूण तमायरेण” (उप २११ टो) 
वकू--उव्वरंत ; ( नाट ) | 
उच्चर पुं [ दे ] षम, ताप ; (दे १, ८७ ) । 
saka वि [ दे ] १ अधिक, वचा हुआ, झवशिज्ट ; (दे 
. १, १३२; पिंग; गा ४७४; सुपा ११, ३२; ओघ १६८ 
भा)। २ अनीप्सित, अनभीष्ट; ३ निश्चित ; ४ अग- 
- णित; १ न. ताप, गरमी; (दे १, १३२)। ६ वि, अतिक्रान्त, 
sasia; . “परदन्बहृरणविरया निरयाइदुहाण ते खलुव्व- 

. रिया” (सुपा ३६८) 1 . ` 
safa न [ अपचरिका ] कोठरी,.छोटा घर; ( सुर १४ 

१७४ ) 1 

उव्चल सक [ उद्‌ + वलू.] १ उपलेपन करना। २. पांडे 
लौटना | हेछ--उन्चलित्तण्‌ ; (कस ) | 

उच्चलण न [sae ] १ शरोर का उपलेपन-विशेष ; 
( णाया १, १; १३ ) । २ मालिश, WAGT ; ( वह ३, 
ओप )। .. 

उन्चलिय वि [ उद्धलित ] पीछे लोटा हुआ ; ( महा ) 1 
उव्वस वि [ उद्धल. | उजाड, दसति-रहित ; ( सुपा १८८ 
४०६ ) | 
उच्चसिय वि [ उद्दसित ] ऊपर देखो; (गा १६४ 
सुर २, ११६ ; सुपा ५४१ ) । 
उच्चसी खी [ उशी ] १ एक अप्सरा; (सण ) । २ 
रावण की एक स्त्रनाम-ख्यात पत्नी ; ( पउम ७४, ८ ) |: 
उव्वह सक [ उद्‌ + वहू ] १ धारण करना | २ उठाना | 
उव्वहद ; ( महा )। बक्क उव्वहत, उव्वहमाण ; ( पि 
. Ag; से ६, ५.) कतक--उव्वुज्कमाण; (Urat १,६) 

. उव्बहण न [ उद्वहन ] १ धारण ; २ उत्थापन ; ,( गउड 

नाट `) | | 
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[ sa इच्च | 


MM 
व्वा खी.[ दे ] घम, ताप; ( दे १, ८७) | 
sat । अक [ उद्‌।वा ] १ सूखना, ga in, | 


उब्चाअ |. sm, SA ; ( षड्‌; हे ४, २४७) र 
उव्चाअ वि [ sara ] शुष्क, सूखा ; ( गउड ) | उति 
उव्वाअ ) बि [ दै ] खिन्न, परिश्रान्त ; ( दे १, १०२ sf 
उच्चाइअ | वह १; dd Y पाद्य; गा ७५८ सुपा ४३६) ( 
उब्बाउल न [ दे ] १ गोत ; २ उपवन,.वगीचा ; दे) | ¦ 1 
१३४ ) । | 3 
उव्वाडछ न [ दै ] १. विपरीत सुरत; २ मर्यादा रहित dn. 1 M 
(दे १; १३३ ) 1 | R 
उब्चाढ वि [ दे ] १ बिस्तोण, विशाल ; २ दुःख रहित ८ 
(दे १, १२६ ) | sf 
sarı ( अप ) सक [ उद्‌ + चत य्‌ ] त्याग करता, छेह | : 
देना । कर्म-उब्यारिज्जइ ; (€ ४, ४३८ ) | | si 


उव्चाल सक | कथ्‌ ] कहना, वोलना । उव्वालइ; ( ष्‌ ) 


निकाल करना । ३ उजाइ करना । उव्वासइ; (नाट; पिंग ) 
उव्वासिय वि [saa ] १ उजाइ किया हुआ; ( पम 
२७, ११ ) २ देश-वाहर किया हुआ ; ( सुपा ४४२ )। 
३ दूर किया हुआ ; (गा १०६ )I 5 
उव्बाह पुं [ दे | घम, ताप; (दे १, ८७ ) | 
उव्वाह पुं [.उद्घाह ] वीवाह; ( मै २१ )। . .. 
उव्वाह सक [ उद्‌ + वाघय्‌ ] विशेष, प्रकार से di 
करना | कवक्र--उव्चाहिज्जमाण ; ( आचा; णाया ॥ 
3)! 
उव्बाहिअ वि [ दे ] उत्न्तिप्त, फंका हुआ; ( दे १, १०६)। | 
उव्वाहुछ न [ दे ] १ उत्सुकता, उत्कण्ठा ; ( भवि दे.) 
१३६ )। २ वि, द्वेष्य, प्रीतिकरं ; (दे १, १३६) | 
उव्वाहुलिय वि [ दे ] उत्सुक, उत्करिव्त ; (भवि) | ; | 
उव्बिंआइअ वि [ उद्घ दित ] उत्पीडित ; ( सें १३,२६)। | 
उव्चिकक्र न [ दे ] प्रलपित, प्रलाप ; ( षड्‌ ) ! À 
उव्विग्ग वि [ उद्धिग्न ] १ खिन्न; २ भीत, घबडाया EU] ` 
(है २, ७६ ). ` 
QEON ७ ६: 


उब्बिड वि [ दे ] १ चकित भीत : २ क्लान्त; कलेर यै | 


LE. 
~ 


i 


| उञ्बिडिम--उब्चेइल | 


A 


Gm, P^ P, mf amem ~° aum am mme c^ 7 7 4. OS ^U uma am gom PP mm anm SN pn P, 


उब्विडिम वि [ दे ] १ अधिक प्रमाण वाला ; २. मर्यादा 
रहित, निलज्ज ( दे १, १३४ )। | 
geao देखो उच्चिग्ग ; (पि २१६ ) 1 


उव्बिद्ध वि [sa ] १. ऊँचा गया हुआ, उच्छित ; 


(«g १, ४ )। २ गभीर, गहरा ; ( सम ४४; णाया 
१, १ )। : ३ विद्व; “ कोलंयसएहिं . धरणियले उब्विद्धों ” 
( संथा ८७ )। 
siaa देखो उव्विग्ग ; ( हे २, ७६ ; सुर v, २४८ )। 
उब्चिय भ्रक [ उद्‌ + विजू ] उद्वेग करना, उदासीन हाना 
खिन्न होना । “को उव्बिएज्ज . नरवर ! मरणस्स अवस्स 
गंतव्वे.? ( स १२६ )। बक्न उव्चियमाण; (स १३६) | 


३६ ; सुपा ५६७ )। 


| उन्चिरेयण न,[ उद्विरेचन ] खाली करना | “एवं च 


भरिउव्विरेयणं gedaed ” ( काल )। 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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उव्चीड वि [ दे ] उत्खात, खोदा हुआ ; (दे १, १०० )I 
उच्चीड .वि [ उद्विद्ध ] sum; “ तस्स osse 
उव्बीढस्स समाणस्स ”.( पि १२६ )I 

sata सक [ अव + पोडय्‌ ].पोडा पहुंचाना, मार-पोट 
करना | वक्न--उउत्रीलेमाण ; (राज ) | 

उ5बीलय वि [ अपत्रोडक ].लज्जा-रहित करने वाला, 
शिष्य को प्रायश्चित लेने में शरम को दुर करने का उपदेश 
देने वाला ( गुरु ) ; ( भग २१, ७; द्र ४६ ) 1 

sgm ) नि[ दे ] १ उद्विग्न; २ उत्सिक्त ; ३ शून्य; 

IgA j (दे १, १२३ ). | ४ उद्‌भट, उल्बण.; (दे 
१, १२३; सुर ३,२०४ )। ` - 


उव्वियणिज्ज वि [ उद्धे जनीय ] उद्वेग-प्रद ;( पउम १६, | Se वि [ उद्व्यूड ] १ धारण किया हुआ, पहना हुआ 


( कुमा )। २ ऊँचा लिया हुआ, ऊपर धारण किया हुदा, 
(स ५, ५४; ६, ११ ) | २ परिणीत कृत-विवाह - 
( सुपा ४४६ ) । | 


` | उव्विएल अक [ उदु+बेल ] १ चलना, काँपना। २ | उव्वेअणीअ वि [ उद्वेजनीय ] उद्वेग-कारक ; ( नाट ) । 


वेशन करना | वकू--उव्बिल्लंत, उव्बिल्लमाण; (सुपा | उच्चेग पुं [ उद्वेग ] १ शोक, दिलगोरो; (ठा ३, ३ )। 


CC. उप ए ७७ ) | 


(भवि ) । 
उव्बिल्ल वि [ उद्वेल ] चन्चल, चपल ; ( सुपा २४ )। 
उव्विस्लिर वि [ उद्घ लित्‌ ] चलने वाला, हिलने वाला 
(सुपा ८८ ) । 


| उव्बिब अक [ उद्‌ विज ] उद्वेग करना, खिन्न होना 


saag ; ( षड्‌ ) । 


sque वेष वाला ; ( पात्र ) । 


। | उव्बिंह सक [ उत्‌+व्यध्‌ ] १ ऊँचा फकना। २ 
à — जाना, उडना । “से जहाणामए केइ पुरिमे उसु SERT 


(पि१२६ ) । a मणसाविं serg अणेगाइ 
आससयाइं पासंति” (“णाया १, १७ टो--पत्र २३१ )! 


व्विइमाण ; ( भग १६ ) | संकृ—-उब्बिहित्ता 
( पि १२६ ) | 


उस्बिह पुं [ उढिह ] स्वनाम-ख्यात एक आजीविक मत 


' उपासक; ( भग ८, ४ ) । 
उन्ती. स्री. ऊर्वो ] एथिंवी; (से २, २० ) । 
` [श ] राजा ; ( कुमा ) | 


२ व्याकुलता ६ (भग ३, ६ )1. - 


| उध्विदत्व अक [ प्र+ सु ] फलना, पसरना । उव्विल्लइ; | gege सक [ उद्‌: वेष्ट ] १ बाँधना । २ पृथक्‌ करना, 


न-मुक्त करना wed; ( षड्‌ )। उव्वेढिज्ज 
(आचा २, ३, २. ३)। ` 
उव्वेढण न [ उद्वेष्टन ] १ बन्धन | २ वि. बन्धन-रहित 
किया हुआ ; ( राज )। . 
उब्वेढिअ वि [ उद्वेष्टित ] १ बन्धन-रहित किया हुआ; 
२ परिवेश्ति ; ( दे ४, ४६ ) I 


| उव्बिब्ववि [दे] १ कुद्ध , कोष युक्त; (षड्‌) । ९ | उद्धेत्ताल न [ दे ] अविच्छिन्न चिल्लाना, निरन्तर रोदन 


(दे १,१०१ ) | 

gm देखो उम्बेग ; ( कमा; महा )। ` 

saan वि [ उदुचेजक ] उद्देग-कारक ५ ( स्यण ४०) | 
उच्वेयणग .॥ वि [ उदुवेजनक :] उदवेग-जनक ( आउ; . 
E 

उव्वेळ अक [ प्र+ सू ] फेलना । sedem (षड) 1 
उब्बैल वि [ उद्बेल | उच्छलित ; ( से २, २०) | 
उब्बेलिअ वि [ उद्वेलित ] फैला हुआ, wer; ( साल 
१४२) I ERI | 

उ वेल्ल देखो उध्बेढ | . उन्बेल्लइ ; (हे ४, '२२३ )। 


ु । उच्चीह देखो IAE ( कुमा ५ हे ०११७) वः Math Call पक ERES a ह मो ) 


पाइअसद्महण्णवो | [59 उस | 
'नगर-विशेष ; ( विपा २, २ ) । पुरी s [पुर]. | 
करना । ३ ऊँचा उडना, ऊँचा जाना । ४ अक. फेलना, राजधानी ; (ठा =) । 'सेण पुं [ "सेन ] भगवान्‌ m. | 
पसरना । बक्क उख्वेहलत ; (पि १०७ )। नाकम VAN ( आचू १)। 
उब्बेल्छ वि [gde ] १ उच्छलित, उवा हुआ “उच्बेल्ला | उसर (पै ) del [ 952 | ॐ; CR २१६ )। 
सलिलनिही ” ( पउम ६, ७२ )। २ प्रस्त, फेला हुआ; | SAA वि [दे] रामा चित, पुलकित ; ( षड्‌ ) | 
( पाञ्च )। ३ उद्धिन्न ; ५ हुरिसवसुव्तेल्लपुलयाए ” (स | उसह देखो डसभ ; (हे १, १३१; १३३; १४१३ प; 
tk )। | | कुमा ; सम १४२३ पउम ४, ३४ ) | क 
उव्वेल्लिअ वि [ उद्बेदिलत ] १ कम्पित ; (गा ६०१) । | उसा ग्र [उस्‌ | प्रभात-काल ;; ( गउड ) | ` | मा 
२ उत्सारित ; ( वृह ३ )। २ प्रसारित ; (स ३३५)। | उसिण वि [उष्ण | गरम, तप्त; (कप ठा i 
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उव्बेल्ळ सक [ उदू + बेहलू ] १ सत्वर जाना । ९ त्याग 


उव्वेट्लिर वि [ उद्वद्लित ] सत्वर जाने वाला; (कुमा) । | २ पुंन, गरम स्पर्श; ( उत्त १ 3 ३ गरमो, ताप; ( उत २)। ( 
उच्वेच देखो उव्विव । उब्ववइ ; (39)! उसिय बि [ saa ] व्याप्त, फेला हुआ ; ( सम १३७), | उस्र 
sede देखो उव्वेग ; ( कुमा; सुर ४, ३६; ११, १६४ ) | उसिय वि [ उषित | रहदा हुआ, निवसित ; (से ८,६३; | उरू 
sequ वि [ उद्वेजक ] उद्रेग-फारक, Wd १२८ ) । : | वि 
“ यद्वा छिहप्पेहो, अवन्नवाईै सयम्मई चवला | उसोर न [ उशीर ] सुगन्धि तृण-विशेष, खश ; (R ES 
dur कोहणसीला, सीसा उव्वेवगा गुरुणा” ( उव) । २, ५) । | ( 
SOT hi उदुवेजनक ] उद्देग-जनक; (PA ४५) ¦ उसार न [ दे ] कमल-दण्ड, विस ; (दे १, ध्४ )। . E 
उन्वेबय देखो उव्वेचग; (स २६२ )। । उसु एं ( इंचु ) १ वाण, शर; (quy ५,१ )। २ 3 
Solos ed इस नामका एक राजा ; ( कमा )। धनुराकार क्षेत्र का वाण-स्थानोय क्षेत्र-परिमाण ; | - 
(ठा१०)॥ 3 जमोनका अवगांह; (ठा १०)। ससस मागे, जं मूलं तं उसू होइ” (चो १ )। ; 


उव्वेहलिया स्त्री [उद्चेघलिका ] वनस्पति-विशेष; (पण्ण 
१) | 

उसडू वि [ दे] ऊँचा ; ( राय ) | 

उसण पुं [ उशनस्‌ ] ग्रह-विशेष, शुक्र, भार्गव ; ( पाद्य ) | 


"कार, “गार, “यार पुं [ “कार ] १ पर्वतनविशेष ; ( स 3 
६६ ;ठा २, २; राज )| २ इस नाम का एक राजा; | ब्‌ 
३ स्वनाम-ख्यात एक पुरोहित; (उत्त १४ )। ४ बिं, बा | „ 
उसणसेण प [ दे] वतम, (दे १, ११८ | कगने.बाला > ( राज ) । keemeem एकत | उन 
उसत्तवि [ उत्सक्त ]ऊपरवंधा हुआ ; ( णाया १, १) | CSUN 

उसन्न पु [ उत्सन्न ] भ्रष्ट यति बिशेष की एक जाति; (सं | उखुअ पुं [ दे ] दोष, दूषण ; ( दे १, ८६ ) । 

६१ )। उखुअ वि [ उत्सुक ] उत्करिठत ; (सुपा २२४ ) । 
उसप्पिणी देखो उस्सप्पिणी ; ( जी ४०; बिसे २७०६ )। उस्जुयाळ न [ दे ] उदूखल ; ( राज ) । | 
उंसभ पु [ ऋषभ, वृषभ ] १ स्वनाम-ख्यात प्रथम जिन- | उसूलग पुं [ दे ] परिखा, शत -सैन्य का नाश करने केहि 
देव ; ( सम ४३ ; कप्प ) २ बैल, dí ( जीव ३)। ३ | ऊपर से आच्छादित गर्त विशेष ; '( उत्त) । , | 
वेष्टन-पट्ट; ( पव २१६ ) । -४ देव-विशेष ; (ठा ८ )। | उस्स पुं [ दे ] हिम, ओस ; “अप्पहरिएस अप्पुस्सेसः b | 
2 ब्राह्मण-विशेष ; ( उत्त १ ) ।' "कठ पुं ['कण्ठ ]१ | ४) | | | 
बैल का गला; ३ रत्न-विशेष ; (जीव ३) | "कूड पुं | उस्संकळिअ वि [ उत्संकलित ] Rue परि? | 
[E TN pn "णारायन [ 'नाराच ] | ( आचा २ )। | 
संहनन-विशेष, शरीर-वन्ध-विशेष ; ( पंच.) । | | उस्संखलअ वि [ उच्छूडुछक ] उच्छृ , Rest] 
[दत्त] ब्राह्मणकुगड ग्राम का रहने वाला एक DIE gard वि | उच्छूडुछक | S d 


dace) : MU DN SO 
घर भगवान्‌ महावीर ग्रवतर ये ९ कप्प1) चु न साई tag] कोड, कोला ; ( नाट Ji 


j 
उब्बेह एं [उद्वेध ] १ ऊंचाई; (सम १०४) २ गहराई ; धणुवग्गाओ नियमा, जीवावग्गं flee | 


dd ८ ८ , 


| उस्संघट्ट- उस्लिकक ] 
| उस्संघट्ठ वि [उत्संघट्ट ] शरीर-स्पर्श से रहित; (उप kkk) 
| उल्लक्क अक [ उत्‌+ष्वष्क्‌ ] १ उत्करिठत होना । २ 
| qi हटना। ३ सक, स्थगित करना। SE— SUCI ET ; 
| प्रयो--उस्सक्काचइत्ता ; ( ठाः ६ )1 
उस्सक्कण न [ उत्ष्वष्कण ] किसी कार्य को कुछ समय 
के लिये स्थगित करना (धर्म ३ )। 
| उस्सग्ग पुं [ उत्सगे ] १ त्याग ; ( भाव 
। मान्य विधि ; ( उप ७८१ ) | 
उस्सण्ण वि [ अवसन्न ] निमग्न ; 
( पण्ह १, ४ ) ] | 
|| उस्सण्ण अ [8 ] प्रायः, प्रायेण ; ( राज )। 
| उस्सण्हसण्हिआ खी [उत्लक्ष्णश्लक्षिणका ] परिमाण- 
| विशेष, ऊर्ध्व-रेशु का ६४ वाँ हिस्सा ; ( इफ ) । 
उस्सन्न वि [ उत्सन्न ] निज थम में आलसी साधु; 
( गुभा १२) 1 
| उस्सप्पण न [ उत्सपेण ] १ उन्नति, पोषण ; २ वि, 
| उन्नत करने वाला, बढ़ाने वाला ; “कंदप्पदप्पउस्सप्पणाइ. 
| वयणाइ जंपए जा सो” (सुपा ०६ )। 
| उस्सप्पणा ख्री[ उत्लपेंणा ] उन्नति, प्रभावना ; ( उप 
। 33& I A. 
' उस्सप्पिणी स्री [ उत्सपिणो ] उन्नत काल विशेष, दश 
कोटाकोरि-सागरोपम-परिमित काल-विशेष, जिसमें सर्व पदार्थों 
की क्रमशः उन्नति होती है ; (सम SR ठा १, १ ; पउम 
२०, ६८) | 
| उस्सय पुं [ sega ] १ उन्नति, उच्चता; (PA २४१ )। 
| २ अहिंसा ; (93,1)! ३ शरीर; ( राज ) । 
| उस्सयण न [ उच्छुयण ] अभिमान, गर्व ; (सूत्र १,६ )। 
| उस्सर अक [s3dru ] हटना, दूर जाना । | 

| ( स्वप्न ६ )। 

है! | उस्सव सक [ उत्‌+पश्रि ] १ॐ चा करना । २ खडा करना । 
| सस्सवेह ; संकू--उस्सवित्ता ; ( कम्प ) | प्रयो, संकु--- 
कृ | उस्सविय; ( आचा २, १ )। ` 
ES १६४ ) | 
; | उस्सवणया स्री [ उच्छुयणता ] ऊँचा ढ़ेर करना, इशा 
. करना ; (भग ) | n 
;| उस्सस अक [उत्‌+श्वस्‌ ] १ उच्छवास लेना, रवास लेना | 
* | २ उल्लसित होना । उस्ससइ; ( भग ) । 


४.) | २ सा- 


"au उस्सण्णा? 
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उस्ससिय वि [उच्छचसित] १ उच्छवास-प्राप्त, २ उल्ल- 
सित ; (उत्त २०) । | 

उसा स्री [ उस्रां ] गेया, गौ; ( दे १, ८६ ) I 

उरसा [दे ] देखो ओसा ; (ठा ४, ४ )। चारण 
पुं [चारण ] झोस के अवलम्बन से गति करने की सामर्थ्य 
वाला सुनि ; ( पव ६८ )। 

उरूलार सक [ उत+सारय ] १ दूर करना, हटाना । २ 
बहुत दिन में पाठनीय. ग्रन्थ को एक ही दिन में पढ़ाना। 
वकृ--उस्सारिंत; ( बृह :१ )। संङृ-उस्खारित्ता ; 
( महा )। कृ--उस्सारइद्व्व (शो) ; ( स्वप्न २० ) | 

JEAN पुं [ उत्सार ] अनेक दिन में पढ़ाने योग्य ग्रन्थ का 
एक ही दिन में अध्यापन । “कप्प पुं [ "कल्प ] पाठन- 
संबन्धी आचार-विशेष ; ( बृ १ ).। | 

उस्सारग वि [उत्सारक] दूर करने वाला; २ उत्सार-कल्प 
के योग्य ; ( बृह १ ) । | ; 

उस्सारण न [ उत्सारण ] १ दूंरीकरण; २ अनेक दिनों में. 
पढ़ाने योग्य neq का एक ही दिन में अध्यापन ; “ झरिहइ 
उस्सारणं काउं ? ( बृह १)। ` 

उस्सारिय वि [ उत्सारित ] दूरीकृत; हटाया हुआ; ( संथा 
५७ ) | 
उस्सास पुं [ उच्छ्वास ] १ उसास, ऊँचा श्‍वास; ( पण्ण 
१ ) | २ प्रबल श्‍वास; ( आव ४ )। “नाम न [nr] 
उसास-हेतुक कर्म-विशेष. ; ( सम ६७ )! 

उस्सासय वि [ उच्छवासक ] उसास लेने वाला ; ( 
२७१५)। ` 

eie वि [ segge ] स्वैरी, स्वेच्छाचारी, निरडकुश; 
(उप १४६ टी )। 

उस्सिंधिय वि [ दै ] आघ्रात, सूधा हुआ; ( स २६० ) । 
उस्सिंच सक [ उत्‌+सिच्‌ ] १ सिंचना, सेक करना । २ 
ऊपर सिंचना । ३ आज्षेप करना | v खाली करना । “ पुरणं 
चा नावं उस्सिंचेज्जा ” ( आचा २, ३, १,११ )। 
उस्सिंचति; ( निचू १८ ) । वक उस्सिंचमाण; ( ग्राचा 
२, १,६ ) । 

ie यता Senn २ कूपादि से जल 
बगैर: को बाहर खींचना ; ( आचा ) 1 ३ सिंचन के उप- 
करण; ( आचा २ ) । : 
उस्सिक्क सक [ सुच्‌ ] छोइना, त्याग करना । उस्सिक्कइ; 
१ )l 
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mum SF omm drm am modu Rm o am =. 


दु 


२३४ पाइअसद्दमहण्णवो | a ( उस्सिक्क- र अ= 
उस्सिक्क सक | उत्‌ + क्षिप्‌ ] ऊँचा फेंकना । उस्सिक्कइ SEGA न [ औत्सुक्य ] उत्कण्ठा, उत्सुकता | wil 
(हे v, १४४ ) | [ “कर ] उत्कण्ठा-जनक; ( णाया १, १) | 
उस्सिक्किअ वि [ सुक्त ] मुक्त , परित्यक्त ; ( कुमा ) | SET वि [ उच्छून ] us हुआ, फूला हुआ CN 
उस्सिक्किअ वि [ उत्क्षिप्त ] १ ऊँचा फेंका हुआ। २ | १६४; गउड ; स २०३ ) । । E. 
ऊपर रखा हुआ; (स ५०३ ) । उस्खूर न [ उत्सूर ] सन्ध्या, शाम “ वच्चामो निके |. ४ 


उस्सिय वि [siga] उन्नत, sí हुथा ; 
` ( कप्प ) I 
उस्सिय वि [ उत्सृत ] १ व्याप्त ; २ ऊँचा किया हुआ ; 


(a ) | 

seta न [उच्छीषं] तकिया; (सुपा ४३७; णाया १, १; 
ओघ 333)! 

उस्खुआव सक [ उत्सुकय ] उत्कण्ठित करना; उत्सुक 
करना । उस्सुआवेइ ;. ( उत्तर ७१ ) । 

[o [ इच्छुर्क ] शुल्क-रहित, कर-रहित 
उस्सुक्क्र ) ( कप्प ; णाया १, १ ) | 
उसूसुकक्र वि [ उत्सुक ] उत्करिठत । 
उस्सुक्क्राव वि [scum ] उत्सुक ` करना, उत्कण्ठित 
करना । संक्न- उस्सुक्क्रावइत्ता ; ( राज )। 
Role ( पउम ७६,२६; TE 
3,3 ) | 
weg वि BA ] सूत्र-बिरुद्, सिद्धान्त-विपरीत ; ( वव 
१; उप १४६ टी )। 

SEG देखो Seg ; ( भग k, ४; ओप ) । 


D . NW सिरिपाइअसद्दमहण्णवे उग्ाराइसहसंकलणो 
2112. Te, पंचमो तरंगो समतो I : 
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su TEL जेण ” ( सूर ७, ६३ ; उप ए २२०)। | नित 
उस्खेअ पुं [ उत्सेक ] १ सिंचन ; २ उन्नति; ३ ग. | दिप 
( चारु ४५ ) | । भरि 
उस्सेइम वि [ उत्स्वेदिम ] आटा से मिश्रित | r 
आटा-घोया जल ; (कप्प; ठा ३, ३ ) | IBS 
उस्सेह पु [ उत्सेध ] १ ऊँचाई ; ( विपा १, १)। tlga 
शिखर, टोंच; ( जीव 3 )। ३ उन्नति, mem ws 
णंता उस्सेहा ” ( स ३६६ )। 
उस्सेहंगुल न [ उत्सेघाङ्गुल ] एक प्रकार का Wm 
( विसे ३४० टो) | 

उह स [ उभ ] दोनों, युग्म, युगल ; ( षड्‌ ) । 
suzz देखो उव्वट्ट = उद्‌ HA | 

Iga स [ उभय | दोनों, युग्म ; ( कुमा; भविः )। | 


उहर न [उपणुह ] छोटा घर, आश्रय-शेष; (-परह १, १)| |ऊढा 
E 


sum पुं [ उहार' ] मत्स्य-विशेष ; ( राज )। 
vg [ अप ] देखो अहो = अहो ; ( सण ) | 
उहुर वि [ दे ] अवाङ्मुख, अधोमुख; ( गउड ) । 


-—^ ("4€ # ४२% #२ 4*8 7898 7४ ७४ ३ १७४ कको कप # ७७% २ # २ # ७ हरु के करके करको SISOS 


ऊ 


| पुं [ ऊ ] se वर्णमाला का ष स्वर-वर्ण; (हे १, १ ; 


SS I mmm m 


निन्दा, जेसे--“ऊ णिल्लज्ज'; २ ग्राक्तेप, प्रस्तुत वाक्य के 
; । बिपरीत अथ की आशंका से उसे उलटाना, जेसे--“ऊ किं भए 
| भणिद्रं ” ; ३ विस्मय, आश्चर्य ; जेसे--“ कह मुणिद्रा 
Web ; ४ सूचना, जैसे--“ऊ केण ण um (हे २, 
१६६; षड्‌ ) । 
। अट्ठ वि [ अववृष्ट ] वृष्टि से नष्ट ; ( पाथ ) । 
` ऊआ स्री [दे ] यूका, जू; ( दे १, १३६ ) I 

| अआ पुं | उपवास ] भोजनाभाव ; ( हे १, १७३ ) 1 
i |ऊगिय वि [ दे ] wires ; ( षड) । | 
(ऊज्काअ देखो उवज्फाय ; (हे १, १७३ ; प्रोमा )। 
ऊड देखो कूड ; ( से १२, ७८-; गा ५८३) | 
| ड वि [ ऊढ ] वहन किया हुआ, धारण किया हुआ “ऊढ- 
| कलं वज्जुणपरिमलेसु सुरमंद्रितेसु” ( गउड) |] | 
| (ऊढा खी [ ऊहा ] विवाहिता खी; (पात्र ) | 


क 7f 


'ऊढिअय वि [ दे ] १ प्राइत, आच्छादित ; २ आच्छादन, 


। प्रारण; ( पाञ्र ) । ` 


| १६,८० ) 1 ॒ 
E करजा ३, ( नाट )। 
[mfra वि [ दे ] आनन्दित, हृषित ; (दे १, १४१ ; 
i षड्‌ ) | 

- दिणिमा खी [ पूर्णिमा ] पूर्णिमा” तझो तीए चेव ऊणिमाए 
. | भरिऊण भंडस्स वहणाइं पत्थिओ पारसउल " (महा ) 1 


E ; 
Sirom न [ दे ] प्रोंखणकर, चुमना; ( धम 3)! 
: | पछा हो बह ; ( स ७५ ) । 


k १, १४२ ) | 
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अमिणिय वि [ दे ] प्रोन्छित, जिसने स्नान के | 
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ऊरपं [ दे ] १ आम, गाँव ; २ संघ, समूह; (दे १, १४३ )। 
"ऊर देखो तूर; ( से 5, ६५ )। 

"ऊर देखो पूर; (से ८, ६५३ गा ४४; २३१ )। 
ऊरण पुं [ ऊरण] मेष, भेड़ ; ( राय; विसे )। 
ऊरणो स्त्री [ दे ] मेष, भेड़ ; ( दे १, १४० ) | 
“उरय वि [ पूरक ] पूर्ति करने वाला ; ( भवि )। 
ऊरस वि [ औरस ] पुत्र-विशेष, स्व-पुत्र (ठा १०) 
ऊरिसंकिअ वि [ दे ] रुढ, रोका हुआ ; ( षड ) । 
ऊरी ग्र [ उरो ] १ अंगीकार । २ विस्तार । 
वि [ “कृत ] झंगीकृत, स्वीकृत ; ( उप ७२८ टी ) | 
ऊरु पुं [ ऊरु ] जङ्घा, जाँघ; ( णाया १, १= ; कुमा ) | 
जाल न [ जाल ] जाँच तक लटकने वाला एक आभूषण; 
( ओप ) । 

ऊरूद्ग्ध वि [RAA ] जंषा-प्रमाण ( गहरा qm); 
(षड्‌) 1 


"कय 


| ऊरुदअस वि [ उरूदुवयस ] ऊपर देखो ; ( षड्‌ ) 1 


ऊस्मेत्त वि [ ऊरुमात्र ] ऊपर देखो ; ( षड्‌ ) | 


| उल पु [दे | गति-भंग ; (3 १, १३६ ) 1 
'| 'ऊल देखो कूल ; (गा १८६ )। 


ऊस पुं [sa] किरण; (हे १, ४३) | "मालि 
पुं "मालिन्‌ ] सूये; ( इमा )। ` 


कण वि [ उन ] न्यून, हीन ; ( पउम ११८, ११६ ) I ऊस पुं [ ऊष ] ज्ञार-भमि को मिट्टी; (पण्ण १; जी ४) |. 
| वबोसइम वि [ "विंशतितम ] उन्नीसबाँ ; ( पउम JaA न [ दे ] उपधान; झोतीसा; ( दे १, १४०; षड्‌ ) 1 


see वि [ उत्सृष्ट ] १ परित्यक्त; २ न, उत्सर्जन, मलादि 

का त्याग ; “नो तत्थ ऊसढं पकरेउ्जा, तं जहा; उच्चार वा? 

( आचा २, २, १, ३ )। | 

ऊढ वि [ दै, उच्छित ] १ उच, श्रेष्ठ ; ( आचा २, ४, . 
२, ३; जीव ३ )। २ ताजा; “ भइ भइएति वा, ऊढं 

ऊसढेति वा, रसियं रसिए ति वा ” ( आचा २, ४, २, २) 


(Ra वि [ ऊनित ] कम किया हुआ; (जं २ )।.| उसण न | दे ] गति-भङ्ग ; ( दे १, १३६ )। 
\णोयरिआ खी [ ऊनोद्रिता ] कम आहार करना, तप- 


ऊसण्हसण्हिया देखो उस्सण्हसण्हिया; (पव २५४) U 


| उसत्त देखो उसत्त ; ( कप्प; आवम )। 


उसत्थ एं [ दे ] १ जम्माई ; २ वि. आङुल ; (दे 4, 
१४३ ) | 
ऊसर अक! उत्‌+स्‌ ] १ खिसकना । २ दुर होना। ३ 


भेमित्तिअ न [ दे ] दोनों पार्श्व में आघात करना ; (दे | सक, त्यागना । उसरह ; ( भवि )। संङ उसरिवि; 


( भवि )। 
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२३६ पाइअसदमहण्णवो | [ER | | 


ऊर न [ ऊषर ] चार-भूमि, जिसमें बीज नहीं. पैदा होता | ऊसारिअ वि [ उत्सारित ] EUER QS | 
है ; कसरदवदलियदइर्कखनाएण?” (सम्य १७; भक्त ७३ )। | भविं ) । | 
ऊसरण न [ उत्सरण ] आरोहण; “थाणूसरणं तमम समुप्प- ऊसास पुं [ उच्छ्चास ] १ उसास, ऊंचा खास; (m | 
यणं”? ( fà १९०८ ) 1 १) । २ मरण; (बृहद १ )। "णामन [ भा] | 
ऊसल अकं [ उत्‌ + छस्‌ ]'उल्लंसित होना । ऊसलइः (हे कम-विशेष ; ( कम्म १, ४४ ) | ^ 4 
४, 393; षड्‌ ; कुमा ) | | ऊसासय वि [ उच्छ्चासक ]:उसास लेने वाला; ( fà | 
ऊळ वि [.दे ] पीन, पुष्ट ; ( दे १, १४० ) । | २७१४ ) | 
ऊसलिअ वि[ उल्लसित ] उल्लसित, auis ( कुमा )। ऊसासिअ वि [ उच्छवासित ] वाधा-रहित क्या हुआ, ' 
उसलिअ वि [ दे ] रोमान्चित; पुलकित; ( दे १, १४१ ; (से १२, ६२ ) | 


पाअ )। ऊसाह एं [ उत्साह ] उत्साह, उछाह ; ( मा १०)| | 
असव देखो उस्सव॑ = उत्सव; ( स्वप्न ६३ ) । ` | ऊसिक्क सक [ उत्‌ +- ष्वष्क्‌ ] ऊंचा करना | d 
ऊसव देखो उस्सच==उत्‌ + भ्रि। उस्सवेह; (पि ६४; | ऊसिक्किऊण ; ( भग १, परी) | | 
१५१ )। संकु--ऊसविय ; ( कप्प ; भग )। ऊसिक्किअ वि [ दे ] प्रदीप्त, पामन 0 


ऊसविअ वि [ दे ] १ उद्भ्रान्त; (दे १, १४३ ) ३ ऊंचा ऊसित्त वि [ उत्सिक्त ] १ गर्वित ; २ उद्दत; EI 
किया हुआ; (दे १, १४३; णाया १, ८; पाभ्र )। ३ | हुमा ४ अतिशायित ; (हे १, ११४ ) | | 
उद्वान्त; वमित ; ( षड्‌ ) । ऊसित्त वि [ अवसिक्त ] उपलिप्त ; ( पाभ्र ) | 
ऊसविअ वि [ डच्छित ] ऊध्व-स्थित ; ( कप्प ) | क उस्सिय = उच्छित ; ( ओप; कप्य; सय )| 
हि मल ir. का TR TS ' ऊसीसग | न [उच्छीषं, “क ] ओसीपा, सिरहाना; (unt 
३१४ ) बक ञससंत, ऊससमाण, ( गा ७४; घण ऊसीसय ) १, ७ ; पात्र ; सुपा ४३; १२० )। | 
v ; पि ४६६ ) । 
ऊससण न [ उच्छूवसन ] उसास। 'लद्धि खी ['लब्धि] ऊखुअ वि [ उच्छुक ] जहां से शुक su हुमा होळ; | | 
खासाच्छूवास की शक्ति ; ( कम्म १, ४४ ) | (€ १, ११४ ) | | 


| 


ऊससिअ न [उच्छ्वसित ] १ उसास; ( पडि ) । २ वि, wur वि [ उत्सुकित ] उत्सुक किया gM; e 


उल्लसित ; 3 पुलकित ; ( स ८३ ) | २१२ ) | | E 
ऊससिर वि [ उच्छवसित्‌ ] उसास लेने वाला; (हेर, FAA अक [उत + रूस ] उल्लसित होना । sit) 
१४४ ) | (हे v, २०२ ) | 


i उल्लसित प्राप्त; (इमा)! | 

ऊसाअंत f [ दे ] बेद होने पर शिथिल ; (दे १, १४१ ऊसुंभिअ वि [ उल्लसित ] उल्लास-प्राप्त ; (ग 
क नाती E 
४१ ) | LE , ; 49. i 

| s 

KA सक [ उत्‌--सारय्‌ ] दूर करना न उसुक्किअ वि [ दे ] विमुक्त, परित्यक्त; (दे १, १४९ | 
ऊसारिवि (अप), निके त्यागना | i | ऊसुग देखो ऊसुअ उत्सुक ; ( उप ६६० टो)! | 


[दे ] ग ऊसुस्मिअ वि [-दे ] ओसीसा किया हुआ; ( ष.) | 
उ UN S य dere (हे २, १०४)। |. 
अलात po S ; (भवि ) | उस्सुरुसुभिअ दे ] देखो ऊसुंमिअ ; (दे ११९९) | 
षड्‌ ) | वाली बृष्टि ; ( हे १, ७६ ; ऊह सक [ ऊहू ] १ तक करना । २ विचारना'। a 


| faq | i , १८६) संहि” ` 
ऊसारि वि [ आसारिन्‌ ] qq - ^ dare ud TH i (घर 11 १८१) bah 2 = । 


ऊह--ऊहिआ ] 


पाइअसद्दमहण्णवो | २३७ 
ऊह न [ ऊधस्‌ ] स्तन ; ( विपा १, २ ) | 


~ Me ~. 


sg वि [ दै ] उपहसित ; ( दे १, १४० ) | 
अह एं [ ऊह ] १ विचार, विवेक-वुद्धि ; ( राज)। २ | ऊहस्तिय वि [ उपहसित ] जिसका उपहास क्रिया गया हो 
तर्क, वितर्क; (aa २, ४) | 


३ संख्या-विशेष ; | वह; (दे १, १४० ) | 
( राज ).1 ४ ओध-संज्ञा, अव्यक्त ज्ञान; (विसे ५२२;.५२३)। | अहा खी [ अहा ] तक, विचार-वुद्धि; ( आवम ) । 
, ऊहंग न [ ऊहाङ्क ] संख्या-विशेष.; ( राज ) । ऊहिअ वि [ ऊहित ] अनुमान से ज्ञात ; (से ६, ४२ )। 


इग्र सिरि-पाइअसद्दमहण्णवे ऊआराइसददसंकलणो 
छट्रो तरंगो समत्तो । 
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प पुं [ प्‌ ] स्वरःवर्ण विशेष ; (हे १, १; प्रामा ) । 

ए अ [ फ, ऐ ] इन अर्था का सूचक अव्यय;---१ आमन्त्रण, 
सम्बोधन; जैसे--“'ए एहि सबडहुत्तो मज्क.” ( पउम ८, 
१७४ )। २ वाक्यालंकार, वाक्य-शोभा; जेसे--“से जहा- 
णाम ए” ( अणु)। ३ स्मरण; ४ असूया, इर्ब्या ; k 
अनुकम्पा, करुणा ; ६ झाहूवान ; (हे २, २१७; भवि; 
गा ६०४ ) | 
q सक [ आ +इ ] आना , आगमन करना । एह ; (उवा) 
भवि--एहिइ ; (उवा )। वकू--एंत; ( पउम ८, ४३ ; 
सुर ११, १४८) ; इंत; (सुर ३, १३) । एञ्जंत ; 
(पि ५६१); एज्जमाण ; ( उप ६४८ टी )। 
u^ देखो एत्तिअ ; (उवा ) । 

ए देखो एवं; ( उवा )। 

vsu [ पतत्‌ ] यह ; (भग; हे १; ११; महा ) । 
गरिस वि [ "दृश ] ऐसा, इसके जैसा; (द्र ३२ )। 
*रूव वि [ रूप ] ऐसा, इस प्रकार का ; ( णाया १, १, 
महा ) । 
पअ देखो एग; ( गउड; नाउ; स्वप्न ६०; १०६ ) । “आइ 
वि [ "किन ] अकेला; ( अमि १६०; प्रति ६५ ) | "रह 
ति, ब. [ दशन ] ग्यारह की संख्या, दश ओर एक ; 
( पि २४१ ) रहम वि [दश ] ग्यारहवाँ ; ( भवि ) | 

पअ देखो पव=एव ; ( कुमा ) 1 

el “qa वि सिरी zm” (से ३, ४६ ; 

wei ) गउड ; पिंग ) । 

qaid देखो एककंत ; ( वेणी १८ )। 
एआईस ( अप ) पं. व. [ एकविशति] एक्कीस; ( पिंग )। 
पआरिच्छ वि [ एताद्वक्ष ] ऐसा, इसके जैसा; ( प्रामा ) | 
पइ्ज्जमाण देखो पय = एज्‌ | 

Tia वि [uanga ] ऐसा ; ( विसे २५४६ )। 


एउंजि ( अप) अ [ एवमेव ] १ इसी तरह ; २ यही; 


(भवि ) । 
पऊण देखो एगूण ; ( पिंग ) | 
पंत देखो. इ = इ | 
dq देखो ए-आ-+- ६ 1 
एक देखो एकक तथा एग ; ( षड्‌, सम ६६;-पउम १०३; 


पाइभसद्महण्णवो | 


[ए-एक 
१६४ ; कप्प ; सम ७१; १४३ ) | प; सम ७१; १३) . MS 
एक समय में, कोई बख्त ;( हे २, १६२ )। "ल (रप) 
वि [ `क ] एकाको ; ( पि ४६५) । "लिय वि[ 
एकाकी, अकेला ; (उप ७२८टो ) | d 
[ "नवति ] संख्या-विशेष, mai; ( सम ६४, पि 
४३५ )। ' 
एकूण देखो अडण = एकोन ; ( सुज्ज १६ )। 
एक्क देखो एक तथा एग; ( हे २, ६६; सुपा १४३; सम 
६६; kk; पउम ३१, १२८ ; गउड; कप्प; मा १८; सुपा 
४८६ ; मा ४१; पि kek; नाट; णाया १, १; गा ६१८; 
काल; सुर ४, २४२ ; भग; सम ३६; पउम २१, ६३; 
कप्प)। “वए देखो एगपए ; (गउड; सुर १, ३८) | 
"धणिय वि [ "शनिक ] एक हो वार भोजन करने वाला; 
( पण्ह २. १ )। “सत्तरि खी [ 'सप्तति ] सख्या 
विशेष, ७१, एकहत्तर ; ( सम ८२ )। “सरग, सरय वि 
[ "सरक, "सर्ग ] एक समान, एक सरीखा ; ( उवा; भग 
१६; wg २,५) । “सि ग्र [ शाल | एक वार; “सब्ब- 
जहन्नो उदं दसगुणिय्रो एककसि कयाणं” ( भग ) ; “ए- 
कसि sit पमाग्रो जीवं mèg भवसमुदइम्मि” (सुर ८, ११२) 
“पक्कसि सीलकलंकिग्रह॑ देज्जहिं ` पच्छिताइं” (हे 
v, ४२८) । “सिअ[“त्र]एक ( किसी एक ) में, 
“एक्कसि न खु त्थिरो सित्ति पिश्रां कोइवि उवालद्धा” (कुमा ) । 
"स, 'सिअं अ [ “दा ] कोई एक समय में; ( है २, 
१६२) । "सिं झ[ शस ] एक वार; ( पि ४५१ )। 
भइ वि [ गकिन्‌ ] अकेला ; (प्रयो २३ ) | "ES 
[ "दि ] स्वनाम-ख्यात एक माण्डलिक; ( सुबा ); ( विपा 
१, १ )। "णडय वि [ “नवत ] ६१ बाँ; ( पउम 
४१, ३० )। "रसम वि [ "दश ] ग्यारहवाँ ; ( विपा 
१, १; उवा; सुर ११, २४० ) । “रह त्रि. ब, [दशन 
ग्यारह, दश ओर एक; ( षड्‌ ) । शसोइ खी [ थशोति ] 
संख्या-विशष, एकासी ; ( सम ८८ )। भसोइविह वि 
[ शीतिविध ] एकासी तरह का; (पण्ण १; १७) | 
"efft 4 [ "शीत ] एकासीवाँ, ८१ बाँ; (पउम 5१ 
१६) पैत्तरसय वि [ गेत्तरशततम ] एक सो एक 
dí, १०१ वाँ; (पउम १०१, ७६ ) | qar पुं [ दर ] 
सहोदर भाई, सगा भाई ; ( पउम ६, ६० ; ४६ , १८) | 


"acr खो [ गेद्रा ] सगी बहिन ; ( पउम ८, १०६)! 


५ at amu a केल 


१७२ ; हेका ११६; TR २, ४ ; है6 011४ ४27, c ES Ft RR y Lea ( हेका ३१ ) । 
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पुंकंक--एग ] कि ' पाइअसद्दमहण्णवा | २३६ 


aan वि [ दे ] स्नेह-पर प्रम-तत्पर ; ( दे १, १४४ ) | 


एकेकई ( अप ) वि. [.पकाकिन्‌ ] एकाकी, अकेला 
( भवि ) i | 
एक्कंग न [ दे ] चन्दन, सुगन्धि काष्ट-विशेष ; (दे १, 
१४४ ) | : 

एक्कत पुं [ एकान्त ] १-सर्वधा:; sou प्रमेय .; .३ 
जरूर, अवश्य; ४. असाधारणता, विशेष; ( से ४, २३-)। 
` ‰ निर्जन, निराला ; ( गा १०३ ) ।-देखो फगत । . 
एक्कक्क वि [ एकेक ] हर एक, प्रत्येक ; ( नाट ) | 

एक्कक्कम [ दे ] देखो एक्केक्कम ; (से ५, ke ) | 

एक्कघरिदल पुं [ दे ] देवर , पति-का छोरा भाई; ( दे १, 
१४६ JI 

एक्कणड पुं [ दे ] कथक, कथा कहने वाला; (दे १, १४५) 
एक्कमुह वि [ दै] १ धर्म-रहित, निधर्मी; २ दरिद्र 
निधन ; ३ प्रिय, इष्ट; ( दे १, १४८) | 

एक्कमेक्क वि [ एकेक ] प्रत्येक, हर एक ; (हे ३, १; 

कुमा ) 1 | | 

एक्कल्ल वि [ दे ] प्रबल, बलवान्‌; ( षड्‌ ) | 
एक्कल्लपुडिंग न [ दे ] बिरल-बिन्दु-वृष्टि, अल्प बिन्दु 
वाली वारिस ; ( दे १,१४७ ) | 

एवकसरिअँ भ्र [दे ] १ शीघ्र, तुरन्त; २ संप्रति, आजकल ; 
(हि २. २१३; षडं )। ` 

एक्कसाहिदल वि [ दे ] एक स्थान में रहने वाला; (दे 
१,१४६ )। | 
एक्कसिंबली खी [4] शाल्मली-पुष्पों से नूतन फल 
वाली; ( दे १, १४६ ) ! 

एक्कार .पुं [ अयरुकार ] लोहार; (हे १,: १६६ ; 
कुमा) । 

एककी स्री [ एका ] एकं (खी ) ; (निंचू १) | 
एक्कूण देखो अडण ; ( पि ४४५) । 
एक्केवकम वि [ दे ] परस्पर, अन्योन्यः (दे १, १४४ ) । 
“सुहृडा एक्केक्कंमं अपेच्छंता” ( पउम ६८, ११) । 


UST स [ एक ] १ एक, प्रथम संख्या ; ( अणु ) 3 


एकाकी, अकेला ; (ठा ४.१) । ३ अद्वितीय ; ( कुमा ) । 
Y असहाय, निःसंहाय ; ( विपा १, २)-। £ अन्य, दूसरा 
एवमेगे बदति मोसा” ( पण्द १, २ ) । ६ समान, 
सदृश, तुल्य ; ( उवा )। ईय दख एग; अत्येगइ- 


७; ओप )। “इय वि [ `क ] अकेला, एकाकी ; (भग) | 
'ओ ब्र [ “तस्‌ ] एक तरफ; ( कप्प)। 'कखरिय वि 
[ "क्षरिक ] एक अक्षर वाला (नाम); ( अणु )। 
खंधी खत्री [रुन्ध ] एक स्कन्ध बाला ( ब्रक्ष वैरः ) 
(जीव ३ )। “खुर वि [ खुर ] एक खुर वाला ( गौ 


वगरः पशु ) ; ( पण्ण १) । ग विं [m] एकाकी 


अकेला ; ( श्रा १४ )। ग्ग वि [प्र ] तल्लीन 


तत्पर ; (सुर १, ३०) । "चक्खु वि [ चक्षुष्क ] 
| .एक आँख वाला, एकाक्ष, काना; (T २, ५) | 
.'चत्ताल वि [ 'चत्वारिंशा] एकतालीसवाँ ; (पउम ४१, 


७६.) । चर वि [ चर | एकाकी विहरने वाला; 
(आचा )। "चरिया खी [ “चर्या ] एकाकी विहरना; 
( आचा ).। चारि वि [ “चारिन्‌ ] एकल-विहारी ; 
(सूय १,१३ )। चूड पुं [ चूड ] विद्याघर वंश का 
एक राजा ; ( पउम १, ४४ ) । च्छत्त वि[ च्छत्र ] 
१ पूण प्रभुत्व वाला, अकण्टक; “एगच्छतं ससागरं भजिऊण 
qué" ( पण्ह २, ४ )। २ अद्वितीय ; ( काप्र १८६ ) | 
जिडि वि [ "जटिन्‌ ] महाग्रह-विशेष ; (ठा २, ३.) । 
"जाय वि [ “जात ] अकेला, निस्सहाय; “ खग्गविसाणं व 
एगजाए ” ( पण्ह २, ५) । "m वि [ स्थः] ser, 
एकलित ; (भग १४, ६; उप ए २४१)। CER 
[ "थे ] एक अथ वाला, पर्याय-शब्द; (रोष १ मा) इ, 
“| अर [तर ] एक स्थान में “ मिलिया wed o एग्ट्ठ ” 
( पउम ४७, ४४ ) Ra वि [ र्थिक ] एक हो अथ 
वाला, समानाथक, पर्याय-शब्द; (ठा १) । "fem 
[स्थिक ] जिसके फल में एक ही बीज होता दै ऐसा आम 
वगैरः पेड़ ; ( पणण १) । "णासा wt [ नासा] 
एक दिक्कुमारी, देवी-विशेष ; ( आव १) । तन [त्र] 
एक ही स्थान में “ एगते xp" (स ४७० ) p . त्थ 

देखो "ह; ( सम्म १०६ ; निचू १) । "नासा. देखो 
णासा ;(ठा ८) । “पण अ [ पदे | एक हो साथ 
युगपत्‌ ; ( पि १७१ )। "wa वि [ 'पक्ष | १ अस 
हाय; ( राज) । २ ऐकान्तिक, अविरुद्ध (mua 
१२ )। "were स्त्रीन [पञ्चाशत्‌] एकावन, पचास 
आर एक p पन्नासइम वि [ पञ्चाशत्तम] एकावनवॉ, ५१ 
बाँ ; ( पउम ११, २८) "पाइअ वि [ 'प्रादिक ] एक 
día .ऊँचाः रखने वाला ( आतापना में ) ; ( कस) |. 
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एकत्र संबद्ध; ( कप्पं )। "रस देखो दस; (पि vw) 
"rer खी [ पदशो ] तिथि-विशेष, एकादशो ; (3m. 
पउम ७३, ३४) "वण्ण स्त्रीन [ 'पञ्चाशत्‌ ] एकावन. 
(पि २६५) "वलि, 'ली खी [शवलि, Alii 
प्रकार के मणिओं से ग्रथित हार ; ( ओप )। "mw. | 
विभत्ति न [ तबलीप्रविभक्ति ] नाटक-विशेष; (राय). | 
rere पुं [चादिन] एक हो आत्मा वगरः पदार्थ को मानने | 
वाला दर्शन, वेदान्त-दर्शन; (ठा ८)। "बीस d 
[ °चिंशाति ] संख्या-विशेष, एक्कीस ; ( पउम २०, ७२ )। 
भूखण न [ "शन, "सन ] त्रत-विशेष, एकाशन ; ( धम 
२) । पह पुंन [ गह ] एक दिन; ( आचा ३, ३, 
१)। "ma वि [हत्य ] एक हो प्रहार से नष्ट हो |. 
जानेवाला ; (भग ७, ६ ) Ra वि [ RE] | 
.१ एक दिन का उत्पन्न; २ पुं, ज्वर-विशेष, एकान्तः ` 
ज्वर; (भग ३, ७) । हिय वि [ धिक ] एके | 
ज्यादः ( पंच.) | देखो एअ, एक ओर एकक | | 
एगंत देखो एक्कंत ;( ठा १ ; सअ १, १२ ; ओघ ५५५ ` 


पाइअसद्दमहण्णवो । 
संवन्ध रखने वाला ( आतापना में ) ; (mg २, १ ) । 
- “पासिय वि ['पाश्विक ] देखा पूर्वोक्त अर्थ ; ( कस ) । 
त्त न [ “भक्त ] ब्रत-विशेष, एकाशन; ( पंचा १९ )! 
"ga वि [ “भूत ] १ एकीभूत, मिला हुआ ; (ठा१)॥ 
२ समान; (ठा १० )। “मण वि [ "मनस्‌ | एकाम्र- 
चित्त, तल्लीन ; ( सुर २, २९६) । Aa वि [ एक | 
प्रत्येक, हर एक; ( सम ६७ ) । भय वि [ "क ] एकाकी, 
अकेला ; ( दस ४ )। य वि [NT] अकेला जाने वाला; 
(983)! qe [तर ] दो में से काई भो एक; 
( षड्‌ )। “या ग [ “दा ] एक समय में; ( प्रारू ; नव 
.२४) | 'राइय fa [ 'रात्रिक ] एक-रात्रि-संबन्धी, 
एक रात में हाने वाला; (सम २१; सुर ६, ६० ) | 
'राय न [ 'रात्र ] एक रात; ( ठा १, २ ) । हल वि 
[ एक ] एकाक़ी, अकेला; (ठा ७; सुर ४, k% ) | 
"fant वि [विध] एक प्रकार का ; ( नव ३ )। 'बिहारि 
वि paaka] एकल-विहारी, अकेला विचरने वाला; 
(बृह १ )। 'घीसइम वि [ “विंशतितम ] एक्को; 
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( पउम २१, ८१ )! वासा set ['विशति ] एक्कोस; 
( पि४४५)। "wg वि [षष्ट] एकसठयौँ, ६१ di; 
( पउम ६१, ७४ )। 'सट्टिखी [ 'षष्टि ] एकसठ; 
(सम ७५) । “सत्तर वि [ सप्तत ] एकहतरवाँ, 
' ७१ ब्रॉ.;( पउम ७१, ७० ) 1 'समश्य वि [सामयिक] 
एक समय में होने वाला ; ( भग २४, १)। "eur 
त्री [ 'सरिका ] एकावली, हार-विशेष ; ( जं १ ) | 
'साडिय वि [ शाटिक ] एक aw वाला, “एगसाडियसु- 
त्तरासंगं करेइ? ( कप्प; णाया १, १) । “सिंअं भ्र [दा] 
एक समय में; ( षड्‌ )। “सेल पुं [रील ] wc 
विशेष ; (ठा २, ३) । 'सेलकूड पुन [ez] 
एकशल पर्वत का शिखर-विशेष ; ( जं ४) । "Wed 
[ “रोष ] व्याकरण-प्रसिद्ध समास-विशेष; ( अणु ) “हा ग्र 
[ 'धा.] एक प्रकार का; (ठा १ ) । gum [uei] 


पंचा ८; १० )। CRÉ खी [ दृष्टि |१ चेतः | 


दर्शन; २ वि, जैनेतर दर्शन को मानने वाला; (सूझ २, ६) 
३ खो, निश्चित सम्यक्त्व, निश्चल सत्य-श्रद्धा ; ( WS १; 
33 )। 'दूसमा स्री [ 'दुष्घमा ] अवसर्पिणी-काल का 


छटवॉ और उत्सर्फिणो-काल का पहला आरा, काँल-विशेष; (m 
१, ३) । 'पंडिय पुं [ “पण्डित ] साधु, संयत; (भग), | 
“चाल पुं शू “बाल ] :१ जनेतर दर्शन को मानने वाला; ९ | 
` असंयतजीब; (भग)। “वाइ वि para] जैनेतर दर्शन का 
अनुयायी; (राज) "वाय पुं [बाद] जेनेतर दर्शन ; (खया. | 
६५८) | “सुसमा खी [सुषमा] काल-विशेष, अवसपिणी | 
काल का प्रथम और उत्सर्पणी काल का eed झारा; (रे) | 
एगंतिय वि [ ऐकान्तिक ] १ अवश्यंभावी ; ( बिसे )। 


२ अद्वितीय, “ एगंतियं कम्मवाहिओसहं ^ ( १६२)। 
३ जैनेतर दर्शन ; ( सम्म १३० )। | 


एक वार ; ( प्रामा )। गणिंअ वि [ "किन ] अकेला ; 
( कस; ओष २८ भा ) दस त्रि, व, | गदशन ] ग्यारह। 
भदसखुत्तरसय वि [१द्शोत्तरशततम] एक सो ग्यारहवां, 
१११ वाँ ; ( पउम १११, २४.)। "भोग पुं [ "भोग ] 
एकत-बन्धन ; ( निचू १)। "me वि [ गमशे ] १ | (सुपा ८६ )। 
प्रत्युपेक्षणा का एक दोष, वस्र को मध्य में ग्रहण कर हाथ से देखो अडण | "चत्ताळ वि [त्वारिंश ] ॐ 
कसोट कर उठाना ; ( ओष २६७ ) यिथ] ०/०८६ उ ३१ १३४ ) । 00 


एगडट्टिया खी[ दे ].नौका, जहाज; ( णाया १, १६) | | 
एगिंदिय वि [ एकेन्द्रिय ] एक इन्द्रिय वाला, केका 
स्पर्शन्द्रिय वाला (जीव) ; (ठा ६ ) । र 
एगीभूत वि [ एकीभूत ] मिला gen एकता आए ” 
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एणिज्जय d [ एणेयक ] स्वनाम-ख्यात एक राजा, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ली थी; (ठा ८) 
एणिस j[ एणिस ] verfa; (.उप.१०३१ टी) 
पणो स्त्री [एणी ] हरिणी; ( पाअ ; पण्ह १, ४) | 
यार पुं [ चार ] हरिणी को चराने वाला, उनका 
पोषण करने वाला; ( पण्ह १, १ )। — 
एणुवासिअ पुं [ दे] भेक, 895 ; (दे १, १४७) | 
एणेज्ज देखो एणिज्ज ; ( विपा १, ८ ) | 
गा अधुना, संप्रति ; ( महा ; है २, 
एण्हिं) १३४ ) I Ke 
एत्तअ वि [ इयत्‌ , पताचत्‌ ] इतना ; ( भ्रमि: ५६ ; 
em vo ) | 
एत्तए देखो इइ । . 
( कुमा ) । 
एत्तहे देखो इत्तहे ; ( कुमा ) । 
एत्ताहे देखो इत्ताहे ; ( हे २, १३४ ; कुमा ) 1. 
EAD LT ( हे २, ११७.) 
एत्तिल ) "मत्त, Aa वि [मात्र] इतना ही; (हे १, ८१) 
wee ( अप ) ऊपर देखो ; ( हे ४, ४०८; कुमा ) । 
एतो देखो इओ ; ( महा ) । म | 
एत्तोअ अ [ दे ] यहां से लेकर ; (दे १, १४४) | 
एत्थ अर [ अत्र ] यहां, यहां पर ; ( उवा ६. गउड ; .चारु 
-| १०३.) । 
एत्थी देखो इत्थी ; (उप १०३१ टी ) | 
(अप ) देखो एत्थ; ( कुमा )। । 
| uqa न [ ऐदंपय ] तात्पर्य, भावार्थ ; ( उप ८५६ टी)। 
पदिहासिअ (शो) वि. [ ऐतिहासिक ] इतिहास 
संबन्धी ; ( प्राप )। . . 
एद्दह देखो एत्तिअ ; ( हे २, १५७ ; इमा ; काप्र ७७`)। 
एम ( अप ) अ | एवं ] इस तरह, ऐसा ; .( षड्‌; पिंग ) । 
( अप ) अ [ एवमेव ] इसी तरह, ऐसा A; ( षइ; 
बजा ६० )। : 
पमाइ परे (सुर ८ २६५ 
एमाइय)उव)। २ 
एमाण वि [ दे ] प्रवेश करता हुआ ; ( दे १, १४४ ) | 


पणेक चन्द्र, चन्द्रमा ; (कप्पू)। - ` | एमिणिआ सरी [ दे ] वह खरी, जिसके शरीर को, किसी “देश 
क्न द प] हरिश-संबन्धी; हरिण: का .( मांस | . के रिवाज के अनुसार सूत के धागे से.माप क्र उस धागे का 
T y ( राज ) l CC-0. Jangámwadi Math Co lec दिया जाता हे ( दे.) १४५ ) l 
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[चत्वारिंशत्‌ ] उनचालीस ; (सम.६६ )। ^um 

. छोसइम वि [ चत्वारिशत्तम ] उनचालीसर्वा; ( सम 
८६ )। “णउइ स्त्री. "नवति ] नवासी; ( पि ४४४ ) | 
“तीस स्त्रीन [.“त्रिशत्‌ ] उनतीस, २६ | "तीसइम 

वि [ त्रिशत्तम ] उनतीसवाँ, २६ वाँ; ( पउम २६, ४६) 1 

| . नउइ देखो "णडई;- (सम ४४) “नउय व [ "नवत ] 

नवासीवाँ ; (पउम ८६, ६५ )। “पन्न, "पन्नास स्त्रीन 

. [emaa] उनपचास ; (सम ७०; भग) | 

"पन्नास वि [“पञ्चाश ] उनपचासवाँ; ( पउम ४६, 

४० )। 'पन्नासइम वि | पञ्चाशत्तम ] उनपचा- 

सवाँ ; ( सम ६६ )। “वीस स्त्रीन [ “विंशति ]. उन्नीस ; 

, (सम ३६; पि ४४४; णाया .१, १६ )। “वीसइस्त्री 

[ “विशति ] sm; ( सम ७३) | 'चीसइम, 

°चीखईम, “वीसम वि [ “विंशतितम ] sede; 

( णाया १,.१८ ; .पउम १६, ४५; पि ४४६. ) "erg वि 

[sz] saai, ४६ वा ; ( पउम ५६, ८६ )। 

"सत्तर वि [ सप्तत | उनसत्तरवाँ ; ( पउमः ६६, ६० ) I 

*reft, "सौइ स्त्री [ गशोति ]. उन्नासी; ( सम ८७; 

४४४; ४४६) | "सोय .वि [ "शोत | उन्नासीवॉ, ७६ 

। वॉ; (पउम ७६, 3k ) |: देखो अडण। - 

| एगूरुय पुं [ एकोरुक ] १ इस नाम फा एक अन्तद्वीप; २ 

उसका निवासी; (ठा ४, २)। ` 

| एग्ग ( अप ) देखा एग; ( पिंग ) 1 

एज पुं [ एज ] वायु, पवन ; ( झाचा ) | 

| एज्जत देखो ए = आ +इ। | 

| एज्जण न [ आयन ] आगमन ; (वव ३ ) । 

| एज्जमाण देखो प = आ+इ | | 

| एड सक.[ एड ] छोड़ना, त्याग करना | एडेइ; ( भग )। 

| कवक--एडिज्जमाण; (णाया १, १६) संकु-<पडित्ता 

( भग )। कु--पडेयव्व ; ( णाया १, ६.) । 

| एडक्क पुं [ एडक ] मेष, मेड ; ( उप्र ए २२४) . .. 

| एडया स्री [ पडका ] भेडी ; ( षड्‌ ) । 

| एण पुं [ पण ] कृष्ण मग, हरिण ; (x)! R 
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एमेअ) अ [ एवमेव | इसी तरह, इसी प्रकार ; 

एमेच किं करणिज्जं mas ण वासरो ठाइ ” ( काप्र २६; 
हे १, २७१.) 1 

एम्ब (अप) अ [ एवम्‌] इस तरह, इस प्रकार; (दे 
४, ४१८ ) I 

एम्वइ (sia) अ [ एवमेव ] इसी तरह, इस प्रकार ; (हे 
Y, ४२० ) | र 
uxafé ( अप) w [ इदानीम्‌] इस . समय, ग्रधुना ; 
(हे ४, ४२० ) | धड 

एय अक [us] १ कॉपना, हिलना। ` २ चलना । 
एयइ ; ( कप्प )। वकू-ण्यंत; (ठा ७) । प्रयो, 
कवक्-पइञ्ञमाण ; (राज ) । 

एय पुं [ एज ] गति, चलन ; ( भग २५,४ ) | 

पयांत देखो ud ; ( पउम ११, ४८ ) | 

एयण न [ पजन ] कम्प, हिलन; “ निरेय राणं” 
(आव ४) 1 | | 

. एयणा खत्री [ एजना ] १ कम्प ; २ गति, चलन ; ( सु 
२, २; भग १७, ३ )। 

एयाणिं देखो इयाणिं ; (रंभा) | 

एयावंत वि [ एतावत्‌ ] इतना; ( आचा ) । 

एरंड पुं[ एरण्ड ] १ इृक्त-विशेष, एरण्ड का पेड; (ठा 
४, ४ ; णाया १, १) । २ तृण-विशेष; ( पण्ण १) 
“मिंजिया स्री [ 'मिञ्जिका ] एरण्ड-फल ; (भग ७, १) 

A 'एरण्ड-बृचा-संवन्धी. ( पत्रादि ) ; (दे 
१, १२० || I ०५ ; 

एरंडइय n [ दे ] पागल कुत्ता; “ एरंडए साणे एरंडइय- 

एरंडय ) साणेत्ति हृडक्कयितः '? ( बह १) | 

` एरण्णवय न [ ऐरण्यवत ] १ क्षेत-विशेष ; ( सम १२)| 
२ वि, उस क्षेत्र मे रहने वाला; (ठा२)। . 
हु «it [ ऐेरावती, अजिरवती ] नदी-विशेष; ( राज; 
कस्‌ ) | 

एरवय न [ऐरवत] १ ज्षेत्र-विशेष; (सम १२३ Gr २, ३) 
२ पु. पर्वत-विशेष ; (ठा १० ) | k 

परचय वि [ ऐरचत ] एखत क्षेत्र का रहने वाला; (अणु )| 
यी पर्वत-विशेष का शिखर-विशेष ; ( ठा 
१० ) | "35 | 

एराणी खी [ दे ] १ इन्द्राणी ; २ इन्द्राणी ब्रत का सेवन 


करने वाली स्री ; ( दे 1; ११७४). Vangamwad Math ९००१9-१६५४ १ जी विशेष ( उप T टी ) | 
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& ता भण | एरावई स्त्री [ ऐरावती ] नदी-विशेष ; (अ १, कप 
४६५ ) । ' ` | ष 

एरावण पुं [ ऐरावण ] १ इन्द्र का हाथी, जो कि ei प्ल 

हस्ति-सैन्य का अधिपति देव है ; (ठा १, १; प्रयौ ७) | पद 

एव 

नि 


| पलिया स्त्री [ एडिका, एलिका ] १ एक जात कौ 
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“बाहण पुं [ वाहन | इन्द्र ; ( उप १३० री ) | 
एरावय्र एं [ऐरावत] १ हद-विरोष ; ( राज) | २ | 
विशेष का अधिष्ठाता देव; ( जीव २ ) | ३ छन्द:-शात. | 
प्रसिद्ध पन्चकला-प्रस्तार में आदि के हस्व ओर अन्त *à 
गुरु अच्तरों का संकेत ; ( पिंग )। ४ लकुच 
सरल और लम्बा इन्द्र-घनुष ; ६ इरावती नदी का समोफ़ | त 
देश ; ७ इन्द्र का हाथी ; (हे १, २०८ ) | ] 
परिस वि [iz] इस तरह का, ऐसा; ( ग्राचा; 
कुमा ; प्रासू २१ ) । | 
एरिसिअ (अप) ऊपर देखो ; ( पिंग ) 1 

एल वि [ दे ] कुशल, निपुण ; ( दे १, १४४) | 
एल ) पुं [ एड, एल ] १ सर्गो की एक जाति; (fm 
A २ मेष भेड़; ( सुझ २, २) UR 
"wr वि [ "सूक ] १ मूक, भेड़ की तरह अव्यक्त वोहने 
वाला ; “ जलएलमूझमम्मणग्ललियवयणजंपणे दोसा | 
(श्रा १२; दस १ ; आव ४ ; निचू ११ ) । | 
एलगच्छ न [ एलकाक्ष ] स्वनाम-ख्यात 
( उप २११ टी )। e 
एलय देखो एल; (उवा; पि २४० )॥ . ' 
एलविल वि [ दे | १ धनाढ्य, घनी ; २ du बैल; | 
(दे १, १४८; षड्‌ )। E 
एला स्त्री | एला ] १ एलायची का पेड ; (से ७६२)! | ए 
२ एलायची-फल; ( सुर १३, ३३ )। “रस पुं [रस] | एब 
एलायची का रस ; (TE २, k )। | 
एलालुय पुन [ एलालुक ] आलू की एक 
विशेष ; ( अनु ६ )। 22, s 
एलावच्च न [ एलापत्य ] माण्डव्य गोल का एक Uf 
गोत्र ; (ठा ७ )। . : xi 
एलावच्चा स्त्री [ एलापत्या ] पक्ष की तीसरी रात; T | 
१४ ) | | gu | 
पलिंघ इं [ पलिङ्क ] थान्य-विशेप्र ; ( पण्य १ १1 i | 


d 
| 
i 
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२ भेड़िया ; (हे ३, ३२) | 


` एलुग--पहिंअ ] 

ET 

maU) जीव ३; आच २)। 

एदल वि [ दे ] दरिद्र, निर्धन ; ( दे १, १७४ ) | 

| एव अ | एवं ] इन अर्थी का qum अब्यय;--१ अवधारण, 

| निश्चय; (ठा ३, १; प्रासू १६ ) । २ सादृश्य, तुल्यता; 

३ चार-नियोग ; ४ निग्रह ; १ परिभव ; ६ अल्प, थोडा ; 
(हे २, २१७) । 

( पञ्च देखो एवं; (हे १, २६ ; पउम ११, २४ ) | 

qax वि [ इयत्‌, एतावत्‌ ] इतना । “खुत्तो अ [ कृत्व- 

स्‌ ] इतनी वार; ( कप्प)। . 

एचइय वि [ इपत्‌, एतवात्‌ ] इतना; 

| ४४४) | 

| णत्रं a [ एवम्‌ ] इस तरह ; इस रीति से, इस प्रकार ; 

| (सू १, १; है १, २६)। 'भूअ d [भूत] १ व्युत्प- 

| ति के अनुसार उस क्रिया से विशिष्ट अर्थ को ही WX का 

| अभिषेय मानने वाज्ञा पक्त ; (ठा ७)। २ वि, इस तरह 

` | का, एवं-प्रकार ; (उप ८७७) । “विध, "विह वि 

| [Fra] इस प्रकार का; ( हे ४, ३२३; काल ) । 

' एवड (अप) वि [ इयत्‌] इतना ; ( हे ४, ४०८; कुमा; 

| भवि ) । 

(पण्ह १, ३ ) | 


| एव्च देखो एव-एवं ; ( अभि १३; स्वप्न ४० ) | 
[trs देखा एवं ; (षड्‌ ; अमि ७२, स्वप्न १० )। 

| | एव्वहि (झप) अ [ इदानीम्‌ ] इस समय, अधुना 
(षड्‌ )। ` 

| ware एं [ mata ] ककड़ी ; ( इमा ) । 


( क्प ; विसे 


. Re 


E एसिया; (उत्त १ 
देऊ--पसित्तप ( आचण २,३, १ ) | 


पाइअसद्दमहण्णत्रो | : 
पुन, | एलुक | देहली, द्वार के नीचे की लकड़ी; 
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वि [ wer] १ भावी पदार्थ, होने वाली वस्तु ; ( आव 
k)i २पूं, भविष्य काल ; ( दसनि १); “ झकयंव 
संप गए कह कोरड, किह व एसम्मि ” ( विसे ४२२ )। 
एस देखो देख ; “ भण को ण cewp जणो पत्थिज्जंतो 
अएसकालम्मि ” ( गा ४०० ) | 
पसग वि [ एषक ] अन्वेषक, गवेषक ; ( र्चा ) | 
quss न [ पश्वर्थे ] वैभव, प्रभुत्व, संपत्ति; (ठा ७) 
एसण न [usw] १ अन्वेषण, खोज; २ ग्रहण; 
(उत्तर) | 
एसणा स्त्री [एषणा] १ अन्वेषण, गवेषण, खोज; (झाचा)। 
२ प्राप्ति, लाभ; “ विसएसणं मियायंति ” ( सूझ १, ११) | 
३ प्रार्थना ; ( सुभ १, २) । ४ निर्दोष आहार की खोज 
करना ; (ठा६ )। ४ निर्दोष भिक्षा; ( आचा २ )। 
६ इच्छा, अभिलाष ; ( पिंड १) । ७ भिक्षा का ग्रहण; 
(ठ ३, ४ )। "fg स्त्री [ “समिति ] निर्दोष 
मिक्ता का ग्रहण करना; (ठा ५)। “समिय वि 
[ “समित ] निर्दोष भिक्षा को ग्रहण करने वाला ; (उत्त 
६ ; भग )। 
एसणिज्ज वि [ एषणोय ] ग्रहण-योग्य ; (णाया १, ४)। 
एसि वि [ एषिन्‌ ] अन्वेषक, खोज करने वाला; 
( आचा )। 
एसिय वि [ एषिक] १ खोज करने वाला, गवेषक; २ पुं 
व्याध ; ३ पाखणिड-विशेष ; (ura ६)। v 
मनुष्यों की एक नोच जाति ; ( आचा २, १, २ ) 
एसिय वि [ एपित ] गवेषित, अन्वेषित; ( भग ७, १ )। 
२ निर्दोष भिक्षा; (वव ४ ) 1 
एस्सरिय देखो एसञ्जञ ; ( उव ) । 
पह अक [ ux | बढना, उन्नत होना । wr; ( षडू )। 
प्रयो, कवक“ दीसंति दुदम्‌ पहंता ; (दस ६ ) । 


एस सक [ आ+ इघ्‌ ] १ खोजना, शुद्ध मिक्ता की खोज | एइ (अप) वि [ ईदूक्‌ ] ऐसा, इस के जैसा ; ( पढ़ें 
। करना । २ निर्दोष भिक्षा का ग्रहण करना | एसंति; (आचा 


१९५ २) वकु-एसमाण ; (आचा २, ६,१ )। 
आचा ) 1 


भवि ) 
एहत्तरि ( अप ) स्री [ एकसप्तति ] संख्या- 
( पिंग ) 1 

पहिअ वि [ ऐहिक ] इस जन्म-संबन्धी ; ( ओष ६२ ) । 


७१; 
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२ आमन्त्रण , संवोधन ; ३ प्रश्‍न ; ४ अनुराग, d. 


“ ir बीहेमि V उंम्मत्तिए ( है १, १६६ )। | | 
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mut E mut ७०१७४१७ ७. )- 
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ओ पुं [ ओ ] स्वर वर्ण-विशेष ; (हे १, १; प्रामा ) | 
ओ देखो अच = अप ; ( हे १, १७२; प्राप्र; कुमा ; षड्‌ )। 
ओ देखो अव = अव ; (हे १, १७२ ; प्राप्र; कुमा; षड्‌ ) । 
ओ देखो उअ = उत ; ( हे १, १७२ ; कुमा ; षइ ) । 

ओ देखो उब; (हे १, १७३ ; कुमा ) । 

ओ अर [ओ] इन अथौ को सूचक अव्यय;--१ सूचना; जैसे 
“ ओ. अविणयतत्िल्ले ” २ पश्चात्ताप, अनुताप, . जसे-- 
* git न मए छाया इतिआए ” ( हे २, २०३ ; षड; कुमा 
प्राप्र)। ३ संवोधन, आमन्त्रण ; ( नाट--चेत ३४ )| 
v. पादपूर्णि में प्रयुक्त किया जाता अव्यय ; ( पंचा.१; 
विसे २०२४.) | 

ata न [दे ] वार्ता, कथा, कहानी; ( दे १, १४६ )। 
ओअअ वि [ अपगत ] अपस्‌त ; | ओ्रोग्रआञव--” (पि 
१६५ )। 

. ओअंक पुं [ दे ] गर्जित, गर्जना; ( दे १, १४४ ) |. « 
ओअंद सक [ आ+छिदु ] १. बलात्कार से छीन लेना । 
२ नाश करना । ` ओअंदइ्‌ ; ( हे ४, १२५; षड )। 
ओअंदणा खी [ आच्छेद्ना ] १ नाश । .२ जबरदस्ती 

छीनना ; ( कुमा ) । | 
ओअक्ख सक [ दवश ] देखना । .झोअवखइ; (हे ४, १८१ 
षड्‌ )। | 
ओअग्ग सक [ वि--आपू ] व्याप्त करना 
(हे v, १४१ ) । 
ओअग्गिअ वि [ व्याप्त] विस्तृत, फैला हुआ ; ( इमा ) 


- SW ; 


ओअग्गिअ वि [ दे ] १ अमिंभत; परिभूत ; २ न. केश 


वगर: को एकत्रित करना ; ( दे १, १७२ )। ` : 
ओअग्धिअ 1 [ दे ] प्रात, सूबा हुआ; ( दे १, १६२ 
ओअधिअ 2 षइ )। 


ओअण्ण. वि. [ अवनत ] नमा gum, नीचे की | 


हुआ ; ( से ११, ११८ ) | 


ओअत्त वि [ अपवृत्त ] उँघा किया हुभा, त 
` हुआ; "ned कुंभमुहे जललवकणिग्रावि M ठाइ * ` 
(गा ६४४-)। . 


o ओअत्तअ वि [ अपवर्तितव्य ] १ भपवर्तन-योग्य ; 
| त्यागने योग्य, छोडने लायक; “ 


पाइअसद्दमहण्णवो | 


ओअरण न [ उपकरण ] साधन, 


ओअहल गरक [ अव-- चलू ] चलना | 


कुसुमम्मि ` व पत्वाअए 
ममरोअत्तग्रस्मि ११ (से ३, ++) pangamwad Math Collet 
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ओअम्मअ वि [ दे ] अभिभूत, पराभूत ; ( पड ) । 
ओअर' सक. [ अव-- त] १ जन्म-महण करना। २ 
नीचे. उतरना। wx; (हे ४, ८५) | वकु- 
ओयरंत; ( ओघ १६१; घुर १४,२१) । हे-ओयरिउं 
( प्रारु)। कू--ओयरियव्य; ( सुर १०, १११ ) | 
सामग्री ; (गा 
६८१ )। 


ओअरण न [ अवतरण ] उतरना, नीच आना ; ( गउड )i 
ओअरय पुं [ अपवरक ] कमश, कोटरी ; 


(सुपा 
४१४ ) | 


ओअरिअ वि [ अवतीर्ण ] उतरा हुआ ; ( 99 ) । 
ओअरिअ वि [ औद्रिक ] पेट-भरा, उद्र भरने मात्र की 


चिन्ता करने वाला ; ( zi ११८ भा ) | 


ओअरिया खी [ अपवरिका ] कोटरी, छोटा कमरा; (. सुपा 


४१६ ) | | 
झोगल्लंति ; 
(पि १६७; ४८८) वकृ--ओअल्लंत ; (पि 


१६.७; ४८८ ) । . .. 


' ओअल्ल पुं [दे] १ अपचार, खराब आचरण, अहित आचरण; 


(षड; स ५३१) | 3 कम्प, काँपना ; (षड; दे १, 
१६५.) 3 गौं का बाडा; ४ वि. पर्यस्त, प्रक्षिप्त; १ 
लम्बमान, . लटकता हुग्रा; ( दे १, 1६५ ) । ` ६ जिस- 
की आँखें निमीलित होती हा , वह; “मुच्छिञ्जंतोमल्ला 
अक्कंता णिग्मश्रमहिहरेहि पतगा ? (स १३,४३ ) | 

ओअल्लअ वि [ दे.] विप्रलब्ध, प्रतारित ; ( षड्‌) । 

ओअव. सक [ साधय्‌ ] साधना, वश में करना) जीतना । 


_ त्याच्छाहि णं मों देवाणुप्पित्रा | सिंघूए महाणईए पचत्यिमिल्लं 


णिक्खुडं ससिंधुसागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडोणि अ आ- 
अवेहि ” ( जं ३ )। संकू--ओअवेत्ता ; (जं. ३.) । . 
ओअवण न [ साधन ] विजय; वस करना, स्वाग्रत करना; 
( जं ३--पत्रे २४८) | - 

emere पुं [ देः] १ ग्रामाधीश गाँव का स्वामी ; .२ आहा, 
आदेश ; ३ हस्तौ 'वगर : को पकेडने का: Ud वि 

छोना हुआ ; (दे १११६६) । roms 

ओआअंब एं [ देः] अस्त-समय ;:( दे १; 1६२) । 
ओआर सक [p अप-चाएय्‌ ] ढोकना । ¦ : कहे. सुज्य 
हत्येण ओग्रारेसि "c (मे ४६ )। E 
ael अपकार ] अनिष्ट, हानि, क्षति ; ( हुमा" 


ose mms 
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ओआर पुं [ अचताए ] १ अवतारण ; ( ठा १ ; गउड )! 
२ अवतार, देहोन्तर-धारण ; ( षड्‌ ) । ३ उत्पत्ति, जन्म; 
« ग्रञ्चंतमणोयारो जत्थ जरारोगवाहीणं ” (स १३१ )! 

` ४ प्रवेश ; ( विसे १०४० ) | 

ओआर देखो उचयार ; ( षड्‌ ) । 

ओआरण न [ अवतारण ] उतारना, अवतारित करना ; 
( दे ४ ४० ) | 

ओआरिअ वि [ अवतारित ] उतारा हुआ ; (से ११, 
६३ ; उप ५६७ टी')। 

ओआल पुं [ दे ] छोटा प्रवाह : ( दे १, १५१ )। 
ओआली स्री [ दे ] १ खड्ग का दोष; २ पढ्क्त, श्रेणि 
( दे १, १६४ ) I 

ओआवल d [ दे. ] बालातप, सुबह का सुर्य-ताप ; (दे 
१, १६१) । ` 

आआस देखो अवगास; ( हे १, १७२ ; झुमा ; गा २०); 
* अम्हारिसाण : सुंदर ! . . ओआसो कत्थ पावाणं ” 
"(wm ६०३ ) | : 
ओआस देखो उववास ; (हे १, १७३ ; प्रारू ) । 
ओआहिअ वि [अचगाहित] जिसका अवगाहन किया गया हो 
वह; ( से. १, ४ ; ८, १०० )I 

ओइंध सक [ आ+मुच्‌ ] १ छोड़ देना, त्यागना, फेक 
देना । २ उतार कर. रख Gara “ तो उज्मिऊण लज्जं 
ओइंधइ कंचुयं सरीराझो ” ( पम २४, १६ )। “RT 
q झडत्ति परिवांडीए ओइइ त्ति ”. (आक ३८ ) |. 
ओइण्ण बि [. अवतीणे ] उतरा हुआ ; ( qm; गा ६३) 

ao) न. दे ] परिधान, वख; ( दे १, akk )। 

ओइल्ल वि.[ दे ] आख्ड ; ( दे १, ११८) । ... 

ओडंठण न [ अवशुण्टन ] सी के शु पर का वस्न, 
quz; ( अभि १६८ ) । | 


ओडल्लिय वि [ दे ] पुरस्कृत, आगे किया हुआ ; ( षड ) i 


ओऊल न [ अवचल ] लटकता हुआ eeu, प्रालम्ब 


( पा्र ); “ मरगयलंबंतमोत्तिओोऊलं ? ( पठम ८, २८३ Ji 


देखो ओचूळ | | 

ओ श्र [ ओम्‌ ] प्रणव, मुख्य मन्त्राच्तर ; ( पडि )। 
sme देखो उंघ षइ ; (हे ४, १२ टि ) | 

sec न [8 ] केश-गुम्फ, केश-रचना, धम्मिल्ल; ( दे 3; 


१५० ) | CC-0. Jangamwadi Math 


पाइआ सद्दमंहण्णवो | 


CITT TIENT] 


edd 


ओंदुर देखो उंदुर ; ( षड्‌ ) । 
ओंबाळ सक [sa] ढकना, झाच्छादित करना। 
ोंबालइ ; ( हे ४, २१ ) । 

ओंबाळ सक [ SAA ] १ इंबोना । २ व्याप्त करना | 
siam 5: ( हे ४, ४१ ) | 

aara वि [ छादित ] ew हुआ ; ( कुमा ) | 
ओंबालिअ वि [ प्छाचित ] १ इबाया हुआ ; २ व्याप्त; 
( झुमा ) | 
ओकड वि [ अपकृष्ट ] १ खींचा हुआ ; २. न, अपकर्षण, 
खींचाव ; (उत्त १६ ) । 

ओकडग देखा SERET ; ( पण्द १, ३ )। 

ओक्कस सक [ अब+ कृष्‌ ] १ निमग्न होना, गइ जाना] | 

खींचना | र वह जाना। वक्क--आओकसमाण 

(कस) । 

ओक्कंत वि [ अवक्रान्त ] निराकृत, पराजित; “परवाई 
हविं अणोककंता अणणउत्थि एहिं अणाद्धंसिज्जमाणाःविहर॑ति” 
( ओप')। 

ओक्कंदी देखो उक्कंदी; ( दे १, १७४ ) I 

ओक्कणी खी [ दे | यूका, जु; (दे १, १४६ ) । ` 

आओक्किअ न [दे ] १ वास, वसन, अवस्थान ; २ वमन, 
उल्टी ; ( दे १, १५१ ) | 

ओक्खंच सक [ MARI ] खौचना । कर्म 

“ जह जह आक्खंचिज्जइ, तह तह वेगं पगिण्हमाणेण.। 
भयवं ! तुरंगमेणं; इहाणि्ओ आसमे तुम्ह” (सुर ११, ५१) 

ओक्खंड सक [अव+खण्डय ] तोड़ना, भाँगना | , 2— 

(से १०, २६ )। 

ओक्खंडिअ वि [ दे] आक्रान्त ; (दे १, ११२)! 

ओक्खंद देखो अववखंद्‌ ;: ( सुर १०, २१० ; 7 
३७,- २६. ).1 

ओक्खल देखो IRAS; ( कुमा; प्राप्र । 

ओक्खछी [ दे ] देखो उक्खलो; ( दे १,१७४ )! 

afram नि [दे] १ अवकोर्ण; २ खण्डित, afia; ( क 
दे १, १३० ) | २ em, ढका हुआ; ३ पार्श्व में शिथिल 
(दे १, १३०) | 

ओक्खित्त वि [ अवक्षिप्त ] फेंका हुआ; ( कस.) । 

ओखंच देखो ओक्खंच 

ओगम देखो अवगम | क--ओगमिद्व्व (शो) ! 
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| ओगर देखो ओग्गर; ( पिंग ) | 

ओगलिअ वि ( अवगलित ) गिरा हुआ, खितका हुआ; 
(गा २०४ )। 

ओगसण न [ अपकसन ] हास; ( राज ) । 

ओगहिय वि [ अवगृहीत ] उपात्त, ग्हीत; (ठा ३ ) । 

ओगाढ वि [ अवगाढ ] १ आश्रित, अघिछित ; (ठा २, 
२.)।. २ व्याप्त; (णाया १; १६ )। २ निम्न ; 
(ठा४) | ४ गंभोर, गहरा ; ( पउम २०, ६५ ; से 


२४७ 


sea» कोको 


१६८ )। i 

ओग्गहण देखो ओगिण्हण । “पट्टग पुंन [ “पट्टक ] जन 
साध्वीझों कों पहनने का एक युह्याच्छादक वख; HIT, 
लंगोट ; ( कस ) । 

ओग्गहिय वि [ अवग्रृहीत ] .१ अवग्रह-ज्ञान से जाना हुआ, 
अवग्रह का विषय । २ अनुज्ञा से ग्रहीत। ३ बद्ध, dH 


६, २६ )। . हुआ; ( उवा )। ४ देने के लिए उठाया हुआ ; (ओप)। 
ओगास पुं [ अवकाश ] जगह, स्थान; (विवे १३६ | ओग्गहिय वि [ अवग्रहिक ] शरुज्ञा से ग्रहोत, अवप्रह 
ét) i | वाला ; (mh)! 


ओगाह सक [ अच+गाहू ] अवगाहन करना । ओगाहइ ; 
(षड्‌) । वक ओगाहंत ; (आव २)। . संक 
ओगाहइत्ता, ओगाहित्ता ; ( दस ५; भग १, ४ )। 

ओगाहण न [ अवगाहन ] अवगाहन ; ( भग )। 

ओगाइणा खी [ अवगाहना ] १. आधार-भूत आकाश- 
क्षेत्र; (ठा १)। २ शरीर; (भग ६, ८) | रे शरीर- 
परिमाण; (ठा ४, १ ) । ४ अवस्थान, अवस्थिति ; | 
णांम न [^m] कमं-विशेष, (भग ६, ८) । 
गाम पुं [ नाम | अवगाहनात्मक परिणाम ; ( भग 
& ^)! | 

ओगाहिम वि [ अवगाहिम ] पक्वान्न ; (पंचा €) | 

ओगिज्क ) सक [ अव+अह | 1 आश्रय लेना । २ 
ओगिण्ह ) अनुज्ञा-पूर्वक ग्रहण करना । रे जानना। ४ | 


ओग्गारण न [उद्गारण ] उद्गार ; ( चारु ७ ) i 

ओग्गाल एं [ दे ] छोटा प्रवाह $ ( दे १, १४१ ) । 

ओग्गाल सक [ रोमन्थाय्‌ ] पगुराना, चबाई हुई वस्तु का 
पुनः चबाना | आग्गालइ ; ( हे ४, vi)! 

ओग्गालिर वि [ रोमन्थायितृ ] पगुराने वाला, चबाई 
हुई वस्तु का पुनः चवाने वाला ; ( कुमा )! 

ओग्गिअ वि [ दे ] अभिभूत, पराभूत ; ( द्‌ १, १४८ ) I 

ओग्गीअ पु [ दे ] हिम, वर्फ ; (दे १, १४६) । 

ओग्घसिय वि [ अवघर्षित] प्रनाजित ; साफ-सुथरा किया 
हुआ ; ( राय )। 

अ.घ पुं[ ओघ] १ समूह, संघात ; ( णाया १, £ )। 
* संसार, “ एते ओष॑ तरिस्संति समुद्‌ ववहारिणों ” ( um 
१, ३) । ३ अविच्छेद, भविच्छितता; ( पष्द १, ४) । 


उद्देश करना । ४ लक्ष्य कर कहना। Aeg ( भग; ¦ & सामान्य, साधारण | सण्णा खी [ संज्ञा ] सामान्य - 
. कप्प )। _ संकृ- ओगिज्किय, ओगिण्हइत्ता, ओगि- | ज्ञान, ( पण्ण ५) । “देस इ [ देश | सामान्य विवक्षा ; 

ण्हत्ता, ओगिण्हित्ताणं; ( आचा; णाया १, १; कस | ( मग २५, २) | देखा SITE HIA । 

उबा )। Ama; ( कर्प; पि १७० )। E 
ओगिण्हण न [ अचग्रण | सामान्य ज्ञान-विशेष, भवग्रह; | ओघसर पुं [दें ] १ धर का जलवा S अनर्थ, खराबो; 

( णादि ) । नुकशान ; ( दे १, १७०; सुर २६६ ) । 
ओगिण्हणया खी [ अवग्रहणता | ees ओघसिय देखा sea | 

ufa) २ मनो-विषयीकरण, मन से wies ५० ओघेत्तव्व देखा ail l 

A देख ओगिण्ह। संक- ओगिन्हित्ता ; ( निर ओचिदी (शी) खी [ ओचिती ] उचितता, ओचित्य ; 

3,2)! | (रमा) । | 


ओगुंडिय वि [ अबगुण्डित ] लिप्त (बृह १ ) | करना । संक 17 
«E खी [ अपकृष्टि ] अपकर्ष, quem, Sw ; 
` ( पउम .४६, १५) | 


| ओगूहिय वि [ अवगूदित निड 


ओचुंब सक [argen] जुस्तन 
ओचुंबिऊण ; ( मवि )। ccc ir मथि 
ओचुल्छ न [ दे ] चुर्हा का एक माग; (दे ११ ११३ )। 


गत । ( याया १.६) 
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ओचूल .) देखो ओऊळ ; (विपा १, २; सुर ३, ९ ) 1 
ओचलग | मुख से हटा हुआ शिथिल--ढीला ( चख्न ) 
४ झोचूलगनियत्था ” ( जं ३--पत्र २४५ )। 
aaa देखो अचचय ; (महा )।  . 
ARa स्त्री [ अवचायिका ] तोड़ कर ( फूलों को) 
इकट्वा करना ; (गा ७६७ ) । 
ओच्चेल्लर न दे ] ऊषर-भूमी ; 
( दे १, १३६ )। 
ओच्छअ ) वि [ अवस्तृत ] १ आच्छादित ; २ निर, 
Toei ah हुआ ; ( पण्ह १, ४; गउड ; स १६४ )I 
ओच्छंदिअ वि [दे ] १ भपहत ; २ व्यथित, . पीडित 
( षड्‌ ) | 
ओच्छण्ण वि [ अवच्छन्न ] आच्छादित, ढका हुआ ; 
८ शिच्चोउगो असोगो ओच्छण्णों सालरुकखेणं ? ( सम 
१४२ ) । देखो ओच्छन्न । 
ओच्छत्त न [ दे ] दन्त-घावन, दतवन; ( दे १, १४२ ) । 
ओच्छन्न देखो ओच्छण्ण; (स ११२, MI ) २ I, 
.झाक्रान्त ; ( आचा )। 
ओच्छर (शौ) सक [ अव्र-स्तृ ] १ बिछाना, फैलाना | 
२ आच्छादित करना, ढाँकना | ओच्छरीअदि ; ( नाट-- 
उत्तम १०१ ) । 
ओच्छविय ) वि [ अवच्छादित ] आच्छादित, . ढुक्रा 
ओच्छाइय hes ८८ गुच्छलयारुक््खगुम्मवल्लिगुच्छ्य़ोच्छा- 
इयं सुरम्मं वेभारगिरिकडगपायमूल ” ( णाया १, १--पत्र 
`. Rk; २८ टी; महा; स १४० ) | 
ओच्छाइवि नीचे देखो । 
ओच्छाय सक . [ अव--छाद्य्‌ ] आच्छादन करना | 
संकृष--ओच्छाइवि ; ( भवि )i | 
ओच्छायण वि [[ अवच्छादन ] ढाँकना, पिधान ; (स 
kky ) | 
ओच्छाहिय देखो उच्छाहिय ; | 
“ओच्छाहिओ परेण व लद्विपसंसाहिं वा .समुत्तव्रो | 
अवमाणिग्रो परेण य जो एसइ माणपिंडो सो॥” 


( Rs vik JI 


ओच्छिअ न [ दे] केश-विवरण; ( दे १,.१५०) | 
ओच्छिण्ण वि [ अवच्छिन्न ] आच्छादित को q 


२ जघन क राम; 


' पाइअसद्दमहण्णवो | 
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[ ओचूल- ओड्दण 
ओड्छंद सक AMARA ] १ आक्रमण करना बे [^ 
करना | भोच्छंदंति ; (से १३, १६) | कम--ओच्छुर | 
( से १०, १५) । | 
ओच्छुण्ण वि [ आक्रान्त | १ दवाया हुआ । २ उल्लपित 
“ओोच्छुएणदुग्गमपहा”” (8 १३, ६३; १४, १३) | 
ओच्छोअअ न [दे] घर की छत के प्रान्त भाग से गिरता पानी: | 
Ag gem मत्थएण wies पडिच्छंती 4 
अंसूहिं पहिअघरिणी ग्रोलिज्जंत ण लक्खेइ” (गा ६२१ )i 
ओज्जर वि [ दे ] भीर, डरपोक ; (षड्‌ )।. 
ओज्जल देखो -उज्जल (€)! | 
ओज्जल्ल वि [ दे ] बलवान्‌, प्रवल ; ( दे १, ११४) | 
ओज्जाअ पुं [ दे ] गर्जित, गर्जाख ; ( दे १, १५४)। ` 
ओज्म वि [ दे ] मेला, अस्वच्छ, चोखा नहीं. वह ; (दे | 
3, १४८ )1 
ओज्झत देखो ओज्भा = अप + घ्या । 
ओज्कप्रणन [ दे ] पलायन, भाग जाना ; ( दे १, १०३ 
ओज्मर d [ निकर ] झरना, पर्वत. से निकलता : जल- 


. प्रवाह; (गा ६४० ; हे १, ६८; कुमा ; महा )। | 


ओज्मरिअ [ दे ] देखो उज्करिअ; ( दे १, 331)! 
ओज्करी «wr [ दे ] ओर, आँत का आवरण; (दे १, 
१५७ ) | 

SRT सक [ अप+ध्या ] खराब चिन्तन करना | कव 
ओज्झंत ; ( भवि ) | 

ओज्झा देखो अडज्झा ; ( उप ए ३७४ ) । 
ओज्काय देखो उवज्काय ; ( झुमा ; TE ) । 
ओज्काय वि [ दे ] दूसरे को प्रेरणा कर हाथ से लिया हुमा 
(दे १, ११६ ) 1 

ओज्फावग देखो उवज्काय ; (उप ३५७ टी )। | 
ओह पुं [ ओष्ठ ] होठ, अधर ; ( पउम १, २४ em 
१०४; कुमा ) | | 
ser वि [ औष्ट्रिक ] उष्टू-संवन्धी, उष्टू के बालों पै 
वना हुआ ; ( कस; स ४८६ )। 
ओडड्ढ वि [ दे ] अनुरक्त, रागी, ( दे १, १५६ ) ! 
ओड पु [ ओड़ ] १ उत्कल देश; २ वि, उत्कल' देश 
निवासी; उडिया ; ( पिंग ) । 

ओड्िअ वि [ ओड्रीय ] उत्कल-देशीय; (पिंग) | 
ओड्ढण न [E] ओढन, उत्तरीय, चादर; (दे) E 
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ओडिढगा खी [ दे ] ओड़नी ; (स २११) | 
d ओणंद सक [ अवॅ--चन्दु ] अभिनन्दन करना । कवक 


| ओणम अक [ अच+नम्‌ ] नोवे नमना । वकू--ओणमंत ; 


' ओणय वि [ अवनत ] १ नमा हुना ; (सुर २, ४६ ) । 
ओणल्ल अक [ अच+लम्व्‌ ] लरकना। “किसकलाचु du 


| ओणविय fa [. अवनमित ] नमाया हुआ, भ्रवनत किया हुआ ; 


| (59)! 13 | 
| ओणामणी खरी [ अवनामनी ] एक विद्या, जिसके प्रभाव से 


N E L alia Dt a x ML ue ra so = udo 


ओणियट्ट देखो ओनियट्ट; (पि ३३३ )। 
| ओणिड्व पु [ दे ] वल्मोक, चींरीथों का खुदा हुआ मिडी 


| cines [ अवनमित ] अवनत किया हुआ ; (से 


- ओढिढगा--ओघाव ] पाइअसद्दमहण्णवो । २४६ 
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ओत्थअ वि [ अवस्तृत ] १ फला हुआ, 51; (से. 
२, ३) २ आच्छादित, पिहित; eum अत्थयं गयंणं ' 
( आवम; दे १, १५१ ; स ७७, ३७६ ) | 

ओत्थअ वि [ दे ] ग्रवसन्न, खिन्न ; ( दें १, १५१ ) I 

ओत्थइअ देखो ओच्छइय; (गा १६६; से ८, ६२; स 
१७६ )। 

ओत्थर देखो ओच्छर । ग्रोत्थरइ ; ( पि ४०४; नाट ) | 

ओत्थर पुं [ दे ] उत्साह; ( दे १, १५० )। 

ओत्थरण न [ अचस्तरण ] विछोनाः ; ( पउम ४६,८४ ) । 
ओत्थरिअ वि [ अचस्तूत ] १ विछाया हुआ ; २ व्याप्त 
(से ७, ४७ ) | 

ओत्थरिअ वि [दे ] १ आक्रान्त ; २ जो आक्रमण करता हो 


ओण देखो ऊण = ऊन ; ( रंभा ) | 


ओणंद्ज्जिमाण ; ( कप्प ) | 


(से १, ४ ) | सं ओणमिअ, आओणमिऊण ; 
(याचा २; निचू १ ) | 


२ न, नमस्कार, प्रणाम ; ( सम २१ )। 


a 
J 


ओणल्लइ” ( भवि ) । 


| (गा ६३५ )। बह ; ( दे १, १६६ ) । Me 
| ओणाम सक [ अच+नमय्‌ ] नीचे नमाना, अवनत करना | ओत्थदलपत्थदला देखो उत्थल्लपत्थल्ला; ( दे ` १, 
| ओणामेहि; ( मच्छ ११० )। संकृ-ओणामित्ता; | १२२) | 


ओत्थाडिय वि [ अवस्तृत ] विछाया हुआ ; ( भविं ) t. 
'ओत्थार सक [अव--स्तारयू | आच्छादित करना | कमं 
ओत्थारिज्जति ; ( स ६६८ ) । 

ओदइय वि [औद्यिक ] १ उदय, कर्म-विपाक ; ( भग ७, 
१४; विसे २१७४ ).] २ उद्य्‌-निष्पन्न; ( विसे २१७४; 
qm १,१३ )। रे gne भाव; “कम्मोद्यसहावो 
सव्त्रो अमुहो सुहो ओदइग्रो” ( विसे ३४६४ ) | ४ उद्य 
होने पर होनेवाला ; ( विसे २१७४ ) | 

ओदञ्च न [ औदात्य ] उदात्तता, श्रेष्ठता ; ( प्रार्‌ )। | 
ओदज्ज न [ औदार्य ] उदारता ; ( प्रार्‌ ) । 

ओद्ण न [ ओदन ] भात, राँचे हुए चावल ; ( परह २, 
५; ओघ ७१४ ; चार १ ) । E 
ओद्रिय वि [ औद्रिक ] पेट-भरा, पेट भरने के लिए हो 
जोसाधु हुआ हो वह; (Ra) ` 
ओदहण न [ अवद्हन ] तप्त किए हुए लोहे के कोश बगैर: 


वृक्ष वैरः स्वयं फलादि देने के लिए अवनत होते हैं ; 
(उप प १४४; निचू १ )। 


ओणाविय ) ५, ३६ ; ६, ४ ; गा १०३ ; भवि ) l 

ओणिअत्त अक [ अपनि+चत्‌| पीछे हटना, वापिस आना । 
वकू--ओणिअत्तंत ; ( से २, ७) ! | 

ओणिअत्त वि [ अपनिवृत्त ] पीढे इटा हुआ, वापिस आया 
हुआ ; ( से ५, ५८ ) । | | 

ओणिमिल्ळ वि [ अवनिमीलछित ] मुद्रित, मूंदा हुआ ; 
(से ६,८७७ ; १३, ८२ ) | 


| Me (दे १, १५० ) | से दागना ; ( राज ) । 
lA V oh 3 2 
| LR ओदारिय न [ औदाये ] उदारता ; ( प्रारू) । 


| ऑण्णिय वि [ औणि क ] ऊन का बना हुआ, ऊर्ण-निर्मित; 


. (98)I 
` ओत्तलहअ एं [ दे ] विटप ( दे १, ११६ )1.. 
| ओत्ताण देखो sam ( fico Jhgamwadi Math RUN Dig 


ओईंपिअ वि [ दे ] १ आक्रान्त $ २ नछ; ( दे), १७१ ) । 
ओद्धेस सक [ अव+ध्वंस्‌ | बा २ हटाना । 
_ ३ हराना wue— «Wu eea अए्णउत्थिएहिं 
अणोद्धंसिञ्ञमाणा विहरंति" (झोप) 1 | 
ओधाघ एक [ अव+धाव्‌ ] पीके  दोइना। ओधावइ ; 
महा )। . ! iu ॐ 


ओण्णिद्द न [ औन्निद्र्थ ] निद्रा का असाव; “आओपिणह 
दोव्बल्लं” ( काप्र ck ; दे १, ११७ )i 
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` ओघुण देखो अबघुण । कर्म ओधुब्वति; ( R &3& )1 
संक--ओ'घुणिअ ; ( पि १६१ ) । 

ओधूअ वि [ अवधूत ] कम्पित ; ( नाट ) । 

ओधुसरिअ वि [ अवधूसरित ] धूसर रंग वाला, दलका 
पीला रंग वाला; (से १०, 33)! - 

ओनियट्ट वि [ अवनिवृत्त ] देखो ओणिअत्त--अपनिवृत्त ; 
( कप्प )। 


ओपढल वि [ दे ] अपदीर्ण, कुण्ठित ; “तते णं से तेतलिपुत्त 


. . नोलुप्पल जाव असिं खंधे ओहरति, तत्थवि य से धारा पल्ला” 


( णाया १, १४ ) | 
ओप्प वि [ दे | सृष्ट, ओप दिया हुआ ; ( षड्‌ ) । 
ओप्प सक [aa] अर्पण करना । ओप्पेइ ; (हे 
१, ६३ )I | 
`ओप्पा' खी [ दे ] शाण आदि पर मणि वगैरः का घर्षण 
करना ; ( दे १, १४८ ) | 
ओप्पाइयःवि [ औत्पातिक ] उत्पात-संवन्धी; ( ओप ) । 
ओप्पिञ वि [ अर्पित ] समर्पित ; (हे १,६३ )। 
ओप्पिअ वि [ दे ] शाण पर घिसा (हुआ, “णिवमउडोप्पियर- 
que (दे १,१४). ... 
ओप्पीळ पुं [ दे ] समूह, जत्था.; ( पात्र ) । | 
ओप्पुंसिअ खो उप्पुसिअ; ( गउड; पि ४८ ) 


ओबद्ध वि [ अवबद्ध ] १ Sage; २ अवसन्न ; 
(a)i 
ओचुज्म सक [अव--बु'घ्‌] जानना। वकृ--ओवुज्ममाण; 
( आचा )। | oa. 
ओब्भालण देखो उब्भाळण ; ( दे १, १०३) | 
ओभग्ग वि [ अवभग्न ] भग्न, नष्ट ; (से ३, ६३ ; .१:०, 
RR) s SNC E 
ओभावणा स्री [ अपस्राजना ] लोक-निन्दा, अपकीर्ति ; 
(mre) og i 1 
ओमास .भ्रक [ अव+भास्‌ ] प्रकाशना, चमकना | वक्त-- 
` ओमासमाण ; ( सय ११, ६ ) | प्रयो ---्रोमासेइ; 
(3m); ओमासंति, ओभासेति ; (.सुज्ज १६ ) ; 
बक्क ओभासमाण; (सूत्र १, १४)। `| 
ओभाख सक [ अव--भाष्‌ ] याचना करना, माँगना । 


कवक ओभासिज्जमाण ; CR ५3 १७७ Mati आव 


: . पाइअसदमहण्णवो । 
Russa sl 


ओभास पुं [ अवभास ] १ प्रकाश; 


[Sg a. | 
ME यायाय | | 


(ओप) । २ | ओम 

महाग्रह-विशेष ; (ठा २, ३ ) | | कि 

ओमासण न [ अवभासन ] १ प्रकाशन, xal | x 
( भग ८, = ) । २ आविभाव ; ३ प्राति ;: (ga n ॥ ओम 

ओभासण न [ अवभाषण ] याचना, प्रार्थना ; (क | बज 
c)! | ` | आओ 

ओभासिय वि [ अवभाषित ] १ याचित, प्रार्थित ; (क्न । २ 


६ )। २ न, याचना, प्रार्थना ; (RI O 
ATUS [ aaga ] वक, बाँको ; ( णाया १, पन 
१३३ )। | 
ओमेडिय वि [ अवमुक्त ] छुडाया हुआ, रहित किया gm; 
“तिणवि कड्डिऊणालक्खं पिव सूई-त्रोभेडिय़ो. नियदुक्कुशें! | 
( महा ) । pE- 
ओम वि [ अचम ] १ कम, न्यून, होन; ( आचा )। ३ | 
लघु, छोटा ; ( ओघ २२३ भा) । २ न. दुर्भि, अकाल; | . ( 
( ओघ १३ भा )। “कोट्ठ वि [ "कोष्ठ ] ऊनोदर, बिले | ओ 
कम खाया हो वह; (ठा ४)। ew, AA | ओ 
[ “चेळक ] जीर्ण र मलिन वस्न धारण करने वाला; | ३ 
( उत्त १२; आचा )। र्त पुं.[ "रात्र ] १ दिन-तव, . 
ज्योतिष की गिनती के अनुसार जिस तिथि का क्षय होता है आ 
वह ; ( ठा.६ ) | २ भहोरात्र, रात-दिन ; ( ओष २८१ )) 
ओमइल्ल वि [ अवमलिन ] मलिन, मैला ; ( से २, २१ )। 
ओमंथ ( दे ) देखो ओमत्थ ; ( पाअ )। । 
ओमंथिय वि [ दै ] अधोमुख किया हुआ, नमाया हुग्रा; . 
( णाया १, १) | i 
ओमंस वि [ दे ] अपसृत, अपगत (8m)! . | 
ओमजाण न [ अवमञ्जन ] स्नान-क्रिया ; (उप ६४८टो)। | 
ओमञ्जायण ५ं .[ अवमञ्जायन ] ऋषि-विशेष ; ( ज ९7 | ३ 


'कस ) | | | 

ओमजिअ वि [ अवमाजिंत] जिसको स्पर्श कराया LER 
वह, स्पंशितं ; (स ५६७ ) | | | 
ओमट्ठ वि [ अवस] लर, हुआ हुआ ; (हे ४४२१ )।. 
ओमत्थ वि.[ दे ] नत, अघोमुख ; (पाझ )) . | 
ओमत्थिय [ दे ] देखो ओम॑थिय ; (झोष 108)! . | 
ओमल्ल न निर्माल्य ] निर्माल्य, aes ¦ | 
( षड्‌ ) | i र | £ 
दे ].धनीभत; कठिन, जमा हुआ ; (RÀ E 
अंपमाल | अपमान, तिरस्कार ; (उत २६) | 


ओमाण--ओरल्लो ] पाइअसद्दमहण्णवो | २५१ 
ओमाण न [ अवमान ] १ जिससे क्षेत्र वगैर का माप 
| किया जाता है वह, हस्त, दण्ड वगेरः मान ; (ठा २, ४) | 
| .२ जिसका माप किया जाता है वह क्षेत्रादि ; ( अणु ) । 
| ओमाल देखो ओमदल--िर्माल्य ; (हे १, ३८ ; कुमा; 
बज्जा ८८ ) | पक 
ओमाल अक [ उप+माल ] १ शोभना, शोभित होना। 

२ सक, सेवा करना; पजना । संक्क--ओमा लिवि; (भवि)। 
,. कवकु-- 
“ग्रहवावि भत्तिपणमंततियसवहूसीसकुसुमदामेदिं । 
ओमालिज्जंतकमो, नियमा तित्थाहिवो होइ” 
| (उप ६८६ dl )। 
| ओमालिअ वि [ उपमालित ] १ शोभित ; २ पूजित, 
| अर्चित ; ( भवि ) I 
| ओमालिआ खी [ अवमालिक्रा ] चिमड़ी हुई माला; 
| (गा १६४)। | 
ओमास पुं [ अवमश ] स्पर्श ; (से ६,६७)। 
| ओमिण सक [ अव+मा ] मापना, मान करना | कम 
| ओमिणिज्जइ ; ( अणु ) । : 
+ ओमिय वि [ अवमित ] परिच्छिन्न, परिमित ; (सुज्ज ६)। 
|, ओमील अक [ अच+मील ] मुद्रित होना, बन्द होना । 
| ag— ओमीलंत; ( से ३, १ ) । 
| ओमोस वि [ अवमिश्र ] १ मिश्रित ; २ समीपस्थ। ३ 
| न सामीप्य, समीपता ; 
& सुचिरंपि अच्छमाणो, वेरलिओ कायमणियश्रोमीसे । 
न उवेइ कायभावं, पाहननगुणेण नियएण QU 
( ओघ ७७२ ) 


| ओमुग्ग देखो summ ; ( पि १०४; २२४) | 

| ओमुच्छिअ वि [ अवमूच्छित ] महा-मर्छा को प्राप्त; (पउम 

। NaS) । mr Ee 

d ओमुद्धग : [ अवमूधेक ] अधोमुख; “आमुद्धगा धरणियले 

| qi" (aaa k)i . रक 

| ओमुय सक [अव+सुच्‌ ] पहनना A; ( कस )। 

| sm -ओमुयंत ; ( कस ) । संक-ओमुइता ; (971 
ओमोय पुं [ ओमोक ] आमरण, आभूषण ; ( मग ११, 

Ei irc 36 m) 

_ओमोयर वि [ अवमोदर ] भूल की अपेक्षा न्यून .मोजन | ओरल्ली acr ag आवाज; (दे.१, 

| | १४; TA ) । . A2 A 
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ओमोयरिय न [ अवमोदरिक ] १ न्यून-भोजत्व, तप- 
विशेष ; (आचा )। २ दुभिक्ष, भ्रकाल ; ( ओष ७) | 
ओमोयरिया खी [ अवमोद्रिता, "रिका ] न्युन-भोजन 
रूप तप ; ( ठा ६ )। 

ओय वि [ ओकस्‌ ] एह, घर ; ( वव £ ) । 

ओय वि [ ओज ] १ एक, असहाय ; ( सूझ १, ४, २, 
१) । २ मध्यस्थ, तटस्थ, उदासीन ; ( वृह १)। 3 
पुं विषम राशि ; ( भग २१, ३ ) | 
ओय न [ ओजस्‌ ] १ बल ;. ( आचा ) । २ प्रकाश, 
तेज ; ( चंद ५) ३ उत्पत्ति-स्थान में आहत gene 
का समूह ; ( पण्ण ८; संग १८२ ) | v आर्तव, अतु-धमं; 
(ठा ३, ३ )। 

ओयंसि वि [ ओजस््रिन्‌ ] १ वलवान्‌; २ तेजस्वी ; (सम 
१४२ ; ओप ) | | 

ओयद्टण न [ अपवत्तेंन ] पोळे हटना, वापिस लोटना; 
( उप ७६० )। SE हि 
ओयड्ढ सक [ अप+छपू ] खींचना। कवकू--ओप- 
डिढयंत ; ( पउम ७१, २६ )। 

ओयण देखो ओद्‌ण ; ( पउम ६६, १६ ) । : 

aaa वि [ अववृत ] झवनत, ्रघोमुख ; ( पाअ )। 
ओयविय वि [ दे | परिकर्मित ; ( पण्द १, ४ ; औप ) । 
ओया À [ ओजस्‌] शक्ति, सामर्थ्य; ( णाया १, १०-- 
पत्र १७० )। 

ओयाइअ देखो उवयाइय; ( सुपा ६२४ ; दे ४, २२ )। 
ओयाय वि [ उपयात ] उपागत, समीप पहु चा हुमा ; 
(णाया १, & ; निर १, १ ) | 

आओयारग वि [ अवतारक ] १ उतारने वाला ; २ प्रवृत्ति 
करने वाला ; ( सम १०६ ) । | 
ओयावइत्ता अर [ ओजयित्वा ] १ बल दिखा कर २ 
चमत्कार दिखा कर ३ विद्या आदि का सामर्थ्य दिखा कर (जो 
दीक्षा दी जाय वह ); (ar) ` | 
ओर वि [ दे ] चारु, इन्द्र ; (दे १, १४६ )। | 
ओरंपिश वि [ दे ] १ आक्रान्त; २ नष्ट; (दे १, १७१ )। 
ओरपिअ वि [ दे ] पतला किया हुआ; छिला हुआ; (पाअ) 
ओरत्त वि [ दे ] १ गर्विष्ठ, अभिमानी; २ कुपुम्म से रक्त ; 
३ विदारित, काटा हुआ ; ( दे १, १६४ ; पाम) । 


a 
E d E 
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20 E UI carre 
ओरस सक [ अव + तु ] नीचे उतरना । झोरसइ ( हे ४, 


ck )। 
ओरस वि [sucer] exem, अनुरागी ; ( ठा १० )। 
ओरस वि [और ] १ स्वोत्पादित पुत्र, स्व-पुत्र; (ठा १०)। 
२ उरस्य, हृदयोत्पन्न; ( जीव ३ ) 1 
ओरसिअ वि [ अवतीणं ] उतरा हुआ; ( कुमा ) । 
ओरस्स वि [ औरस्य ] हृदयोत्पन्न, आभ्यन्तरिक; 
( प्रारू ) | ३ | : ics . 
ओराल देखो उराल = उदार; (ठा ४; १०; जीव १ )। 
ओराल देखो उराल (दे); (चंद १)। ` 
ओरल न [ ओदार ] नीचे देखो; ( विसे ६३१ )। 
ओरालिय न [ औदारिक ] १ शरीर विशेष, मनुष्य ओर 
पशुओं का शरीर; (ओप )। २ वि, शोभायमान, 
शोभा वाला; ( पाञ्म ) । ३ ओदारिक शरीर वाला; ( बिसे 
३७४ ) | "णाम न [ “नामन्‌ ] ओदारिक शरीर का हेतु- 
भूत कर्म; ( कम्म १) । d 
ओरालिय वि [दै | १ पोंछा हुआ; "ue करयलु देवि 
पुछु ओरालिउ geg ( भवि )। २ फेलाया EH 
प्रसारित ““दसदिसि वहकयंचु ओरालिओ' ( भवि ) । 
ओराली . देखो ओरल्ली; (सुर ११, ८६ )। .. 
ओरिंकिय न [ अवरिङ्कित ] महिष का आवाज; “कत्थ 
- महिसोरिकिय . कत्थः इहुडहुडहंतनइसलिलं” ( पउम 
६४, ४३ ) l e § 
ओरिल्ल पुं [ दे. ] लम्बा काल, दीर्घ काल; (दे १, १५ )। 
ओरूज न [ दे ] क्रीडा-विशेष; ( दे १, १५६ ) | 
ओरुमिअ वि [ उपरुद्ध ] wn, आच्छादित; ( गा 
६१४)। | 
ओरुण्ण बि [ अवरुदित ] रोया हुआ; (गा ५३८) । 
aeg s [ अवरुद्ध ] रुका हुआ, वंद किया हुआ; (गा 
७०० ) | 
ओरुभ सक [अव--रुह] उतरना । वक-ओरुभमाण; (कत) 
ओरुम्मा अक [ उदु--चा ] सूखना, सुख जाना । झोरूमाइ; 
(8 ४, ११ ) | . 
क देखो:ओरुस | वकु--ओरुहमाण; ( संथा ६३; 
कस A d i 
ओरुद्ण न [ अवरोहंण ] नीचे उतरना; ( पउम २६, ५४; 
विसे १२०८ ) | 
ओरोध देखो ओरोह-अवरोर्थ;>( Renee Neth Coll 


खुजी” ( घम्म ८ री) । 


x अन्तःपुर को स्त्री; ( सुर १, १४३) । 3 नगर $ d 
दरवाजा का अवान्तर द्वार; ( णाया १, १; ओप )। ५ | 
संघात, समूह; ( राज ) I | 
ओलअ पुं [ दे ] १ श्येन पक्षी, वाझ पक्षी; २ 
Resa ( दे १, १६० ) । idu | 
ओळअणी स्त्री [ दे ] नवोढा, दुलहिन; ( दे १, १६०) | 
ओलइअ वि [ दे. अवलगित ] १ शरोर में सटा हुआ, 
'परिहित; ( दे १, १६२; पाग्न )। २ लगा हुआ; (से | 
-१, १६२) | 
ओलइणी स्त्री [ दे | प्रिया, स्त्री; ( दे १, १६०) 
ओलंड सक [ उत्‌+लङ्घ ] उल्लंघन करना । s 
( णाया १, १--पत्र ६१ ) | 
ओलंब देखो अवलंब-अव+लम्बू | संकृ--ओलंबिऊण; | 
( महा ) । र | 
ओलंब पु [ अवलम्ब ]नीचे लटकना; ( औप; स्वप्न ७३)। | 
ओलंबण न [ अवलम्बन ] सहारा, आश्रय । दीव ` 
[ “दीप ] श्टङ्खला-वद्ध दीपक; (राज ) । ` | 
ओलंबिय वि [ अवलस्बित ] आश्रित, जिसका सहारा लिया 
गया हो वह; ( निचू १ ) | २ लटकाया हुआ; ( प )। 
ओलंबिय वि [उल्लंबित] लटकाया हुआ; (qu २,२ ग्रोप 
ओळंभ पं [उपालम्म ] उलहना; “अप्पोलंमणिमित _ 
पढमस्स णायज्मयणस्स mech werd ति वेमि | 
( णाया 3, १ )। | | 
ओलक्खिअ वि [ उपलक्षित ] पहिचाना हुआ; ( पउ 1 
४२; सपा २४४ )। i. 
ओलग्ग सक [ अव--लग्‌] १पीछे लगना। २ सेवा कला | 
ओलग्गति; (पि ४८८ ) | हेकू--ओलग्गिडं ¦ (सुप 
२३४; महा ) | प्रयो, संक्रु--ओ छूग्गाविवि; (su)! i 
ओळग्ग वि [अवरुग्ण] १ ग्लान, बिमार; २ दुल १ 
(mr १, १--पत्र २८ टी; विपा १, २ ) E | 
ओलग्ग वि [ अवलग्न ] पीछे लगा हुआ; अचुलरन; (म). | 
ओलग्ग [ दे ] देखो ओलुग्ग; ( दे १, १६४ )। , al 
ओळग्गा स्त्री दे ] सेवा, भक्ति, चाकरी; 9 . | 
पसायं मम ओलग्गाए” ( स ६३६ )। m । 


हे 
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ओलग्गि वि [ अवलागिन्‌ ] सेवा करने वाला | ख्री-णी; | ओलुग्ग विः[ दे ] १ सेवक, नौकर ; २ निस्तेज ; Rida, 


(रंभा)। | | 
ओलग्गिअ वि [ अवलग्न ] सेवित ; ( वज्जा ३२ ) | 
ओलावअ पुं [ दे ] श्येन, वाम पक्षी; ( दे १, . १६०; 

स २१३ ) | 
ओलि देखो ओली-आली ; (हे १, ८३ ) । 
ओंलिंद्अ पुं [ अलिन्दक ] बाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ ; 

( या २५४ ) 1 
ओलिंप सक [अच-+ल्िप्‌ ]लीपना, लेप लगाना | वक 

ओलिंपमाण; ( राज )। | 
ओलिंभा खी [ दे ] उपदेहिका, दिमक ; ( दे १, १६३३: 

गउड ) | 
ओलिज्ममाण देखो ओलिह । 
ओलि.त्त fa [ अवलिप्त, sufeu ] लीपा हुआ, इतलेप ; 

( पण्ह १, ३ ; उव ; पा; दे १, १४८; ओप ) । 
ओलित्ती खी [8] खड्ग आदि का एक दोष; (दे १, १५६.) 
ओलिप्प न [ दे ] हास, हाँसी ; ( दे १, 163)! 
ओलिप्पंती खी [ दे] खड्ग आदि का एक दोष; (दे १, 

१५६. ) । 
ओलिह सक [ अव + लिहु ] झास्वादन करना । कवक 

ओलिज्मंमाण ; ( कप्प ) | 

ओली सक [ अघ + ली ] १ आगमन . करना। ३ नोचे 

आना । ३ पीछे आना। “नीयं च काया ओलिंति” 

( विसे २०६४ ) । 
ओळी खी [ आली ] पंक्ति, श्रेणी ; ( कुमा )। 
ओळी खी [दै] कुल-परिपाटी, कुलाचार ; 

१४८ ) | ५ 
ओलुंकी खी [ दै ] 

१, १४३ ) | 

ओलुंड सक |[ वि--रेचय ] मरना, टपर्कना, 

लना । ' ओलूडइ ; (हे ४, ९६ ) । | 

ओर्लुडिर वि [ विरेचयित ] भरने वाला; (m)! 

ओलुंप पु [ अवलोप ] मसलना, मर्दन करना ; ( गउड )। 

ओलुपअ d [दै ] तापिका-हस्त, तवा का हाथा ; (दे १, 

१६३ ) | | 

ओलुग्ग वि [अवरूग्ण ] १ 

भरन, चष्ट ; ( पण्ह १, 1 )! 


( दे १, 
बालकों की एक प्रकार की क्रीडा; ( दे 


बाहर निका- 


रोगी, बीमार ; ( पात्र ) । २ 


“सुक्क. , सुक्खा निम्मंसा 


बल-हीन; ( दे १, १६४) । ३:निश्छाय, निस्तेज; ( छुर २ 
१०२; दे १, १६४; स ४६६; १५०४) I 

ओलुग्गाविय वि [दे] १ बीमार; २ बिरह-पीडित ; 
( वज्जा ८६ ) I 

ओलुट्ट वि [ दे ] १ असंघटमान, ग्रसंगत ; २ मिथ्या, असत्य; 
(दे १, १६४ ) I | 

ओलेहड वि [ दे ] १ अन्यासक्त ; २ तृष्णा-पर ; २ प्रदृद्ध ; 
(दे १,१७२ )। . 

ओळोअ देखो अबळोअ । वह--ओलोअंत, ओलोण- 
माण; ( मा ९; णाया १, १६ ; १, १ )| 

ओलोइ सक [ अप--लुठ्‌ ] पीछे लौटना । वकु--ओलो- 
इमाण ; (राज ) । १ 

ओलोयण न [ अवलोकन ] १ देखना । २ दृष्टि, नजर; 
( उप पृ १२७) | 

ओलोयणा खरी [ अवलोकना ] १ देखना । २ :गवेषणा, 
खोज ; ( वव ४ )। | ; 

ओल्ल पुं [ दे ] १ पति, स्वामी ; २ दणड-प्रतिनिधि पुरुष, 
राज-पुरुष विशेष ; ( पिंग ) । 

ओल्ल देखो उदल-गरद्रं ; ( हे १, ८३; काप्र 193)! 

ओल्ल देखो उल्ल=आरद्रय्‌ । ओल्लेइ ; ( पि१११ ) | 
वकू--ओल्लंत; (8 १३, ६६ ) । कवकृ--ओल्लिज्जंत; 
(गा ६२१ ) | 

आओइलण न [ आद्रयण ] गोला करना, मिजाना ; 
१११ ) | 

ओइलणी खी [ दै ] मार्जिता, इलायची; दालचीनी आदि 
मसाला से संस्कृत दधि ; (दे १५1५४) ।. ` 
salem न [दे] स्वाप, सोना; (दे १, १६३)। 
ओढ्लरिअ वि [ दे ] सुप्त, सोया हुआ ; (Xa, १६३; 
“सुपा ३१२) | 

ओल्लविंद ( शौ ) नीचे देखो ; (पि १११; इच्छ १०६) । 
ओल्लिंअ वि [ आद्रिँत ] भाई किया हुआ ; (या २२०३ 
सण)। . ER | 
ओल्हव सक [वि+ध्यापय्‌] वुमाना, ठंढा करना । mE 
ओल्हविज्जंत ; (स्‌ १६९) । छं ओल्हवेयव्व 
(3 ३६२ )। | n 
ओल्हविअ [ दे ] देखो उल्हविय; ( सुर १०३ १४६ )| 


(& 
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ओव न [ d ] हाथी वगेरः को बाँधने के लिए किया हुआ 
गर्त ; (दे १, १४६ ) I d: 
ओवअण न [ अचपतन ] नीचे गिरना, रघःपात ; (8 
६, ७७ ; १३, २२ )। | 
ओवइणो खी [ अवपातिनी ] विद्या-विशेष, जिसके प्रभाव से 
स्वयं नीचे आता है या दूसरे को नीचे उतारता दै; ( सुख 
33)! : 
RR [ अवपतित ] १ झवतीर्ण, नीचे आया हुआ ; 
( से ६, २८; ओप )। २ झा पड़ा हुआ, झा डटा हुआ ; 
(से ६, २६ )। ३ न, पतन; ( औप ) । 
ओवइय det[ दे ] तीन इन्द्रिय वाला एक चुद्र जन्तु; “से 
किं तं तेइंदिया ? तेइंदिया अशेगबिहा पण्णतता, d जहा ;-- 
waga रोहिणोया इत्थिसोंडा” ( जीव १ )। | 
आओवइय वि [ औपचयिक ] उपचित, परिपुष्ट ; ( राज )। 
ओवगारिय वि.[ ओपक्रारिक ] उपकार करने वाला; 
( भग १३, ६ )1 | 
ओवग्ग सक [ उप+चल्गु, आ + क्रम्‌] १ आक्रमण करना; 
२ पराभव करना । ओवग्गइ; ( भवि )। संक--ओवग्गिवि; 
(aÑ) । | 
ओवंग्गहिय वि [ ओपग्रहिक ] जैन साधुओों के एक प्रकार 
का उपकरण, जो कारण-विशेष से थोइ समय के लिए लिया 
जाता है ; ( पव ६० ) | 
ओवग्गिअ वि [ दे उपचल्गित ] १ ग्रभिभूत; २ आक्रान्त; 
(से ६, २०; पाद्य; सुर १३, ४२ ) | 
“ओवधघाइय वि [ ओपँघातिक ] उपघात करने वाला, पीड़ा 
“ उत्पन्न करने वाला ; “सुयं वा जइ वा दिट्ठं न लविज्जोव- 
qmi" ( दस ८ ) । 
ओवञ्च सक [ उप-त्रज्‌ ] पास जाना । ` "Wem o वच्च 
Weg ( भवि ) | Va | 
ओवद् अक [ अप+ दरत्‌ ] १ पीछे हटना । २ कम होना, 
हास-प्राप्त होनां। वकृू--ओवट त; ( उप ७९.२ ) | 
aae पुं [ अपवत्त ] १ हास, हानि ; २ भागाकार; ( विसे 
२० ६२ ) | | Y 20 
ओचइणा खी [ अपवत्तेना ] भागाकार, भाग-हरण ; 
( राज )। | 
ओबड़िअ न [ दे ] चाइ, खुशामद्‌ ; ( दे १, १६२ ) । 
ओचट्ट वि [ अववृष्ट ] वरसा हुआ, जिसने fo की हो वह; 
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ओड [ Raman ] १ वृष्टि वारिस; (से ६, २१) 
२ मेत्र-जल का सिञ्चन; ( देट१, १५२ ) | 

ओवद्धिइअ वि [ ओपस्थितिक ] उपस्थिति के योग्य 
नौकर ; ( प्रयो ११ )। E 

ओवड अक [ अव+पत्‌ ] गिरना, नोचे पडना | वक. 
ओवडंत ; ( से १३, २८ ) | 

ओवडण न [ अवपतन ] १ अधघःपात ; २ भम्पा-यात , 
(से २, २२) | _ २+ आज 

ओवचड वि [ उपाध्ये ] आधे के करीव। “मोयरिया सं 
[ भवमोदरिका ] वारह कवल का हो आहार करना, तप- 


विशेष ; ( भग ७, १) । 


atals खी [ अपत्रद्धि | हास ; ( निचू २० )। 

ओबड्डो खी [ दे ] ओइनी का एक भाग ; (दे १, १५१ )। 

अवण न [ उपवन ] वगीचा, आराम ; ( कुमा ) | 

ओवणिहिय पुं [ ओपनिहित, ओपनिधिक ] भिचाचर- 
विशेष; समीपस्थ भित्ता को लेने वाला साधु; (ठा १; 
ओप ) 1 | E 

ओवणिहिया खी [ ओपनिधिकी ] maian, 
अनुक्रम-विशेष ; ( रोप ) । 

अ चत्त सक [ अप+चत्त यू ] १ उलटा करना । .२ फिराना; 
घुमाना। ३ फॅकना | संकृ--ओचत्तिय ;:( दस ५ )।. 
क--ओवत्ते अभ्व ; (से १०, ko ) । 

ओवत्त वि [ अपचृत्त ] फिराया हुआ ; ( से ६, ६१ )। 

ओवत्तिय वि [ अपचत्तिंत ] १ घुमाया हुआ | २ चित; 
( णाया १, १--पत्न ४७ )। 

ओवल्थाणिय वि [ औपस्थानिक ] समा का कार्य करने 
वाला नौकर। ख्री “या; ( भग ११, ११ ) | 

ओवमिय वि [ औपसिक ] उपमा-संवन्धी ; ( अणु) |. 

ओवमिय ) न [ औपस्य ] १ उपमा ; ( ठा ८३ 78)! 

ओवस्म | न मि 3,39)! ` 

ओवय सक [ अव--पत्‌ ] १ नीचे उतरना ।.३ झा पहना 
वक--ओवयंत, ओवयमाण; (we स ३०१ ` 
३६६ ; णाया १, १; ६ )।. | ERA 
ओवयण न [ दे. अवपद्न ] प्रोइखणक, चुमना ; CU 
१, १--पत्र ३६ ) | 


ओवयाइयय वि.[. औपयाचितक ] मनोती से प्राप्त वलि 
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'ओवयारिय,वि [ औपचारिक ] उपचास्संवन्धी ; ( पंचा | ओत्रार सक [ अप+वारय ] ग्राच्छादन करना, ढकना | 


, ६; पुप्फ ४०६ )। . 
ओवर पुं [ दे ] निकर, समूह ; ( दे १, ११७) । 
ओववाइय वि [ औपपातिक ] १ जिसकी उत्पति होती हो 
वह ; ( पंच .१)॥ २ पुं. संसारी, प्राणी ; ( आचा ) । 
, ३ देव या नारक जोव; ( दस ४ ) ` ४ न, देव या नारक 
जीव का शारीर-; (पंच १) | १ जैन झागम-प्रन्थ विशेष, 
झौपपातिक सूत्र ; ( ओप ) । 
ओवसम्गिय वि [ औपसर्गिक ] १ उपसर्ग से संवन्ध 
- रखने वाला, उपद्रव--समर्थ रोगादि | २ शब्द-विशेष, प्र परा 
आदि अव्यय रूप शब्द; ( अणु ).1 | 
ओवसमिअ fap औपशमिक ] १ उपशम; २ उपशम से 
उत्पन्न ; ३ उपशम होने पर होने वाला; ( विसे २१७४ ) | 
ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्थि काष्ट-विशेष; २ वि, रति- 
योग्य; ( दे १, १७३ ) | 
stag सक [ अव--वहू ] १ वह जाना, वह चलना a 
. इवना। कवकु--अ चुब्समाण; ( कस ) | 
ओवहारिअ वि [ औपहारिक ] उपहार-संवन्धी ; ( विक 
vk )। | 
aaka वि [ औपधिक ] माया से गुप्त विचरने वाला; 
( णाया १, २ )। 
ओवाअअ पुं [दे ] आपातप, 
a षड ) | 1 i | 
ओवाइय देखो ओववाइय ; (राज )। . 
ओवाइय देखो उवयाइय ; ( सुपा ११३ ) | 
ओवाइय वि [ आवपातिक ] सेवा करने बाला; (ठा 
(39 )4. | 
ओवाडण न [ अवपाटन ] विदारण, चाश ३ (ठा २, ४) | 
ओवाडिय नि [ अवपाटित ] विदारित ; ( ओप ) । 
ओवाय :सक [ उप+याच्‌ ] मनोती करना। E 
ओवायंत, ओव'इयमाण ; ( सुर १३, . २०६ ; 
१, ८--मत्र १३४) । . 
आचाय पुं [ अवपात ] १ सेवा; 
' झोप ) । २ गर्त, खडडा ; (0 १, 
(mg १, ४ ) । 


जल-समूह की गरमी; 


१, २८) । 


भक्ति | (ठा ३; २; | "संजयगिदिचोयणचोयणे य वावोरभोदेहा” ( ओष 
१) । ३ नोचे गिरना ; 


| - ओवाय वि [ आपाय ] उपाय जन्य, उपाय-संबन्धी 9. ( उत्त 
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संक्--ओवारिअ ; ( अभि २१३ ) | 
ओवारि न [ दे ] धान्य भरने का एक जात का लम्बा कोठा, 
गोदाम ; ( राज ) I 
ओवारिअ बि [दै | ढेर किया gun राशी-कृत ; (स 
४८७; ४८ ) | 
ओवारिअ वि [ अपवारित ] आच्छादित, ढका हुआ ; 
(मे ६१ )। 
ओवास अक [ अव+काश ] शोभना, विराजना । ओवा- 
सङ्‌ ; ( प्राप )। 
ओवास पुं [ अवकाश ] अवकाश, खाली जगह; (wm 
qu; से १, kv ) | 
ओवास पुं [ उपवास ] उपवास, भोजनाभाव ; ( पउम 
४२, ८६.) | | 
ओवाह सक [ अव+गाहू ] अवगाहना । ओवाहइ ; (Nm)! 
ओवाहिअ वि [ अपवाहित ] १ नीचे गिराया हुआ ; ( से 
६,१६ ; १३, x )' २ gar कर नीचे डाला हुआ; (से 
७, kk )। | 
ओविअ वि [दे] १ आरोपित, अध्यासित; २ मुक्त, परित्यक्त; 
३ हृत, छोना हुआ ; ४ न, खुरामद ; £ रुदित, रोदन ; 
( दे १, १६७ )। ६ बि. परिकर्मित, संस्कारित; ( कप्प ) 1 
७ खचित, व्याप्त ; ( आवम ) | ८ उज्ज्वालित, प्रकाशित ; 
( णाया १, १६ ) । ६ विभूषित) x wa ; (प्राप)। - 
देखो डयिय । | | 
ओविद्ध वि [ अपविद्ध ] १ प्रेरित, आहत ; (से ५, १२)। 
२ नीचे गिराया हुआ ; (8 १३, २६ )। | 
ओवील सक [ अब + पीडय्‌ ] पीडा पहु चाना, मार-पीट 
करना । वक्न -ओवीलेमाण ; ( णाया १, १5 


२३६.) । | 
ओवीलय देखो उव्वीलय ; ( पक १, २)! 
ओवुब्समाण देखो ओवह । डर 
ओवेहा खी [ उपेक्षा ] १ उपदशन, देखना; २ अवधीरण ; 
NS) 
भा )। To 
०ओव्वण देखो जोब्बण ; (8 ७, ६२ )1 >> 
ओव्वत्त अक [ अप + त्‌ ] १ ir फिरना, लोटा । २ 
__ओवत्िऊण ; (ओष भा ३० टी) | 
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see तत 
ओव्वत्त वि [ अपद्वत्त ] पिछे फिरा सुगा २ नमा हुआ 
अवनत (से८ ८४) । 

ओस पुं [ दे ] देखो ओखा; (uw)! चारण 
[ “चारण ] हिम के अवलम्वन से जाने वाला साधु ; 
( गच्छ २ ) 1 

ओसक्क अक [ अव + ष्वष्क्‌ ] १ पीछे हटना, T 
करना 1 २ भागना, पलायन करना। रे उदीरण करना 
उत्तेजित करना | ओसक्कइ; (पि २०२; ३१५ ) । 42— 
ओसक्कंत, ओसक्कमाण ; ( से. ५, ७३; स. ६४ ) | 
संकृ--ओसक्कइन्ता, ओसक्किय ओसक्किऊण 
(ठा ८; दस ४; सुर २, १५ ) । 

ओसक्क वि [ दे, अवष्वष्कित ] अपस, पीछे हटा हुआ 
(दे १, १४६ ; पाद्य ) | 

ओसक्कण न [ अवष्वष्कण ] १ झपसरण; (स 
६३ )। २ नियत काल से पहले करना ; ( घम ३ ) । 
उत्तेजन; (वृह २ ) । 

atag वि [ दे ] विकसित, प्रफुल्लित ; ( षड्‌ ) 1 
ओसडिअवबि [ दे ] wet, व्याप्त ; ( षड्‌ ) । 

ओसढ न [ औषध ] दवा, इलाज, भेषज; ( हे १, २२७) 
ओसढिअ वि [ औषधिक ] वैद्य, चिकित्सक ; ( कुमा ) | 
ओसण न [ दे ] उद्वेग, लेद ; ( दे १, १४४ )। 
ओसण्ण वि [ अपसन्न ] १ खिन्न ; (गा २८२; से 
१३, ३०) । २ शिथिल, ढीला; (वव ३) । देखो 
ओसन्न | 

ओसण्ण वि [ दे ] त्रुटित, खरिडत ; ( दे १, १५६; षड) । 
ओसण्णं अ [ दे ] प्रायः, बहुत कर ; ( कप्प ) । 

ओसत्त वि [ अवसक्त ] संबद्ध, संयुक्त; ( णाया १, ३; 
स ४४६ ) | 

ओसधि देखो ओसहि ; (ठा २, ३ ) | 

ओसद्ध वि [ दे ] पातित, गिराया हुआ ; ( पाद्य ) । 
ओसन्न देखे ओसण्ण=ग्रवसन्न ; ( सुर ४, ३४ ; णाया 
१, १; सं ६; पुप्फ २१ )। ३ न, एकान्त ; “ ओसन्ने 
देइ गेरहइ वा ” ( उब ) । 

ओसन्नं देखो ओसण्णं ; ( कम्म १, १३; विसे 
२२७५ ) | | 

ओसप्पिणी स्ती | अवसर्पिणी ] दश कोटाकोटि सागरोपम 


परिमित काल-विशेष, जिसमें सब git E mu : e Dm 


हानि होती जाती है ; ( सम ७२; ठा १ 


पाइअसदमहण्णवो | 


ओसर अक [ अव+त ] १ नीचे आना.। २ अवतरत 
जन्म लेना । ओसरइ ; ( षड्‌ )। ` 


ओसर अक [ अप -- स्त ] अपसरण करना, पोछे हटना | २ | 
सरकना, खिसकना, फिसलना | आसरइ ; ( महा; काल) | | 
बक्-ओसरंत ; (या १८; ३६२.; से ६, २६६ | un 


८२; १२, ६; पे ६३ )। 


आसर सक [ अव + स्त्र] आना, तीथकर आदि महापुरुष का 


पधारना ; ( उप ७२८ टी ) 

ओखर पुं [ अवसर ] १ अवसर, समय; (GA १, २)। 
२ अन्तर ; ( राज ) । 

ओसरण न [ अवसरण ] १ जिन-देव का उपदेश-स्थान 
( उप १३३ ; स्यण १) । २ साधुओों का एकत्रित होना 
( सुअ १, १२ ) । 

ओसरण न [ अपसरण ] १ हटना, दूर होना। २३ि 
दूर करने वाला ; “ वहुपाकम्मग्रोसरणं” ( कुमा १ )। 

ओसरिअवि [दे] १ आकोर्ण, emi; २ Wes 
इसारे से संज्ञित; (षड्‌ )। ३ अधोमुख, अवनत; ४ 
न. आँख का इसारा ; ( दे १, १७१ ) । 


ओसरिअ वि .[ अवरूत ] आगत, पधारा gi (उप : 


vac dl) I 


ओसरिअ वि [ अपरूत ] १ पोछे हटा हुआ ( पउम १६. 


२३; wu. ३५१)। २ न, अपसरण ; (से ३ 
= )। 


ओसरिअ वि [ sga ] संसुखागत, सामने आया EU 


( ua ) | 


ओसरिआ खी [दे ] ग्रलिन्इक, बाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ | ४ 


(दे १, १६१ ) | 
ओसव j [ उत्सव ] उत्सव, आनन्द-्षण ; (30) । 
ओसविय वि [ उच्छयित ] ऊँचा ` किया हुआ; CU 
२६६ ) । 


aaka वि [ दे ] १ शोभारहित २ न. अवप |` 


Aq; ( दे १, १६८ ) । 
ओसह न [ औषध ] दवाई, मैषज ; (आप 
ओसहि” ही खी [ ओषधि ] १ 
by*eGangotr “महिहर d 


Wed ४४ 


[ ओव्वत्त-ओसहि 1 
A EE S | 
ओसमिअ वि [ उपशमित ] शान्तिप्राप्त; (सम ३७)। | 


RUE essi 


स्वप्न ६) | | 


ओसहिआ--ओहंक ] 

| ओसहिअ वि [ आवसथिक] चन्द्राव-दानादि ब्रत को करने 

| वाला; (गा ३४६ ) | 

| ओसा खी [ दे ] १ ओरोस, निशा-जल ; (जी १ ; याचा ; 

| विसे २५७६ )। २ हिम, वरफ; (दे १, १६४ ) | 

| ओसाअ एं [ दे ] प्रहार की पीडा; ( दे १, १८२) । 

| ओसाअ पुं [ अवश्याय ] हिम, ओस ; (से १३, ४२; 
दे ८, ५३ )I 

ओसाअंत वि [दे] १ जमाई खाता हुआ आलसी 
२ वैठ्ता ; ३ वेदना-युक्त ; (दे १, १७० ) | 

ओसाअण वि [ दे ] १ महीशान, जमीन का मालिक ; २ 

आपोशान ; ( षड ) । 

| ओसाण न | अवसान ] १ अन्त; ( 

| समोपता, सामोप्य ; (um १, ४) | 

| ओसाणिहाण वि [ दे ] विधि-पूर्वक अनुष्टित ; 

| १६३)। 

| ओसायण न [ अवसादन ] परिशाटन, नाश; ( विसे ) i 

| ओसार सक [ अपर+सारयू ] दूर करना । ग्रोसारेहि; 

| (स ४०८) | कर्म--ओभोसारिज्जंतु; (स ४१० ) | संकृ-- 

ओसारिचि ; ( भवि ) | 

| ओसार पुं [दे | गो-वाट, गो-वाड़ा ; (दे १, १४६ ) । 

| ओसार d [ अपसार ] अपसरण; ( 8 १३, १४ ) | 

ओसार देखो ऊसार = उत्सार; ( भवि ) । 

| ओसार पुं [ अवसार ] कवच, वख्तर ; ( से १२, ५६ ) । 

| ओसारिअ वि [ अपसारित ] दूर किया हुआ, अपनीत 
( गा ६६; पउम २३, ) I 

ओसारिअ वि [ अवसारित ] अवलम्बित, लटकाया हुआ 
( रोप ) i 

ओसार ( अप ) देखो ओचास = अवकाश ; ( भवि ) 

ओसि वि [ 8] १ अवल, बल-रहित; ( दे १, १५० ) | 
x अपूर्व, असाधारण; ( षड ) । 

ओसिअंत वकक [ अचसीदत्‌ ] पीडा पाता हुमा (हे १, 
१०१ ३, ५१ ) ! 

ओसिंघिअ वि [ दे ] घ्रात, सूबा हुआ; ( दे १, १६२ ; 

| पाथर 
ओसिंचित्त वि [ अपलेचयितू ] भ्रपमेक करने वाला ; 

(wma )। 

E ओसिक्खिअःन [ दे ] १ रति-व्याधात 
| (दे १, १७३) | 


४ )। २ 


( दे १, 


- me 


२ अरति-निहित ; 


पाइअसद्दमहण्णवो | 
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afaa वि [ दे ] उपलिप्त ; (दे १, १४८ ) | 
ओसिय वि [ अवसित ] १ पर्यवसित ; २ उपशान्त ; 
(393, १३) | २ जित, पराभत ; (विस )। 
ओलिरण न [ दे] व्युत्सजन, परित्याग ; ( पइ ) । 
ओसीअ वि [ दे ] अधो-मुख, अवनत; ( दे १, १५८) | 
ओसीर देखो उसीर' ; ( पर्द २, k ) | 
ओलीस अक [ अप --वृत्‌ ] १ पोडे हटना ; २ "m, 
फिरना | संकृ--अखीसिऊण ; (दे १, १५२ ) | 
eee वि [ Jama; (दे १, १५२ ) | 
ओखुअ वि [ उत्सुक ] उत्कख्टित ; ( प्राप्र) । 
ओखु'खिअ वि [ दे ]उत्प्रक्षित, कल्पित; (दे १, १६१) | 
ओखुःभ सक [ अव+पातयू ] १ गिरा देना। २ नब्ट 
करना | कर्म-ओसुव्मंति ; (स ७, ६१) | वकु--ओखु - 
(ax, १४) | क्वकु-ओखुब्भंत; (पि 
८३५) | 
ओखुदऋ सक [ तिज्‌ ] eheu करना, तेज करना । सु 
(हे ४, १०४) | 
सुक्क वि [. अचशुष्क | सुला हुआ ; 
५, १४) | 
ओसुक्ख अक [ अव+शुध ] सूचना | वकु-ओखुक्खंत 
(पे ६, ६३ )। 
ओसुद्ध वि [ दे ] १ विनिपतित ;( दे १, १९७) । २ 
बिनाशित ; ( से १३, २२) | 
ओसुब्भंत देखो ओसु भ। 
ओसुय न [ ओत्खुक्य ] उत्सुकता, उत्कण्ठा ( आप; पि 
२७ए ) | 


( पउम १३, 


ओसोयणो E [. अवस्वापनी ] विद्या-विशेष, 
ओसोवणिया (५ जिसके प्रभाव से दूसरे. को गाढ़ निद्राधीन 
ओसोवणी किया जा सकता हे; ( सुपा ३२० ; 


णाया १, १६; कस ) | 
ओस्सा [ दे | देखो ओसा ; ( कस) । 
ओस्साड j [ अवशाट ] नाश, विनाश ६ ( सण )! 
ओइ देखो ओघ ; (ww १, ४; गा ४१८; निचू १६; 
ओघ २; घम्म १० टी ) pk सुत्र, शास्त्र-सम्वन्धी वाक्य ; 
(विसे ६५७ ) । | 
ओह सक [अव + त] नीचे उतरना । ग्र हइ; (दै ४ पि 
(६ १११२) \ Yet 


१, 
आहं [&] हस, हाँसी Er er 
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aurai Fa PPP ४/४”४४/४”४/५१४४४७४ rur PR RAP 
tn 


ओहंजलिया स्त्री [ 2 ] Aa जन्तु-विशे : चतुरिन्द्रिय जोव- 
विशेष ; ( जीव १) । 

ओहंतर वि.[ ओघतर ] संसार पार करने वाला (मुनि) 

( आचा ) । 

स पुं [दे] १ चन्दन ; २ जिस पर चन्दन fau 

जाता है वह शिला, चन्द्रौटा; ( दे १, १६८ ) | 

ओहट्ट अक [ अप+घट्टू ] १ कम होना, हास पाना A 
पीछे हटना . ३ सक, हटाना, निश्त करना । ग्रो ; ( हे 
v, ४१६) ।वकू--ओहट्ट त; (से ८, ६०; सुपा २३३) | 

ओहड्ध पुं [ दे ] १ अवगुण्ठन नीवी, कटो-वस्ल ; ३ वि 
अपसत, पोडे हटा हुआ ; ( दे १, १६६ ; भवि ) । 

sez ) वि [ अपघट्टक) निवारक, हटाने वाला, निषेधक ; 
eri ( विपां 3, २; णाया १, १६; 15)! 
ओहट्टिअ बि [ दे ] दूसरे को दवा कर हाय से गर्दीत ; (दे 
१, १५६ )। 

ओहुट्ट एं [ दे | हास, हाँसी ; ( दे १, १५३ ) I 

aaz वि [ aaga ] विसा हुआ ; ( पउम ३७, ३ ) | 
ओहडणी खी [ दे ] अर्गला ; ( दे १, १६० )। 
alga वि [ दे. ] ama; (दे १, १४६ ) | 

ओहत्थिअ वि [ अपहरितत ] परित्यक्त, दुर किया हुआ ; 
(मे २४ )। 

ओहय वि [ उपहत ] उपबात-प्राप्त ; ( णाया १, १ ) | 

ओहय वि [ अवहत ] बिनाशित ; ( ओप ) । 

ओहर सक [ अप +ह ] ग्रपहरण करना | कर्म--ओहरि- 
गामि ; ( पि ६८ ) । 

आहर अक [अव--हू ] टेढा हाना, वक्र दाना। २ 
सक, उलटा करना | ३ फिराना । संक--भोहरिय ; 
( आचा 3, 3, 9 )। 

ओहर न [sque ] छोटा ग्रह, कोठरो ; ( TR १, १) | 

ओहरण न [अपहरण] उठा ले जाना, थ्रपहार ( उप 
eve ) | | 

ओहरण न [दै ] १ विनाशन, हिंसा ; २ अमन भ्रय' को 
संभावना ; ( दे १, १७४ )। ३ wm, हथियार; ( स 
३१; ६३७ )। ४ वि. ग्राघ्रात ; ( षइ) | 

ओहरिअ वि ( दे. अपहृत ) १ der हुआ; (से १३, ३) 1 
२ नीचे गिराया हुआ ; (से ३, ३७ )। ३ उतारा gem 
उत्तारित ; ( ओघ ८०६ ) v अपनीतः ; '' य्रोहरियभरूव्व 
भारवहो ” ( श्रा ४० )1 

ML - 
SÀ Ne uam 
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. पाइअसद्दमहण्णवो | 
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[ ओहंजलिया- हर ॥ : 


आहरिस बि[ दे] १ आध्रात «argar २ पुं चन्द [ Fr . 
घिसने की शिला, चन्द्रोटा; (दे १, १६६ )4 
ओइछ देखो उऊखल; (हे १; १७१;कुमा)] .. | 
ओहंलिय वि [ अवखलित ] निस्तेज किया हुआ, au. | 
किया हुआ; “ग्रंसुजल।हलियगंडय़ला” (सुर १, १८ | 

सण ) | 
ओहली खी [ दे | ओष,- समूह ; ( सुपा ३३४ )। ¦ 
ओहस सक [उप + हस्‌] उपहास करना । ओहसइ ; (नार) | F 
कवक -ओहसिज्जंत ; ( से १५, १० ) | क--ओहस- 
णिज्ज; (स८)। 
ओहस्तिअ न [ दे ] १ वख, कपड़ा ; २ वि. धूत | 
( दे १, १७३ ) | | 
ओहसिअ fa[ उपहस्तित ] जिसका उपहास किया गया हं | 
वह; (गा ६०; दे १, १७३ ; स ४४८) I 
ओहाइअ वि [ दे ] अघो-मुख ; (दे १, ११८ )। ` 
पोहाडण न [ अदघाटन ] ढकना, पिधान ; (व्रं १ )। — 
ओहाडणी खी [ दे अवधाटनी ] १ पिधानी ; (दे 1 | 
१६१) | २ एक प्रकार को झोढनी ; (जीव ३ )। 
ओहाडिय वि [ अवधाटित ] १ पिहित, वन्द Rem । 
“चूइरामयक्रवाडोहाडियाओ”? ( जं १--पत्र ७१) । र | 
स्थगित ; (mak ) । 
ओहाण न [ अवधान ] उपयोग, emer; ( आचा) 
ओहाण न [ अवघावन ] weed, पोछे हटना (MA 
१६)। | | 
ओहाम सक [ qeu ] तोलना, तुलना करना । झोहामः 
(हे ४, २५) | वबक्न ओह्वाम त; ( कुमा ) । | 
ओहामिय वि [ तुलित ] तोला gm; (m 9 | 
२६६ )। 
ओहामिय वि [ दे ] १ अभिभूत ; (59) 1 २ तिर 
(स ३१३ ; "lH ६० ) । ३ बंद किया हुआ, स्थगित i 
“जह वोणावंसरवा खणेण आहामिग्रा सन्त 
४६, ६)। . 
ओहार सक [अघ्र+ध।रय्र ] निश्चय करना । सक आहा. | 
रअ ( अभिः १६४ ) 1 
ओहार पु [ दे ] १ कच्छप ; २ नदी वगैरः के बोच की श 
जगह, द्वीप ; ३ अंश, विभाग ; (दे १, ION 4 


e sys 


| | । ओहार--ओहूय ] पाइअसदमहण्णवो । २५६ 

i रूपी वस्तु का अतीन्द्रिय सामान्य ज्ञान; (सम «१४ )। 
“दंसणावरण न ['दर्शनावरण] अवधिदर्शन का आवारक 
कर्म; (ठा ६)। “नाण. देखो 'णाण; ( प्राङ्‌ ) i 
“मरण न [ “मरण ] मरण-विशेष ;-( भग १३, ७ ) I 

ओहिअ वि [ अवतीणे ] उतरा ga ; ( कुमा ) i 

| बि [ अपसिन्त ] रोका gun अटकाया हुम्रा ; 
(833, २४ ) । 

ओहित्थ न [ दे ] १ विवाद, खेद ; २ रभम, वेग ; ३ वि, 
विचारित ; ( दे १, १६८ ) 

ओहिर देखो ओहीर। ओहिरइ ; ( षड्‌ ) । 

ओहिर देखो ओहर = ग्रप+-ह । कम--पभोहिरिग्यामि ; (पि 
६८)। . 

ओहीअंत वि [ अत्रहीयमान ] क्रमशः कम होता ENT; 
( से १२, v3)1 

ओहीण वि[ अवहोन ] १ diy रहा हुआ ; (अभि ४६ )। 
२ अपगत, गुजरा हुआ ; ( से १२, ६७). 

ओहीर भ्रक [ नि+ट्रा ] सो जाना, निद्रा लेना; (हे ४, 
१२)। वङ्-ओहोरमाण ; ( णाया १, १; विपा 
२, १ ; कप्प ) | ' 

ओहीरिअ वि [ अवधोरित ] तिरस्कृत, परिभूत ; ( आचा 
31)! 

ओहोरिभ वि [ दै ] १ उद्गोत; २ अवसन्न, खिन्न ; (दे 
१, १६३ ) ! 

ओहुअ वि [ दे ] अभिमूत, पराभूत ; (दे १, १४८ )। 


- ओहार एं [ अचधार ] निश्वय | "च वि [ चत ] निश्चय 
वाला; ( द्र ४६ )। 

ओहारइत्तु बि [ अवधारयित ] निश्चय करने वाला ; 
(राज ) 1 | 

ओहारइच्तु वि [ अवहारयित्‌ | दूसरे पर - मिथ्याभियोग 
लगाने वाला ; ( राज )। ` , 

ओहारण न [ अवधारण ] नियम, निश्चय; ( द्र २)। | 

ओहारणी . खो [ अवधारणो ] निश्चयात्मक भाषा; 
““ग्रोहारणिं भ्रप्पियका रिणिं च मांसं न भामिज्ज सया स पुञ्जो” 
(दस ८, ३ )। 

ओहारिणी खी [ अवधारिणी ] ऊपर देखो; ( भास 

१४ ) । SA 

_ओहाव सक [ आ+क्रस ] आक्रमण करना | ओहावइ; 

(हे ४, १६० 9$ )। कक 

ओहाच अक [अव--घावू ] पोडे हटना । वकू---ऑहाव त, 

AWA ; ( ओत्र १२६; वव ८ ) I 

ओह्वावण न [ अवबावन ] १ अपपर्पण, पलायन ; ( वव 
१ ) | २ alat से भागना,दोक्षा को छाड देना; ( वव 3 )। 

ओहावणा खो [ अपमावना ] तिरस्कार, अनादर ; ( उप 
१२६ टो; स ४१०)। | 

aaan खो [आक्रान्ति ] आक्रमण ; ( काल ) । 

ओहाविअ वि [ अपभागित ] १ Resi; ( सुपा 
२२४ )'" २ ग्लान, ग्लानि-प्रात ; (वव =)। 

ओहाविअ बि [ अवधावित ] पलायित, अपसरत्त ; ( दसः 


चू १, २.) | ओहु'ज देखो उबहु'जञ । ओहु'जइ ; (भवि ) 
एस पं [ अवहास, उपहास ] हाँसो, हास्य; (mu | ओहुड वि [ दे | विफल, निष्फल ; ( दे १, १९७ ) | 
per p e : ओहुप्पंत वि [ भाक्रम्यमाण | जिप पर आक्रमण किया 
"zr [षण ] यांचना, माँग, विशिष्ट भिक्षा 5 जाता हो वह; (से ३, १८) । 
B pert ओहुर वि [ दे] १ अवनत, अताइसुञ्ञ ; ( गउड )॥२ 


खिन्न, SONT; रे लघ्त, ध्वस्त ; (दे १, १९७) 1 


हि डार [1 Tz , दर; [ १७०; 
tf gan [ aata ] १ मर्यादा, सोमा, इर; ( गा १० ओहुल्ळ वि [ दे ] १ Res २ झवनत, नोवे मुक्ता ED; 


२०६ )। २ रूपि-परार्थ का अतोन्द्रिय ज्ञान-विशेष ; veis 
ear d [ ° भवि ) | 
उवा : महा ) । “जिण पुं [ "जिन ] झवधिज्ञान वाला च 
s (un i १ ) | "णाण न [ ज्ञात ] अवधि इन; ओहूणण न cd k a E pese 2 e 
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